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१ स्मृत्यधिकर्णे :-- 

स्पृत्यनवकाशा दोषप्रसंग॒इततिचेल्नान्य स्मृत्यनवकाश दोष 
प्रसंगात्‌ 1२1१1१1 

प्रथमे प्रध्याये प्रव्यक्षादिप्रमाण योचरादवेतनत्तत्संसुष्टाद्‌ 
वियुकाच्च वचेत्नादर्थाम्तरमूतं निरस्तनिङिलाविदयाद्यपु्पाधे 
गेधमसंतज्ञानानेरैकेतानमपरिमितोदारगुणएसाग्ररं निक्तिलजगदेके 
फारणं सर्वान्त रात्मिमूतं परत्रह्म वेदांतवेयपिष्युक्तम्‌  ग्रनन्तरस्या 
थस्य संमावनीय्मत्तप्रकारदुधंषंणस्वभ्रतिपादनाये द्वितीयोऽध्यायः 
श्रारूभ्यते । प्रथमंतावत्‌ कपिलस्मृत्ति चिरोघात्‌ वेदांतानाम- 
तद्यरत्वमाशक्य तञ्निराक्रियते । 

प्रथम अध्याय में कहा गया कि-प्रपयक्ञ आदि प्रमाणो ते पुस्पष्ट, 
अचेतन से सयुक्त भौर वियुक्त, चेतन जव से भिन्न, अविया आदि सभी 
अपुरषार्भो से रहित, असीम जान ओर आनंद से पूर्णे, अपरमित उदार्‌ 
गुणों के सागर, समस्त जगत के एक मा कारण, सर्वान्तर्यामी पररह 
ही वैदो वाग्यो कै वेदय तत्व ह ! इतके वाद जव, उक्त संबेध मेँ संभावः 
नीयसमी प्रकारकी शंकाओंके निवारण कै क्िए भौर तत्वकेप्रति- 
पादन के लिएुदितीय मध्याय फा प्रारभ करते दै ।.सवे प्रथम, सांस्य स्मृति 
के साधं विरोध होने से, वेदात वाक्यो का, अन्धपरत्व हवै, पेषी भाशका 
कर्ते हए, उसका भिवारण करेगे 

कथं स्मृति विरोघाच्छुते रन्यपरत्वम्‌ ? उक्त हि “ धविरोधे- 
त्वनपेध्यस्थात्‌ “इति शुदिविष्ढाया- स्मृतेरनादरणीयद्वम्‌ । सत्यम्‌, 


( (धद ) 


“ग्रदुम्बरीं स्पष्ट्वोदणायेत्‌"" इत्यादिषु स्वतएवाये निश्चयसंमवगत्त- 
द्‌ विद्धा स्मृतिरनादरणोयेव, इहु वेदांतवेदयत््वस्य दुःखवोघत्वेन 
परमर्विप्रणीत स्मृति विरोधे सत्ययमथं इतितिश्चयायोगात्‌ स्मृत्या 
शुतेरतत्वरत्वोपपादनमविरढम्‌, 1 


साद्य स्पृति, विषुड होने से श्रुति वाक्यो का जन्य परत्व कंते 
संमव दै?कहते दै करिथ्श्रुति के साथ, विरोध अर्थं वाली स्मरति अनपेदभीय 
दै" इत्यादि षे, श्रुति विस्द्ध स्मृति की अनादरणीयता वतताई ग 
है वह ढीक ही है । “उदुभ्वरी का स्यं करके गाने करो 1" 
इत्यादि स्थललोमरेतोविना विचारे, श्रुति का अर्थं निश्चय किया 
जा सकता ह इसलिए यह्‌ स्मृति, श्र.ति विरूढ ओर अनादरमीय मानी 
जावेगी किन्तु वेदात तत्त्व दुर्वोघ दैसलिएु कापिल स्मृति के विष्ढ होति 
हृए भी उनका यही अथं होमा एसा निशित करना कठिने है, जतः 
स्मृतिसेश्रूति का भन्यपरल्व माननाटीकहीहै) 


एतदुक्त  भवति-प्राचीनमागोदितनिखिलपभ्युदपसाघनभूत 
भ्ग्निहोघ्दशषृूरमासज्योतिष्टोमादिकर्माणि = यथावदभ्युपगच्छता 
शुतिस्मृतीतिहासफुराणेपु.र प्रसूतं कपिलम्‌''इत्यादिवानयेसपत्वैन 
संकीत्तितेन परमपिणा कपिलेन परमनि: भर यप्त्त्साघनावबौो 
धित्वेनोपनिवदस्मृचयुपवृहणेन विना श्रह्पशरते मंदमतिभिरवेदांतायं 
निश्चपायौ- गाद्या श्नुताधंग्रहणे चाप्त प्रणीतायाः सांष्यस्मृतेः 
सकलाय एवाननध्रकारप्रसंगाच्च स्मृतिप्रसिद्ध एवार्थो वेदांतवे्य 
इति यल।दभ्युपगमनीगमिति 


कहने का तात्पयं यह्‌ दै कि-महपि कपिल कर्मकाण्ड मे उपदिष्ट 
अभ्युदय के साघन-अग्निहोत्, दरोपूरणमास्त ज्योतिष्टोम गादिक्मौकी 
मर्हिमा ययारूप में स्वीकारते द्र. तया. श्रुतति-स्मृति -इविदाम -वुखणद 
मे “वि प्रसुतं कापिलम्‌” इत्यादि मँ उन्हे माप्त चाप मो कहा गया है॥ 
दरतिए वनित प्रणीत, परमनिःपरेयस (मोक्न) मौर उसके साधरनोके 


{ ६३६ ) 


प्रतिपादक, स्मृति शास्त्र कौ सहायता के विना, अत्पन्न ओर मंदवुदधि 
व्यक्तियों को. वेदात के वास्तविक अथं का ज्ञान ॐममवहै, ठेसा मानना 
चाहिए 1 यथाश्रुत (अविचारित } य्वंकामान लेनेरसेतौ अप्त प्रणीत. 
साद्य स्मृति कौ निविषयता हो जायेगी जो क्््ठो्षहै, -हु्लिए्‌ सांट्य 
स्मृति प्रसिद्ध (प्रत्तिषादित) विषयं ही, वेदान्त स्तर की प्रतिपाद है, ठा, 
तुम्हे, अनिच्छा होति मी स्वीकारनापड्गा। ` 

न च वाच्यं मन्वादिस्मृतीनां ब्रह्य ककारएत्ववादिनामिवं- 
सति श्रनवकारदोप प्रसंग इति, धर्मप्रतिपादनद्धा य प्राचोन भागोप- 
वृहंणएव सावकाशत्वात्‌! अस्यास्तु इत्स्नायास्त्वप्रतिषादनपरत्वा- 
त्तयाऽनम्युपगमे निस्वकाशत्वमेव स्यात्‌ तदिमारंकतेस्मृत्यनवकादौप 
प्रसंग इति चेत्‌ । 

ठेस माननेसेतो, एकमत्र ब्रह्मकोही कारण मानने वाली मनु 

आदि स्मृत्तियां भौ निविषय हो जवेगी, पेता नहीं कह सक्ते, क्यो 
-कि-मनु जादि स्म्‌ति्योंकीतो, पृवकाण्डोक्त घमं के प्रतिपादने ही, 
चरितार्थता है । यह्‌ सांख्य स्मृतितोसारी की सारी, तत्व प्रप्तिपादन 
दही तत्पर, यदि उसके एक अंशकोमी अस्वीकार करेगेतो वह्‌, 
पूरी हौ निविषय हो जावेगी यही वात सुर मे "स्मृत्यनवकाश्र दोप भरनंग 
इतिचेत्‌" मे नदित है, जो कि शका रूपसे प्रम्तुन को गईहै। 

सिद्धान्त --तवोत्तरंनान्यैसमृत्यनवकाशदोप प्रसंगात्‌ इति । 
श्नल्या हि मन्वादिस्मृतयो ब्रह्मककारणएतां वदंति, यथाह मनः 
ग्रासोदिदं तमोभूतम्‌" इत्यारभ्य “ततः स्वर्यमूभंगवानव्यक्ते 
व्यंजयन्निदम्‌महाभूतादिवत्तौजाः प्रादु यासीत्तमोनुदः “सोऽभिध्याय 
शरौरारस्वात्‌ सिसूकष.विंविधाः प्रजाः, ग्रपएव ससर्जादौ तासुवरीयंम- 
पासुजत्‌” इति 1 भगवदणीतासु च “श्रहंङृस्स्नस्य जगत, प्रभवः 
प्रलयस्तथा अहं सर्वेश्यप्रभवो मत्तः सवं पवत्तते” इति च । महा- 
भास्ते- “कुतः सृष्टिमिदं सवं जगत्‌. स्थावरजंगमम्‌, प्रलये च 


{ ६४० ) 


कमभ्येति तनमे ब्रूहि पिठामह्‌ ° इति पृष्टश्राह-“ना यायणोजगनमूत्ति- 
रमेतात्मा सनातन.” इति । तथा-"यस्मादव्यक्तमुत्पन्न" तिगुणद्धिज- 
सत्तम" इति । “श्रन्यक्त पुर्पे ब्रहमनिष्करिये सम्भ्रलीयते" इति च । 
श्राह च मगवान्‌ पराशरः “विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च 
स्थितम्‌ ,स्थितिमयमकर्ताऽसरीजगतोऽस्य जगच्चसः' इति । ्राह्‌- 
चापत्तम्बः ^पू- प्राणिनः स्वेएवमुहाशयस्य ग्रहन्यमानस्य विकल्म- 
पस्य शव्या रम्य-"तस्मात्कायाः प्रमवंतिसर्वे समूलं शाश्वतिकः 
सनित्यः" इति । यदिकपिलस्मृत्या वेदांतवाक्याथंग्यवस्यास्यात्‌ 
तदेतासां सर्वासां स्मृतोनाममवकाशत्वरूपो महान्‌ दोप प्रसज्येत्‌ । 


मूघकार सिद्धान्त रूप से उक्त शंका के उत्तर मे- “नान्यस्मृर्यनब- 
काशं दोपघ्रसंगात्‌"' एसा वक्य भूव्राधं मे प्रस्तुन करतेरहु1 अन्य भनु 
मादि स्मृति. ब्रह्म कवारणता का ही प्रतिपादने करती है-जंसे-कि- 
भनु मे- "यह सव तमोमूनयातते प्रारंभ क्रके- “दूस्के वाद भन्यक्त 
(प्राङेत बुद्धि से अगोचर)मगवान स्वयम्भू, महाभूत भादि चौवीशच तत्वों 
भे स्वशक्ति संचार करके जगत को क्रमशः मभिव्यक्त करके 
तमोनुद (प्रलय कालीन भंघकार शक्ति) को बिष्वस्त कर प्रकट 
हो गए उन्होने विविध प्रजाकौो मृष्टिकी मौर उसमें वीयं का संचार 
किया" इत्यादि । भगवद्‌ गीता मे भो इसी प्रकार“ ही समस्त 
अगतत कौ उत्पत्ति ओर प्रको कारण हैं “ही समस्वे जगत का 
नगरेण ह, मुभसे ही सारा जयत प्रादु्त होता है इत्यादि ! मद्ाभारत 
मं ओीणहे पितामह स्थाविर जंगमगय यह सारा उगत कहां से रवत हुभा 
है? एवं प्रलम काल में कहां रहता दै? “देवा पृच्छे पर्‌ उत्तर “जनंतमूत्ति 
सनातने नारापण हौ उगत रूपी मूत्त हँ “वया “हे द्विउसत्तम,उससे 
त्रिगुणात्मक अव्यक्त पररति का उद्‌भव हुआ, वह्‌ अव्यक्त, निच्पियि ्यौर 
निस्वपव नारायण में विलीन हौ जात्ताहै1 सादी मयवान पराशर 
विष्णु पुतण म कते रै-“यह्‌ जगत चिष्णू से उद्यप्त है एवं उन्दी 
भमेमव््य्ति दै, दे ही इस जयत के सयामक् है, यह्‌ नगत उन्दी 
रूप दै" द्तयादि, प्रापरतम्य स्मृति मे भी जंतते-“ये सारे प्राणो, सर्वन्त्र- 


( ६४१ ) 


यामी, गविनश्वर निष्पिप (विष्णु) के शरीर ह “सारे शरीर उन्दीसे 
प्रकट हुए हः वहे परमात्मा ही मूल मौर निविकार हैँ एवं बही नित्य है" 
इत्यादि । यदि कपिल स्मृति के मनुसार वेदांत वाज्योंका निय क्रिया 
जावेगा तौ, उक्त सभी स्मृतियां निविषय हो जार्वेमौ, तब तौ महान्‌ दोष 
होगा ॥ 

श्रयमर्थ -यद्यपि वेदातवाक्यानामतिक्रान्तप्रतयक्षादि सकनेत्तर 
प्रमाण संमावनाभूमिभूताथंपरतिपादनपसत्वात्तदथं वैश्ायात्पश्रुतानां 
प्रतिपतृणां तदुपवृहणमपेक्षितम्‌ (तथापि तदर्थानुसारिणीनामापततम 
प्रणीतानां वहुवीनां स्मृतीनां तदुपवृहृणाय प्रवृत्तानामनवकारत्वं मा 
प्रसाक्षोदिति श्रुतिविरुद्धा कपिलस्मृतिस्पेक्षणीया । 


कहने का तात्पयं ह्‌ है कि-यद्यपि समस्त वेदांत, प्रत्षादि प्रमाणों 
से अतीत परमात्मा कै प्रतिपादन में तत्पर दै, तयापि अल्पभोंके लिए 
इसका विभशादीकरण आवश्यक दै । वेदति अयं का अनुमरण करने वाली 
आप्ततम (कपिल से भी अधिक मान्य) वेदांत तत्त्व के उपवृहण मेँ संलग्न 
स्मृति निविषय न हो जाये, इसलिए भी, वैदांतविरुद्ध कपिल स्मृति 
उपेक्षणीय है । 

उपवृहणं च शरुतिप्रतिपन्नाथं विरदीकरणम्‌ । तच्च विरुढार्थ- 
या स्मृत्या न शक्यते कन्तुम्‌ । न च॑तासां स्मृतीनां प्राचीनभागोदितधर्मार 
विशदीकरणेन सावकाशत्वम्‌, परग्रह्मभूतपरमपुरुषा राघनत्वेनघर्मान्‌ 
विदधतीनामेतासामाराध्यभूतपरमयुरुष प्रतिपादनाभावे सति 
तदाराघनमूतघमं प्रतिपादनासं भवात्‌ । 

श्रुति प्रतिपादित अथं के विशदीकरण को ही उपवृ हण कहते है । 
वह्‌ उपवृहण, विर्द्धायं प्रतिपादिका स्मृति से होना संभव नहीं है । एक 
मात्रकमंकाण्डके धर्मोशिाके प्रतिपादनसे ही, मनुञआदि स्मृतियौकी 
साथंकता हो, एसा कहमा असंगत है, परब्रह्म परमात्मा कौ उपासना के 
उदेश्यसे हौ धर्मं का प्रतिपादन करमे वाली ये स्छृतियां है यदि इन 
स्मृतो मेँ आराध्य परमपुरूप कां प्रतिपादन क्वा न गया होता तौ 


( ६६२ ) 


भायधनाल्पी धर्मं के प्रत्तिपादनका क्याञथं होता? अयति विना 


प्रब्रह्म के प्रत्तिपादन के आराधनारूपी घर्मे का प्रतिपादन हो 
मेही सकता । 


तथाहि परमपुरपाराधनरूपता सर्वेयां कर्मणां स्मृ॑ते-"यतः 
परवृत्तिभूतानां येनसवेमिदंततम्‌, स्वकमंशातमभ्यच्यं सिद्धि विदति- 
भानवः” “ध्यायेन्नारायरदेवं स्नानादिषु च कमसु, ब्रह्मलोकमवापरो- 
ति न चेहावत्ततेषुनः “यैः स्वकमंपरेनयनरेराएवितोभवान्‌ ते 
तरन्त्यद्धिलाभेतां मायामात्मविमुक्तये । “दति, न च एेदिकामुष्मिक- 
सांखारिकफलसाधनकमंप्रत्तिपादनेतैत्तासां सावकाशत्वम्‌, यतस्तैपाम- 
पि कर्मणां परमपुरुषा राघनत्यमेवस्वषूपम्‌,यथो त्त "येऽप्यन्यदेवताभक्ता 
यजंते श्च यान्विताः, तेऽपिमामेवं कौन्तेय यजन्त्यविधिपूरषेकम्‌ “श्रं 
हि स्वेयज्ञानां मोक्छा च॑ प्रभुरेव च, सेतु मामभिजानंति मयाच्युत, 
हव्यकफव्पभूगेकस्टवम्‌ पितृदेवस्वरूपधृक “इति 1 
सभी कर्मो को, पररमपुरुय कौ माराघना के साघन रूप से स्मृतियों 
भे स्पष्ट वर्णेन किया गया ह-“जिनस्ते समस्तमूतों की उत्पत्ति 2, 
एवं जो समस्त जगत मेँ व्याप्त है, मनुष्य अपने सधिकारनुसार कर्मा से 
उनकौ अराधना करके, पिद्धि (मोक्ष) प्राप्त करते है “स्नानादि कमो मेँ 
नारायण काध्यान वरना चाहिए, रसा करने वाले ब्रह्मलोकं की प्राप्ति 
कस्ते है, फिर कभी इएलोक मे नहीं लोटते “हे प्रभु'जो अपने अधिकाय 
नुखार क| भे आल्ढ रहकर गापकौ आराधना करते ह, वे माया युक्त 
हीनेके लिएटी सा करते है 1 “इत्यादि, रेदिक व पारलौकिकसां- 
सारिक फलों के साधन र्पकर्मोका प्रतिपादनकरनेके कारण दही, दन 
स्पृत्तियों कौ सार्थकता हो एेसा नहीं कहा जा सक्ता, वस्तुतः परमपुरुष 
अराधना ही, इन समस्त कमो का स्वरूप है जसा कि-"जो भक्तिसौरं 
श्रदा से अन्य देवताभो कौ माराधना करते रै,वे भीमेरी हो, विधिर्गहत 
परमाकरते टे "ही समस्त युजो का भोक्ता ओदर स्वापो हूं न्ध षक 
मृते मली मौति नदीं जानते इसलिए पत्तित होते है, "हे स्वंदेवमय 
भन्पुत्त! भप सदा समस्त यज्ञो द्वारा अचित हते है, एकमात्र पदीदेव- 


{ ६५३ } 
रूप घारण करके यज्ञीय ओर्‌ श्राद्धीय द्रव्य को ग्रहृण करते ह “इत्यादि 
से ज्ञात होता है।1 

यदुक्त “रि प्रसूतं कपिलम्‌ “इति कपिलस्याध्या संकीर्तन 
्रस्मृत्यनुसारेण वेदान्ता्थंन्यवस्थापनंन्याय्यम्‌-इति, तदसत्‌ 
वृहस्पतेः शरुतिस्परतिषु सवंपामतशयितस्ानानां निद्शंनत्वेन संकीत्त- 
नात्ततप्रणीतेन लोकायतेन श्रुतयग्यवस्यापनप्रसक्तेः, इति 

जो यह कहा कि-शास्त्रो मेँ "ऋषि प्रसृतं कपिलम्‌" इत्यादि कह 
कफर कपिल की भान्तरूपसे प्रशंसा की गई है, इसलिए उनकी स्मृतिके 
अनुसार वेदतां का व्यस्थापन करना उचित दै, यह्‌ कथन भौ असंगत 
है, ेसा मानोगे तो, सवश्रेष्ठ ज्ञानियों के अग्रगण्य पर बुद्धिमान वृहस्पति 
फा शरुतिस्मृतिों मेँ बढी प्रतिष्ठा के साथ उल्तेख क्रिया गया है, उनके 
लोकायत (नास्तिक) सिद्धान्त के अनुसार मी वेदात का सा्मंजस्य 
करना पडेगा। 

श्रय स्थात्‌ कपिलस्य स्वयोगमहिम्ना वस्तुयाथात्म्योपलग्धेः 
तत्स्मृत्यनुसारेण वेदांतार्थो व्यवस्थापयितव्यः इति भ्रतउत्तरं पठति। 
यदि कटै कि... -------- इसका उत्तर देते है 

इतेष चानुपलब्धेः ।२।१।२॥ 

च शब्दः तु शब्दाः चोदिताशंकानिमृत्यथंः। इतरेषां मन्वादी- 
ना बहुनां स्वयोगमहिम साक्षात्कतपशवरतत्वयायात्म्या्ना निखिल 
जमद्‌ मेषजभूतस्ववाक्यतया "यदैक च मनुरवदत्तदमेषजम्‌ “इति 
श्रुतिपरसिद्धानां कपिल दृष्टपरकारेण तत््वानुपलम्धेः धूुतिविष्टा 
कपिलोपलग्वि्रान्तिमूनेति म तया यथोक्तो वेदातायश्वालयितु 
शय्य इतितिद्धम्‌ 1 

सूस्व्रस्य “"्व'” शब्द “तु शब्द का समानाधंक है, जो किकी गई 
शंका की निवृत्ति के उदश्य से प्रयोग किया गया है । अस्यान्य मनु आदि 
नकं अदूत्माओं ने पने ्जजत्‌ यौयिक वल से परतत्त्व (ईश्वर) ओर्‌ 


( ६४ } 
शरपरतत्व (अगत) का यथाथं श्प से साक्षात्‌ करके,यपने अजित साप कौ 
जगते के लिए ओौपयिहूप से प्रस्तुत किया “जो कु मौ मनु बहता है वहं 
आष रूप ह “र्यादि । उन्ही मनु आदिके ग्रन्थो में कहा गयाहैकि- 
कपि कै उपदेश से अनुरप तत्त की उपलब्धि नहीं द्ोठी इषलिषए 
कपिल की उपलब्धि (तत्तव चिन्तन प्रणाली) श्रूति विष्ढ भौर श्राति 
भूलक दै । इपलिए वेदांताथं के यथाथ स्वरूप वो, उसकै आघार पर, 
अन्यथा नही किया जा सकता । 


२ योगप्रसयुक्त्यधिकरणाः 

एतेन योगप्ररयुक्तः {२।१।३॥ 

एतेन-कापिलस्मृति निराकरणेन योगस्मृतिरपि प्रयुक्ता 
कापुनरप्राधिशका, यन्निराकरणायन्यायातिदेशः योगस्मृतावपि 
दृश्वराभ्युपगमान्मोक्षसाघनतया वेदांरेविदितयोगस्य चाभिधानात्‌ 
वक्तुहिरस्यगमेस्य सच वेदातप्रवर्तनाधिङृतत्वाच्च तस्स्मृत्या 
येदातोपवहणं न्याव्यस्‌-इति । 

इस कपिल स्मृति के निराकरण से. योग स्मृति का भी निराकरण 
हौ जाता है, } प्रन होत्ता है कि-योग स्मृतिमें कौन सी सी वेदात भिन्न 
विकेयता है, कि जिसके निराकरण कौ जावश्यकता पड़ गई? योग्‌ स्मृति 
मे भी, वेदात धिदहित, मोक्षे साधना शूष, ईष्वर प्रणिधनि को मात्ययादी 
गड है, योगववता दिरण्यगभं ने, सोकं प्रयृत्तिके पट्यते ही, संपूण 
वेदा तस्वो का उपदेशं दिया ह, इसलिए योग स्मृति के अनुसार, वेदात 
वायो की व्माष्पास्यायसंगतदहीहै। 

परिहारस्तु -- अब्रह्यात्मकप्रघानकारएवादानिमित्ताकारणए- 
मात्रेर्वरभ्युपगमात्‌ ध्यानात्मकस्य योगस्यध्येयेकनिरूपणोयस्य 
ष्येयभूतया रातश्वरयोत्र हयास्मकत्वजगदुपादानतादिसवेकस्याएगु- 

=. 4, 1 

सस्मकत्वविरहैख श्रवेदिकत्वाद्‌ वक्ति रण्यगरमस्यापि क्षे चन्न 
भूतस्य कदयचिद्रजस्तमोभिमवसंभनाच्व योगस्पृतिरपितल्मणीत 
दनस्तमोमूलपुसाणवद्‌ ्ातिमू्तेति न तया बेदांतौपवृदणुन्याय्यम्‌-दति 


( ६४५ ) 


उक्त संश्यकाो परिहार करते ह-योग स्मृति, अनब्रह्मास्मक प्रधानं 
कारणवाद काही अनुमोदन करती है तदा ईश्वर कौ केवल निमित्त 
कारण दही मानती है । उनके मतमे, ष्येय आत्मा ओर ईश्वर को अब्रह्मा 
ट्मकत तथा जगत को उपादान कारण संपणगुणारेमक तत्त्वो का निराकरण 
एवं वेद विरुद्ध तत्त्वो का प्रतिपादन करिया गयाहै । जीव षूप दि्रण्यगभं 
भी कभी, रज, तम गुणो से अभिभूत हो जाता है, इसलिए योग स्मृति भी 
उन्ही कै प्रणीत, रजस्तमोभूलक पुराण को तरट्‌ श्रांत्तिमूलक् ही है इसलिए 
योगस्मृति के आघार पर वेदांत वाक्यो की व्याख्या न्पायोचित नही है । 

३ विलक्षणत्वाधिकरणः-- 
न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च शब्दात्‌ ।२।१।४॥ 


पुनरपि स्मृतिविरोधवादौ त्कमवलम्बमान; प्रत्यवतिष्ठते, 
यत्सांस्यस्पृतिनिराकेरणोन जगतो ब्रह्मकायेत्वमूक्तम्‌, तन्नोपपद्यते, 
भरस्यप्रतयक्षादिभिरचेतनत्वेनागुदधत्वेनानोश्वरत्वेन दुःखात्मकत्वन 
चोपलभ्यमानस्य चिदचिदात्मकस्य जगतः भ वदभ्युपेतात्‌ स्वंजञात्‌ 
सर्वेशवराद्‌ हैयप्रत्यनोकादानंदेकतानात्‌ ब्रह्मणो विलक्षणत्वात्‌ 1 

विरोधी, स्मृति वादौ पुनः तकं का आश्वय लेकर सम्मुख अते है 
कि-जौ दमने साद्य स्मृति का निखकरण करके, जगत को ब्रह का कार्यं 
अतलाया वो असंगत है; प्रत्यक्ष जादि प्रमाणोंसेज्ञात होताहैकियह्‌ 
जगत, अचेतन, अशुद्ध, अनीश्वर, दुःखात्मक भौर जड्वेतानात्मक है तथा 
यहं तुम्हारे श्रभिमतं सवं, सर्वेश्वर, सर्वोत्तम एकमात्र आनंदमयसे 
विलक्षण है1 

न केवलं प्रयक्षादिभिरेव जगतो वैलक्षण्यमुपलभ्यते, शब्द 
त्वाच्च तथात्वं विलक्षणत्वेम्‌ उपलमभ्यतै-“विङ्गानें चाविज्ञानं च" 
एवमेवेताभूममात्राः प्रज्ञामाघास्वर्षिताः प्रज्ञामात्राप्राणेऽपिता 
“समानेवृकषेुरुषो निमग्नोऽनीशयाशोचतिमुह्यमानः” भ्रनीशश्चाट्मा- 
बध्यतेमोच भावात्‌ इत्यादिभिः । कार्यस्य हि जगतोऽचेतनत्वदुःखि- 


{ ६ } 

ह्वादयोनिरदियते। यदि यत्कार्यं, तत्तस्मादविलणम्‌ यथा मृत्सुणंदि- 
कायंघटसूवकादि । श्रतो ब्रह्विलक्षणएस्यास्यजगतः तत्कविंत्वं न 
संभवतीति साख्यस्मृत्यनुरोधेन कायं सलक्षणं प्रधानमेव 
कारणंमवितुमहूति । 

केवल प्रत्यक्षादि प्रमाणो से ही जगतत कौ विलक्षणता ज्ञात हौती 
हो एेला नही दै अपिर शब्द शास्त्र भी उसे विलक्षण वतलाता दै-"यह्‌ 
जगत विज्ञान पौर अविशशान (जड़ चेतन) है “ये भूतमाग्रायें (शब्द आदि 
विवष्) बुद्धि वृत्ति फ अधीन है, वह्‌ बुद्धि प्राण के भीन है “जीव एक ही 
वृक्ष पर अवस्थिते होकर^अनीश्वर होने से.मुग्ध भौर शोकाकुल होता है 
जीव भोक्ता होने के कारण, पराधीन होकर विषयानूमृति करता दै" 
इत्यादि शास्म वान मे काये भूत जगतत की जडता, दुखारमकता आदिं 
विलक्षपततपयें बत्रि ग्द ह जिस कारण काजो कायं हौतारहै, 
वह्‌ कारण ते कमी विलक्षण नही होता, जेते कि मिदटरी मौर सुवणं फ, 
घट, भूषण आदि कायं । इसलिए ब्रह्य से विलक्षण, यह्‌ जगत्‌ ब्रहम 
काकायं नही दहे सकता। कायं के मनुरूप,सांख्य प्रतिपादित प्रघान 
हीजगन की कारण हो सक्ती है । 


भ्रवे्यं च शास्मस्यानन्यपेक्षस्यातोन्धिया्यगोचरस्यापि तर्कोऽतु- 
सरणीयः, यः, यतः स्वेषां प्रमाणानां क्वचिद्‌ कवेचिद, विषये 
तरकानुगुहीतानामेवीर्थनिश्चय हेतुत्वम्‌. । तर्को हि नाम भरथस्वमाव- 
विषयेण वा समग्रो विषयेण बा निरूपणेनायंविशेषे प्रमारव्यवस्या- 
पयन्तदितिकन्तव्यताख्पमूहापरपर्यायं ज्ञानं तदपेक्षा च सर्वेषां 
भ्रमाणानां समाना, शास्मस्य तु विशेषणाकांकासत्निधियोग्यत्राज्ताना- 
पीनप्रमाखमावस्य सर्व॑न्मेव तकरमिुग्रहापेकषा, उक्तं च मनुना 
“यस्तरकेणानुसंधत्ते सघमं वेदनेत्रः” इति तदे वहि पर्कानुगहीत्त 
शास्म प्रतिष्ठापनंशुत्या च मन्तन्यः इत्युच्यते 1 


निर्वि ही इद्भिमातीत, जयं प्रत्तिपादक शास्य, सपने तिरिक्त 
भ्य प्रमाणो को स्पेक्षा नदीं कर्ता, फिर भी उसके तिये त्क का जाध्रय 


{ ऽ } 


लेना आवश्यक हो जाता है । क्यो कि-सेभी प्रमाण, किसी न किसी चिपय 
मेँ तक कासदारा लेकर ही, वास्ताविक अथं कानिर्णंय कर पाति है। 
वस्तु विशेष के स्वाभावेविशेष कै निरूपण से हो अयवा सामग्री (कारण) 
विशेष के निरूपणसे हो, एसे विषय विशेषके भ्रामाण्य व्यवस्थापक, 
इत्तिकततंब्यता रूपी ज्ञान का नाम ही तकं है, इसी का दूसरा पर्यायवाची 
नाम “ऊह्‌ है [अर्थात्‌- किसी एक विषयमे, दो या उससे अधिक 
प्रमाणो के परस्पर विरोधी होने पर, जिसके द्वारा उक्त विरोध का परि. 
हूर करके सामंजस्य स्थापनाकी जाय उतेदीत्तकंयाञ्ह कहे 
विरोव परिहार के दो उपाय हँ-(१) विवादास्पद विपय के स्वाभाविक, 
विपयका निर्धारण (२) विवादके कारण की पर्यालोचना] त्रिपयके 
समाघानमे, सभौ प्रमाणोको तरह तकं भौ अपेक्षा होती है. रेसा 
मनुनेभीकहादै'"जोत्कं को द्वारा अनुसधान करता है, वही धर्म तव 
को जान पाता है, दूसरा नही “पे तकं की सहायता से, शास्त्रायं निरू- 
पणकोहीश्रूहि मेँ “मतव्य"” कहा गया है 1 
भरथोव्येत्‌-शुरथा जगतो बरहयैककारणत्व निरिचते सति ,तत्कारथस्यापि 
जगतश्चेतन्यानुवृत्तिरम्युपगभ्यते । यथा चेतनस्य सुपु्िमृच्छदिपु 
वैतन्यानुपलभ्भः (तथा घटादिष्वपि सदेव चैतन्यमनुद्‌ भूतं प्रतएव 
चेतनाचेतन विमाग इति ! तैतदुपपद्यते यतो नित्यानुपलन्धिःरसद्‌ 
भावमेवं साघयति । भ्रतएव चेतन्यशक्तियोगोऽपि तेषु निर्स्तः। 
यस्यहि क्वचित्कदाचिदपि यत्‌ कार्यानुप्तन्धि; "तस्य तत्कायरक्ति 
मुवाणो, बन्ध्योसुतस्मितिषु तज्जनननीनां प्रजननशक्ति ब्रूताम्‌, । 
यदि कहो कि-घरुति से जगतके एकमात्र कारण ब्रह्य को भिरचिय 
कर देने से, तदनुसार उसके कार्यं रूप जगत को भी चंतन्य वृत्ति वाला 
मानलेगे, जं कि-चंतन्य की सुषुप्ति पूर्च्छ इत्यादि अवस्या्मोमे, 
चन्योचित वेष्टायें नही पाई जातीं, उसी प्रकार घट आदि जागतिक 
पदार्थो ने भी, जोकि च॑तन्य ही दहै, चैतन्यता अव्यक्त रहती है रेषा 
मानने घ, चेतनाचेतन का मेद मौ संगत दो जता है इत्यादि, तुम्हारा 
मह्‌ कथन स्वधा हास्यास्पद दहै, जागतिक धट आदि वदारय षदादही 


{ & ) 
अभितन रहते है, फमौ भौ उने बेतनता नदीं पाई जातौ, इसलिए, जगत्‌ 
म अव्यक्त चैतन्य शक्तिभी है, यह्‌ कथन भी निरस्तं हो जाता है। किसी 
अषेस्याथा किसी कालमेंभी, जिक्षका निर्धारित कायं, प्रतीतं गोचर 
नटी होता उपे शक्ति संपन्न कहना तो वैसा हौ हास्यास्यद है जैसे, मि- 
वह्‌ बेष्यापूर्ो को माताओं कौ प्रजनन शक्ति की चचकिर रहा हो । 


क्रि च वेदातेरजगतो ब्रह्मोपादानताध्रतिपादन निश्चये सति. 
घटादीनां वैतन्यशक्तेः चैतन्यस्य वाऽ्नुदुमूतस्य सद्भावनिष्रिचय- 
इतीत्तरेतराश्रयत्वम्‌। विलक्षणयोहिं कायकारण मावः प्रतिपादयि 
तुमेब न शक्यते । 


एक बति मौर भी है-जव समस्त वेत मे ब्रह्मी जगतकाएक 
मात्र उपादान कारण तिश्चित है तो घटादि जागतिक प्दाथों की चैतन्य 
शक्ति मौर उनकी चैतन्यस्वरूप अव्यक्त मत्ता भी निर्चिय हो जाती दै, 
पथा उस अव्यक्त सत्ता के निश्चित टो जाने प्र, ब्रह्मोपादान्‌करणत्ता भी 
निश्चित हो जातौ है इस प्रकार दोनों मे परस्पर आश्वयता सिद होती दै। 
विसदृश पदार्थौ काकायं कारणरूप प्रत्तिपाद्न भी वेदीं हो एकता । 


छि पुनः प्रकृतिविकार्यो, सालक्षष्वयमभिप्रेतम्‌, पदभावाऽनगतो 
्रह्मोपादानताप्रतिपादनसंमवं श्रषे, न तावत्‌ सवंघभंसारूप्यम्‌ कायं 
कारणमावामुपपत्तेः। न हि मृत्पिडकार्येपु धटशरावादिषु पिण्डत्वा. 
धनुवृत्तिर॑श्यते । भ्रथयेनकेनविदधनेण साडप्यम्‌, सन्जगदुङ्ह्यमणोरपि 
एत्तादिलक्षणं संमवतितदृच्यते, येनस्वभावेन कारणभूते वस्तु 
भस्स्वंत राद्व्यावृ्तम्‌ तस्य स्वभास्य तक्कारयेऽ्यनुवृत्तिः कायस्य 
फारण सालक्षण्यम्‌ येनहि श्राकरेण मृदादिम्यो हिर्यं ष्यावत्तते 
तदाका रामुवृत्तिः तत्कार्येषु कंडलादिषु द्यते । ब्रहम च दय 
मत्मनीकेज्ञानानैश्वयेस्वभावम, जगच्च तत्रस्मनीकस्वभावमिति 
भ तदुपादानम्‌ । ननु च वेलक्षण्येऽपि कायकारएभावो दृश्यते, मथा 


( ५४ } 
चेतनापुरुषादचेतनानि कैशखदंतलोमानिजायंते, यथाचाचैठनादः 


गोमयाच्चेतनो वृश्चिकोजायते, चेतनाच्चोणंनाभेसेतनस्तन्तुः, 
नैतदेवम्‌, यतस्तत्रप्यचेतनांश एवे कायंकारणभावः। 


(विवाद) जाप, प्रकृति ओौर विकार रूप जगत में किक्ष प्रकारकी 
समता मानते दँ कि जिसके जमाव मे, व्रह्योपादानकता असंभव वत्तलात्त 
है, कारण ओर कायं में समी प्रकारकी समानतातो प्रायः होती नही, 
पदिणेसाहोतो कायं गौर कारण भाव को प्रतीति होगौ कंसे? मिह 
रूपी कारण मे, घट आदि क्रायौ को साङृत्ति तो दृष्टिगोचर होती नही । 
इसलिए किसी न किसी प्रकार की समानरूपता कारण ओौरकार्यमेमी 
माननी होगी,जगत मौर ब्रह्य में भी सत्ता आदि रूपी समानता हो सकती 
है । कारण वस्तु में जो अपनी एक विशेषता होती है, जिससे कि वद्‌ अभ्य 
यस्तुमौ से पृथक्‌ प्रतीत होती है, कारण कौ वदी विशेषता यदि कायं मे 
भौ तदनुरूप ही दिखेलाईदेतो कारण यौर कार्थं को समान कहना 
पषटेगा 1 जैसे कि आकृतिगुण आदिमे मिहो, सोनासमिन्नरै,वेतेहे, 
सुवे निमित परवा से, पिद के नित प्रदायोःमे मौ तन्नि 
मत्तक भिन्नेता दीखती है। पर ब्रह्य तो मत्यत्तम ज्ञान-आनंद ओर देश्वयं 
स्वभाव से संपघ्च है, जगत उसने सर्दथा विपरीत स्वभाव का है, इसलिए 
ष्टा, जगत फा उपादान कारणा कंसे माना जा सक्ता दै? यदि कदे कि- 
विपरीतषूपों मी कारण कायं माव देखा जाता है, जैसे जि चैतन पुर 
से अचेतन नख-दत-केश आदि कौ उत्पत्ति त्तथा अचेतन मावर सं चतन 
गुबरेले कीडो की उत्पत्ति एव चतन मकड़ी सं अचेतन सूत्र की उत्पत्ति 
त्यादि, वसी ही विततक्षणत्चा ब्रह्य मौर जगतमे भीहासक्तीदहै।यद्‌ 
कथन असंगत है, क्यो कि- वहो ता अचेतनांशमे हौ कारण काये मावह 
वतना मे नदीं] 


भ्रय स्यात्‌- सचेतनत्वेनाभिमतानामपि चेतन्ययोग; श्रुतिषु 
श्राव्यते “तं पूथिन्यद्रवीत्‌ “भ्रापोवाभ्रकामयन्त “त हैमेप्राणामरेयते 
विवदमाना ब्रह्माणं जगमुः" इति 1 नदोसमुद्रपवंतादौनामपि चेतनत्वं 
पौराणिकं श्रातिष्टते, भ्रतो नवैलणएक्षण्यमिति 1 भत उच्चर पठति- 


{ ६ } 
आप जिनं अचेतन कहते है, उन्ह ह शरूतियां भै चेतन्थवुक्त कह 
गभा है जेते किं~“पृथ्वौ ने उससे कहा “जलो ने कामना कौ “वे इद्रिया 
आप्त मे अयनी श्रेष्ठता के लिए ज्नगडतो हई ब्रह्मा के पास गई" इयदि 
हते ही, नदी समुद्र पवेत आदिक भी, पौराणिक चैतन्यता मानतेहै, 
इसलिए कारण कायं मेँ कोई विलक्षणता नहीं है 1 इसका उत्तरं देते है- 
अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌ ।२1१।५। 


तु दाष्दश्चोदित्ताशंकानिवृस्यथेः, पृथिव्यादि मानिन्धो देवताः 
"त पुथिव्यक्नवोत'' इत्यादिषु पृचिन्यादिशब्दवधेपदिश्यन्ते । कृतः? 
विशेषानुगतिभ्यां-विरोपः, विशेषणं, देवताशब्देन विशेष्य पृथिव्यादयो. 
ऽभिधौयेते “हताऽ्हूमिमास्त्िसो देवताः “इति तेजोऽ्वन्राति देवता- 
शब्देन विशेष्यते “र्वाहवै देवता्रहं श्रेयसे विवदमानाः" ते देवाश्राणे- 
निः श्रं विदित्वा” इति च।श्रनुगतिः, श्रनुप्वेशः, “भ्रगिर्वगभूरवा- 
मुखं प्राविशत्‌, म्रादित्यश्चकुभूत्वाऽक्षिसीप्राविरत्‌ वायुः प्रसोभूत्वा- 
नासिके प्राधिशत्‌ "इत्यादिना वागाधभिमानितेनग्न्यादोनां धनूप्रवेशः 
श्रुयते । भतोजगतोऽचेतनतेन विलक्षणखादय्रह्मायत्वानुपपसेः 
तक्रतुरहीतस्पृल्यनुरोषेते अगतः प्रपानोपादानल्वं वेदति; 
प्रतिपाद्यते इति । 
सुबरस्य तु ष्द कौ गई शंका कै निवार्छके लिप प्रयुक्तं है। 
पृथ्वी भादि के अभिमानी देवता हौ "पृथ्वी ने उसते कहु" इत्यादि 
वामपो भ पृथ्वी रादि शब्दो ते बतला गएह1 पृथ्वी आदि देवतामों 
की विशेष नाम तथा अनुप्रवेश धाता कहा गया है । सूरस्य विशेष्य शब्द 
विशेषण भयं मे प्रयुक्त है, देवता शब्द से विशेष्य, पृथिवी प्रादिकाही 
मि्देश दै 1 "मै इन तीनो देवताओं को नाम इप वाला करूगा” इत्यादि 
ये तेज जस पूवी जादि, देवत! शद से विकेपित विय मष ह+" सारे 
देव्ता अपनो भपनो प्रवानता वतन्ते हए प्रहे “वे देवता भाणे 
निः य जानकर" द्रतयादि में भी इन्दियादि को देषता कहा गया है । 
सस्य मनुगत रन्दका अवृदहै, म्प मे प्रवेश कणा) "मवि वाक्य 


सूप से मुख मे प्रविष्ट दै" सूये चकु ल्प सेनेव मे प्रविष्ट है," वायु प्राण 
रूपे नासिका मे प्रविष्ट है" इत्यादि मे वागादि इद्दियौ के भ्रभिमानी 
अग्नि भादि दैवताश्रों का अनुप्रवेश बतलाया गया है। इसलिए युक्ति 
संगत सांय स्मृति के मतानुसार, वेदत्तिणास्वर मे, प्रकृति को ही जगत 
के उपादान करण प्रतिपादन किया गया है, एेसा ही मानना चाहिए । 

उक्त तकं के निराकरण भे सिद्धान्त प्रस्तुन करते ह-एवं 
प्राप्तेऽभिघौयते, 


दृश्यते तु ।२।१।६॥ 


तु शन्दात्‌ पक्षो विपरिवत्तते, यदुक्त जगतो ब्रह्मविलक्षणत्वेन 
बरह्मोपादान्वं न संभवति, इति, तदयुक्तम्‌ , विलक्षणएयोरपि कार्य- 
कारणभाव दशनात्‌ । दृश्यते तु माक्षिकादेषिलक्षणस्यङृम्यादेस्त- 
स्मादुत्पत्तिः । ननु उक्तमचेतनां ग॒ एव कायंकारणएम।वात्तत्र साल- 
क्षण्यम्‌ । सत्यमुक्तम्‌, न तावता कायंकारणयोभेवदभिमत साल- 
क्षण्यसिद्धिः । यथाकथंचित्सालक्षण्ये सर्वस्य स्वसालक्षण्येन स्व॑. 
स्मात्परवोत्पत्ति प्रसंग भयादवस्तुनो, वस्स्वंतराद्ब्यावृत्तिहैतु 
भूततस्ाकारस्यानुवृक्तिः सालक्षण्यं भवताऽभ्युपेतं, स तु नियमो 
माक्षिकादिम्यः ृम्यादि उत्यत्तौ न दृश्यत इति ब्रह्मविलक्षणस्यापि 
जगतो ब्रह्यकायंत्वं नानुपषन्तम्‌। न हि मृत्हिरण्यषटमुकुटा- 
दिष्विव वल््व॑त्रयावृत्तिहैतुभूतासाघरणाकारानुवृत्तिर्माक्षिक 
गोमयछृमिवृरिचिकादिषु दृश्यते । 


शुत्रस्य तु शभ्द, परपक्षं का द्योतकं है। विलक्षणता के कारण जग॑तं 
कैग उपादान कारण ब्रह्म नही हो सकता, यह्‌ कथन प्रसंगत दै, वयकि 
कायं भओौरकारणमें विभिन्नता मी देखी जातो दहै । शहद कौ मविषर्यां 
सको प्रत्यक्ष उदाहुरण ह। यदि करट कि उक्त उदाहरणमे केवल 
अचेतनांशमेंदहौी कायं कारण की समानतताहै, सोतोजपनेरठोकहौ 
कहा, आपके कयन मदिसे दही, बयं कारणक्ी समानता सिद्धन्‌ 
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हौ [अरपत्‌ अचेतन मक्लियो के शरीर मं चेतनांशभीतौहै, उ 
किमिकारणका कायं सिद्ध करेगे ?] जिस किसी भी प्रकार की समानता 
तो हर पदायं मे अवश्य होती है, अतः यह्‌ मान्य होगा किं समस्त पदर््थो 
मे किसी न कितौ प्रकार की समानता विद्यमान है, तथा दस्त समानता 
के िद्धान्त के अनुसार यह्‌ भी मानना पड़ेगा कि-हूर वस्तुसे हर वस्तु 
की उदपत्ति हो सकती दहै ? सो तुम मानने मे हिचकोगे मीर तुमह यह्‌ 
स्वीकारना पड़ेगा कि- वस्तु से वस्तु का भेद बतलाने वाला जो लक्षण 
है बही समनताकाभी लक्षणहै। किन्तु यहु नियम मघूमवखीके प्रसंग 
मे घटित नही होता, इशलिएु विलंक्षणे ब्रह्य से, जगत की उत्पत्ति भानने 
मे कोई वाधा, उपस्थित नहीं होती । मिह से निमित घट एवं सुवणं 
रचिते मुकुट सादि मे, भिटरी मौर सुवणं जसी, अतुरूप भाकृति समानता 
दिखाई दैती है, वेसी मच्‌ क्ली, गुबरेले आदिमे तो दीखती नहीं! 


श्रसदिति चेन्न प्रतिषेधमात्रत्वात्त्‌ ।२।१।७॥ 
यदि कायंभूताज्जगतः, कारणभूतं ब्रह्मविलक्षणम्‌, तहि कायं 
कारणएयोद्र्यांतरस्वेन कारणो परस्मिन्‌ ब्रह्मणि कायं जगन्न विद्यत 
त्सत॒एव जगदुत्पत्तिः प्रसज्यत्‌ इति वेत्‌-तैतदेवम्‌, कायं. 
फारणयोः सालक्षण्य नियम प्रततिपेधमात्रभेव हि पूवसतरेऽमिप्रेतम्‌, 
न तु कारणाच्कायंस्य द्रन्यान्तरत्वम्‌, कारणभूतं ब्रहैव स्वस्माद्‌ 
विलणणएजगदाकारेण परिणमत इ्येत्तु न परित्यक्तम्‌, कृमिमा" 
क्षिकयोरपि हि सति च वैलक्षण्ये, कुण्डलदिरण्योरिव द्रवयैग्यमस्त्येव । 
दस पर, यदि कहो कि~क सूप जगत से, कारणस्प ब्रह्म 
भित सक्षण वालाहै,तो कायं ओौरकारण दो भिन्न पायं हो जतेरहै, 
जिसमे सिद होता है कि-परन्रह्म मे, इस, कायं ल्प जगत का अत्ति 
नींद, तया दु जगत्‌ कौ उत्पत्तिजडसेदीहै।सोदेसौ बात नदीं 
दै ऊपरके सूत्रम केवल, कायं ओर्‌ कारण की समानताकेनियमका 
ही प्रतिषेष किया गया है, कारणसे कायं मिन्द, दसा नहीं कहा गया 
६, तया कारण ब्रह्म, जो कि-असमान स्वमाव जगत्‌ के शूप भँ परिगत 
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हो जति, दस बात कौ भी छोड़ा नहीं गया) कृमि भौर मवी 
आदि में स्वेभावगत असमानता तो है, किन्तु सुवणं कंडल कौ तरह 
द्रव्यैवयमीहै1 

उक्तं कथन का पनः प्रधान कारणवादी खंडनं कसते ह 
अत्र चोदयति 

अपीतौ तदुबतप्रसंगाद समंजसम्‌ २।१।८॥ 

अपीताविति श्रपीतिपूवंकसृष्ट्यादेः प्रदशंना्ेम्‌ “सदेव 
सौभ्यद्दमग्रश्रासोत्‌ “श्रात्मा वा इदमेक एवाग्र श्रासोत्‌” इत्यादिपु 
श्रप्ययावस्थोपदेशपूवंकरवदशंनात्‌ सृष्ट्यादेः ! यदि का्ंकारणयो- 
दरव्येक्यमभ्युपेतम्‌ तदा कायस्य जगतो ब्रह्मणि अप्ययसृष्ट्यादिपु 
सत्सु, ब्रह्मण एव तत्तदवस्थान्वय इति कार्यगताः सवं एवापुष्पार्था 
बरह्मणि प्रसज्येरन्‌, सुवणं इव बूंडलगताविशेषाः । ततश्च वेदांत- 
वाक्यं सर्वम्षमंजसं स्यात्‌ यः सवेज्ञः सव॑वित्‌ “श्रपदतपाप्मा 
विजरोविमृत्युः” न तस्य कायं करणं च विद्यते न तत्समश्चाभ्य- 
धिकश्च दृश्यते “तयोरत्नं पिप्पले स्वाद्वत्ति" श्रनीशश्चात्मा 
वध्यते मोक्तृभावात्‌ “शरनीशया शोचति मुह्यमानः” इत्येकस्मिन्नेव- 
वस्तुनि येषां परस्परे विरुद्धानां प्रसक्तः । 

सूत्र भे अपीति शब्द प्रलय पूविका पृष्टिका वाचक दै। “र 
सौम्य! सृष्टि पूवं यह सारा जगत्‌ सत्‌ ही था” मृष्टिके पुवं यह 
जगत एकमात्र आत्मस्वरूप ही था “व्यादि वाक्यों मे सृष्टि कै पूवं 
की प्रलमावस्या का वर्णन क्रिया गधाहै।) यदि कायं मौर कारण 
एक ही द्रव्य माना जायेगा तो, ब्रह्य सृष्ट इस जगत का, जो कि उन्हीं 
मे उत्पत, स्यित्त ओर लय हो जाता है, उत्का ब्रह्य के साय संबंध होना 
स्वाभाविक ही होगा ठेस होने से कूडलको द्रव्यगत विकञेपताये जैने 
सुवणं मे मिल जाती है, वैते ही जगत्‌ कौ अपुरूपायं छप त्याज्य वसवु 
भी प्रलय कालम ब्रह्मते संसक्त हो जार्वेमो । इस प्रकार--“जो सर्वजन 
भौर स्व॑विद है” वह्‌ निष्पाप जरामृत्यु रहित दै" उसमे कायं मौर 
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कारण नहं है, बौर न उसमे वृद्धि ओर हास हौ है “उन दोनों मे दतरा 
जीव ही स्वादुफल का भोग करता है" परतंत्र जीव दी भोक्ता होने के 
कारण चंषेन मे पड़ता है “परतंत्र होने से ही मोहवश शौक करता ३“ 
इत्यादि वाक्यो मे ओ परस्पर भिन्नत। दिखलाई गर्‌ है, वह कार्थ॑कारण 
की एकता मानने से, भगत हो जावेगी, अयति रक्तं वेदति वाक्यो में 
असा्मंजस्य हो जावेगा 1 


भ्रयोच्येत-चिदचिदवस्तुशरोरकस्य परस्यैव ब्रह्मणः काय॑. 
कारणमावार्छरीरभूततचिदचिदवस्तुगतत्वाच्च दोषाणाम्‌ नत 
शरीरिणि ब्रह्मणि कार्यावस्ये कारणाबस्थेच प्रसंगः, इति । तद- 
यक्तमूजगद्ह्मणोः शरीरशरीरि मावस्येवासंमवात्‌, संभवे च, 
अहमणि शरोर संतघनि्ं्नदोषाणामनिवाये्नात्‌ ; न हि विदचिद्‌- 
वस्तुनो्रह्यणः शरीरत्वं संभवति, शरीरं हि नाम कर्मफलरूपसुखदुःख- 
भोगसाधनभूतेन्द्रिपाश्नयः, पंचवृत्तिप्राणाचीनघारणः पृथिव्यादिष्रूत 
संघातविशेषः, तथाविघस्यैव लोकवेदयोः शरीरत्व प्रसिद्ध; । पर- 
मात्मनश्च “श्रपहतपाप्मा विजरः श्रनश्ननन्यो भरभिचाकंशोति- 
श्रपाणिपादोजवनोग्रहीतापस्यत्यचक्ुः ख॒ श्णोत्यकणंः भ्रपमाणो 
ह्यमनाः” इत्यादिभिः कर्म॑तत्फलभोगयोरभावादिन्दियाधीनमोग- । 
व्वाभीवात्‌प्राणवच्वाभावाच्च न तं प्रति चेतनचेतनयोः शरीरत्वम्‌ 
ने चाचेतनब्यष्टिल्पतृएकाष्ठादीनां समष्टिरूपस्यभूतसूक्ष्मस्य च 
न विद्यत । बेतनस्य पु ज्ञनेकाकारस्य सवंमेतन्नसंभवतीति नितरां 
शरौरस्वसंभवः 1 


जो यहे कहते हो कि-चंतन्यजडमय समस्त वस्तु षष्ठ का 
ही शरीर, इष लिए उनका ब्रह्यके साथ कारण कायं चाव संवधहै, 
जङ्चेत्तनमय वस्तुओं क समस्त दोप शरीरी ब्रह्य यं षं नहीं हठे, 
बतो उषकी कायं कारण अवश्या हौ दहु जाति हू 1 शतमादि 
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कथन भी संगत है, एसा मानने से तो जगत भौर ग्रह्यका शरीर शरीरी 
भाव ही असंभव हो जायेगा, यदि उनमें शरीर शरीरी भावहै,तोव्रद्य 
मे शरीर संवंघके कारण दोषों की अनिवा्यंना मी निश्चित है| जग 
चेतनमय वस्तु, ब्रह्य का शरीर नहीं हो सकती, क्यो कि-कर्मंफल सुखदुःख 
जादि के उपभोग कासाधन रूप, इन्द्रियो का ध्राश्रय पंचवृत्ति (प्राण अपान 
उदान व्यान समान) के अधीन रहने वाला, पृथिव्यादि भृतो का संघात 
रूप विशेपांकार ही, लोक ओर वेद मे शरीर रूपसे प्रसिद्ध दै । परमात्मा , 
को तो “^निघ्पाप अजर अमर्‌" “भोग नही करता केवल देखता ही दै" 
विनाहाथपैरकाहौते हुए भी दौड कर पकड़ने वाला, निनानेत्रके 
देखने वाला, विना कणे के सुनने वाला प्राण एवः मन हीन" वहा गया 
है। नवाक्योसे ज्ञात होता है कि-परमात्मा के लिए कमं भौर 
कमं काभोगनहीं है, अौर न इन्द्रिय साध्य भोगी संभयर्है, तथा 
प्राणों संयोग भी संभव नहीं है। इसलिए उसे उडचेतन शरीर वाला 
नहीं कह सकते । ओर न, श्रचेतन व्यष्टिस्प वृण काष्ठ आदिके दध्म 
भत सृष्टिल्पका, इन्द्रियों के ्राधित रहनाही संभव तथा पृथ्वी 
आदि श्रौर सुक्ष्म भूत समष्टि का संघात (अर्थात्‌ शरीराकार में परिणत 
होना) संभव ही है। एकमात्र ज्ञानस्वकूप चेतनमें तो इन सवका 
होना, एक दम ही असंभव है । इसलिए उसका शरीरी होना भी समव 
नहींहै। 


न च भोगायतनत्वं शरीरत्वसंभेवः भो ग्रायत्तनेषु वेश्मादिपु 
शरौरत्वाप्रसिद्धः, यत्र वत्तंमानस्येव सुखदुःखोपभोग, तदेव भोग 
यतनमितिचेन्नतत परकायप्रवेशजन्म सुखदुःखोपभोगायतनस्य परका- 
यस्य प्रविष्टशरीरत्वाप्रसिद्धः, ईश्वरस्य तु स्वतः सिढनित्यनिरतिश- 
यानंदस्य भोगं प्रति चिदचितयोरायतनत्व नियमो न संभवति 1 
एतेन भोगसाधनमाच्रस्य शरीरत्वं भ्रतयुक्तम्‌ । 

मोगायतन ही शरीर है, इस नियमसे भी पग्मात्माका शरीर दोना 


अस्नंभव है नयोकि भोगायत्तन चर आदि कोकीं भी शरीर नही कहा 
गया दै । यदि कदं कि जिसमें रहकर मात्मा को भोग प्राप्त होता है, 
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बही शरीर है, तो परकाय प्रवेश जनित भुख दुःख आदि मोग के भयतन 
पविष्ट पपर, प्रकाय में प्रविष्ट व्यक्तिका नदीं सुना जाता, अर्थात्‌ 
परकायं प्रवेश करने वति व्यक्ति को शरीर संबन्ध होने पर भी सुष~ 
दुःखे आदि भोग का अनुभव नदीं होता 1 विक्षेय शूप से स्वतः सिद्ध नित्य 
निस्सीम वानन्दम्रय ईश्वर के भोग साधन के लिये जढवेतन वस्तु को, 
आयत्तन या देह कुना संगत नहीं है ! इस व्विचन से, मोयमात्रही 
शरीरै, दस कथन का भी निरकरण हो जाप्ताहै। 


श्रय मतं-यदिच्ाधौनस्वरूपस्थितिप्रवृत्ति यत्‌ तत्तस्य 
शरीरमिति, स्ेसयेश्वरेच्छाधीनस्वरूपस्थितिपवृत्तित्येन ईश्वर 
शरीरस्वं संभवति इति, तदपि न साधीयः, शरीरतया, 
प्रसिदेषु तत्तच्वेतनेच्छायत्तस्वष्पर्वामावात्‌ रुग्णशरीरस्य तदि- 
च्तरधीनप्रवृत्तित्वामावात्‌ मृतशरीरस्य तदात्मायत्तास्थित्वाभाव- 
चच, सालभंजिकादिपु चेतनेच्छाघीन स्वरूपस्थिति प्रवृत्तिषु तच्छते- 
त्वाप्रिदध श्च, चेतनस्यनित्यस्येश्वरेच्छायत्त स्वरूपत्वामावाश्च 
न तच्छरीत्वसंभवः। 


यदि कहो कि-जिपतकी स्वरूप, स्थिति मौर प्रवृत्ति उसकी इच्चाके 
ही अधीन है, वह इच्छा दौ उसका शरीर हे, जड्चेतममय समस्त 
जगत का स्वरूप, स्थिति भौर चेष्टा, ईश्वरके इष्छा फ ही भधीन 
दै 1 इसलिए वही उसका शरीर दै यह्‌ ब्त मी असंमव है । वयोकि 
संषार भे कटी भो चेतन फौ इच्छानुसार शरीर के चेष्टा नदीं 
देखी जाती, चेतन की इच्छा होतेहयेभी र्य शरीर्‌ भे, तदरूपं 
कोचेष्टा नही टोती, मृद शरीर भौ तो एरोरहै, उसमे भी येतत 
कौ इच्छा के अनुसार गोद वृत्ति नही हतौ । कढ्पुतलो मे येतेन कर 
इच्यनुसार चेष्टा मे अवश्व दीतौ है, परस्तु बह्‌ चैतन का शयीर नहीं 
दै \ चेदम (जीव, स्वयं नित्य ई, इसलिए उसका स्वरूप कभी ईवरेच्छा 
कै भषीनतोहो नही सक्ता। इन सव कारणो ईश्वर फे इच्यामय 
शरीर का होना असंभव है।. 


( ६५ ) 


न च ययेकनियाम्यम्‌ , यदेकधार्ेम्‌, यस्यैकशेषभूतम्‌, तत्त. 
स्यशरीरमिति वाच्यम्‌ , क्रियादिषु व्यभिचारात्‌ 1 “=प्रशरीरंशरोरेषु" 
“भरपारिपादोजवनो ग्रहीता" इत्यादिभिश्येश्वरस्य शरीरामावः 
प्रतिपाद्यते । श्रतो जग्छह्णोः्क्तेरशरीरि भावस्य श्रसंमवा- 
तत्संभवे च ब्रह्मणि दोपप्रसंगत््रह्यकारणवादे वेदांतवाक्यानाम 
सामंजस्यम्‌--इति 1 

जो जिससे एकमात्र नियम्य, एकमात्र घायं तथा कर्ममोग का सहा 

यक हो, वही सका शरीर हो, एेसा मौ कहना कठिन ह, एसा माननेसे 
त्रिया जादि मे अडचन पड़गी । अर्यात्‌ सारी क्रियायै कर्त को भषीनस्थ 
होकर परिभावित होती है तथा मोगादि साधन करतो हं, यदि उक्त 
भकारका शरीरका लक्षण स्वीकारे तो समस्त क्रियायः उस कर्ताका 
शरीर हौ जार्येगीं। “वह मशरीर होकर शरीरो भे स्थित दै वह दाय षैर 
घाल न होकर भी दौड़कर पकडते है" इत्यादि वाक्यो पर कर्ता को णरोर 
रहित मतलाया गमा है, इसलिए जगत मौर ब्रह्मे शरीर शरीरी माव 
न होने से अथवा होनेसे किसौ भी प्रकार, ब्रह्मम दोप प्रेण उप्थित 
करने वलि, ब्रह्मकारणवादी वाक्यों को असामजस्य बभा हौ रहता है1 

अवोत्तरम्‌- इसका उत्तर सिद्धांत श्प से प्रस्तुत करते हँ! 
म्‌ तु दुष्टांत भावात्‌ ।२।१५९॥ 

नैवमसामंजस्यम्‌-एकस्यैवावस्वादूमान्वयैऽपि गुणदोष ध्यव- 
स््थितेहष्यान्तध्य विद्यमानत्वात्‌। तुं शब्दोऽत्र हैयसंबंधगधस्या 
सरंभावनीधतां योतयति । एतदुक्त मवति~-चिदाचिद्‌ वस्तु शरीर- 
तया तदात्मभूतस्य प्रस्य ब्रह्मणः संक्तोचविकासातमकंकायेकारण 
भावावस्यादृयान्वयेऽपि न करिचिद विरोधः पतः संकोच धिकासौ 
पशरह्म॒शरीरभूतचिदचिव्वस्तुयतौ रसोरयतास्तुदोषा नात्मनि 
स्यन्ते, आत्मगताश्चगुएाः न रारीरे श्रय च “देवोजात्तो मनुष्यो- 
जातः, तथा स एव चालो युवा स्यविरश्च" इति ग्यपदेशश्च मुख्यः 


( ष्ठ } 


पपूतमुक्यररसयैव क्ष ्रञस्य देवमनुष्यादिभाव इति" "तदन्तर 
प्रतिपत्तौ” इति व्यते ! 
उक्त प्रकार के जसमंजस की संभावना नही है क्योकि एक ही पस्तु 
के घवस्थाभेदसे गुण सौर दोप कौ व्यवस्था होती है, एसे दुष्टात्‌ 
बिदभान है । तु रब्द हेय संबंध कौ असंभावना का्योतक है 1 केवन 
यह्‌ है कि-जइचैतनेमयशयीर्‌ होने से तदात्मक १२ग्रह्य फी संकोचविका- 
सात्मक कायेकारणाभावरूप, दो अवसम्याओं के रोते हृएु भौ कोई दोष 
नही है । क्योकि संकोचविकाप्त, परब्र के शरीरभूत जडुवेतनेगत ही है } 
शरौरगत दोप बरात्मा में तवा आत्मगत गुण शरीर में पृक्त नहीं दते । 
फिर भी प्डेवता हभ, मनुष्य हुमा, वह बालके युवक वृद्ध है" इत्यादि 
व्यवहार जौवके लिए टी होता दै, वस्तुतः सूषष्ममृक्त शरीर का ही, देव 
भनूष्य आदिभाव होता है, पेखा “तदन्तर प्रतिपत्तौ" मूत्र पे सूत्रकार 
वतलाति है ! 
यत्पुनएकं -विदयिदातमक्य जग्रतः स्यूलस्य सूक्ष्मस्य च 
परमामानं प्रति शसीरभानो नोप्षयते-इति । तदन।कलित पम्यज 
व्यायानुगृहोत वेदत वाल्य गस्य स्वमतिपरिकल्वित वुतकं फवि. 
विजु मितम्‌ सवे एवहि वेदाताः स्यूलस्य वेतवस्याचेतनस्य समस्त- 
स्य च परमात्मानं प्रति शरोरत्वं श्रावयति, वाजसनेयके तावत्‌ 
काप्वसालायां चंतरयामिगरह्मणे भ्यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यस्ययुषव 
शरीरम्‌" इत्यारभ्य पृथिव्यादि समस्तमबिदयस्तु "यो विज्ञाने 
तिष्ठन्‌-यस्य विज्ञानं शरौरं “य श्रात्मनि तिष्छन्‌-यस्यात्मा शसैरे" 
इसि चेतनमचेतनं च पृथडूः निदिश्य तस्य तस्य परमात्मश्यीरलयम- 
भिधीयते) सुवालोपनिपदि च “य: पएथिवमतरेसंयसन्‌ गस्य 
पृथ्वीरयोरम्‌" इत्यारभ्य तद्‌ व देव ॒चिदवितोः दरवािस्ययोः 
परमात्म ररौरत्वमभिधाय “एष सष भूतान्तरात्माऽ्हुतपाप्मा 


दिव्योदेव एको भागय” इति वरस्य संभूतानि प्रस्यातत्वम- 
पसिपोपते । 


( ९११ )} 


जो यह कहा करि-स्यूल सूकष्ट्मामक जडचेतनमय जगतत परमात्मा का 
शरीर हौ ही नहीं सकता, यह कथन, वेदान्तशास् फे सम्यक्‌ ज्ञानन 
होने से मनः कल्पित कुतकं का फल है ! सारे हौ वेदांतशास्व स्थूल सूक्ष्म 
चेतन अचेतन समस्त को परमात्मा का शरीर बतलाते हँ । वाजसेनयी 
काण्व मौर माध्यंदिन शाखा के अन्तर्यामी ब्राह्मण मे जसे-भ्नो पृथ्वी 
भे स्थित है पृथ्वी जिनका शरीर दै" इत्यादिसे पृथिव्यादि समस्त 
अचिद्‌ वस्तु तथा “जो विज्ञान में स्थित है विज्ञान जिनका शरीर है" 
“जो आत्मा भें स्थितं ह आत्मा जिनका शरीर है इत्यादि से चेतन 
वस्तुओं का पृथकर--पृथक निदेश करके, उनको परमात्मा का शरोर 
वतलाया गया है 1 सुबालोपनिषद में भी इपी प्रकार "जो पृथ्वी में संच- 
रण करते है, पृथ्वी जिनका शरीर है" तथा “जो आत्मा मेँ संचरण करते 
है, आत्मा जिनका शरीर दै" इत्यादि मे उसी प्रकार चिदचिद की 
समस्त भ्रवस्याओं को परमात्मा का शरीर बत्तलाकर “वह्‌ सर्वान्तर्यामी 
निष्पाप दिव्य देव एक नारायण है" इत्यादि ते उन परमात्मा को मूतों 
का अन्तर्यामी वत्तलाया णया है। 


स्मरन्ति च “जगत्सवं शरीरं ते यदम्बुवैष्वंकायः" 
"तत्सवं वै हरेस्तनुः” तानिसर्वाणि तद्वपुः “सोऽभिध्याय गरीरा- 
स्स्वात्‌"" इत्यादि । भूतसूक्षमत्वात्स्वाच्छरीरादित्ययंः । लोके व 
शरीर शब्दो घटादिगशन्दवदेकाकारद्रव्यनियत षृत्तिमनासादितः 
कृभिकोटपतंगसपंनरपशुप्रमृतिष्वत्यंत विलक्षणाकारेषु दरव्येष्वगौणः 
प्रपुज्यमानो दश्यते तेन तस्य प्रवृत्तिनिमित्त ग्यवस्या- 
पनं सवं प्रयोगानुगुएयेनैव कायम्‌ त्वदुक्तं च “"कमंफलभोगरैतुः" 
इत्यादिकं प्रवृत्तिनिमित्त लक्षणं न सवं प्रयोगानुगुणम्‌, यथोक्तेष्वी- 
इवर शरोरतयाऽभिरहितेषु पृथिव्यादिष्वनव्याप्तेः 1 
सारा जगत बुम्हारादही शरीर दै, जल विष्णु का शरीर दै” यहं 
सव हरि कां शरीर दै । “उन्होने संकल्प करके यपने शरीर से” हट्यादिं 


स्मृति वाक्य भी उक्त तथ्य को पुष्टि करते द । सोक मेँ शरीर शब्द, 
घर आदि शग्दो की तरद्‌, अनेक प्रकार के दव्य संधातमय, कमि-कीट- 


( ६ 


प्ाप-नस्पषु आदि विभिन्न जाकरारों के ति प्रयोग किया जाता दै 1 
प्रचलित ्रयोयो कौ सिद्धि के विष तदनुसार शरीर शब्दं का प्रयोग 
करना चादिषु । तुमने जो कमं फलके भोगका दतु शरीर इत्यादि 
स्षण बतलाया वह्‌ सवं प्रयोगानुसारी नहीं है, क्योकि ईश्वर के शरीर 
रुप से वणित पृष्व वादि मे, उक्ते सक्षण की अव्यात्ति दीतौ है [अर्थात्‌ 
वुम्दारे लक्षणानूस्ार पास्वनिहित जगतशरीरत्व कौ सिद्धि नहीं होतौ] 


कि च ईश्वरस्येच्छाविग्रहेषु भुक्तानां च "स एकधा भवति" 
इत्यादि वाक्यावगतेषु चिग्रहेपु त्त्लक्षएमव्याप्रम्‌ , कमंफलभोग 
निमितत्वाभावान्तेपाम्‌, प्रमु षेच्छा विप्रहाश्च न पृथिव्यादि 
भूतक्पदयत विशेषाः "न भूतर्खव संस्थानो देहोऽस्य परात्मनः" इति 
स्मरतेः \ ्रतोभ तसंघात्त रूपत्वं च शरोरस्याव्पा्म्‌ । पंचवृ्तिं 
प्राणाघोन धारणत्वं च स्यावरशरोरेष्वव्याघम्‌ } स्थावरेषु हि 
प्राणक्द्ावेऽपि तस्य पंचव! म्रवस्थाय शरीरस्थ धारकवेनावस्थानं 
मास्ति । ग्रहुत्यादीनां कमनिभित्त रिताकाष्ठादिशरीररष्वद्विया- 
श्रयस्व सुखदुःख देतुत्वं च न्पा्म्‌ । 


तथा एवर्‌ कै इच्छामय शरीर गोर “वह मुक्त पुरुष एक दो तीन 
जादि होता दै” पेते मुक्त शरीर मे भौ तुम्हारा लक्षण अव्याप्तं दत्त है \ 
व्ोकि ये शरीर कमफल के मोग कै लिए नहीं हते ! परम पुरूष भगवान 
का स्वेच्छामय विग्रह पृथिव्यादि भूतो का संघात नहीं होता । “परमात्मा 
का यह्‌ देदह भूत समुदायो का संस्वान नदी हैः" दसा स्पृत्तिका ही वचन 
दै । इसलिषएु भूतलं या मीत्तिकत्व सक्ष बति शरीर की तुम्हार 
सक्षणानुार अव्याप्ति हती है 1 पोचवृत्ति वक्ति प्राणों के आधार परं 
लिनकौ धारणा जोर रक्षा होती है, एषे स्थावर वक्ष मादि) ससस मे 
भ उक्त सक्षण) भव्पाप्त होमा 1 यद्यापि स्यावर्‌ जादि शरीरस प्राण 
का अस्तित्व है, सन्तु पांच प्रकारके प्राणो प्राषार पर दौ उसकी 
प्व्ितिरो, रेषा नहीं है \ कमं निमि्तक्‌ अहल्या भादि के पत्थर सकड़ी 


आदि कै शसेरो मे, दद्विया्मता जौर सुख दुः ता 
- होने से भो भव्याप्ति होगी } "+ 


( ६६ )} 


श्रत यस्य चेतनस्य यद्वयं सवेत्मिना स्वार्थे निय॑तु धारयितुं 

च शव्यम्‌ , तच्छेपतैक स्वस्पंच तत्तस्य शरीरमिति शरीरलक्षणम- 
मास्थेयम्‌। रूणकशषरो दिषु नियमनाद्यदशंनं विद्यमानाया एव 
नियमन शक्तेः प्रतिवेधकृतम्‌, श्रग््यादेः शक्ति प्रतिवेधा दौष्य 
दशंनवत्‌ । मृतशरीरं च चेतनवियोग समय एव व्रिशरितुमाख्धम्‌ 
क्षणान्तरे च विशीयेते पूवंशरीरतयापरिङृलप संघातैक देश्त्वेन च 
तत्र शसरोत्व व्यवहार ग्रतः सर्वपरं पुरुषेण सर्वात्मना स्वार्थं निया- 
वयं धायं तच्छेपतेक स्व्पमिति सवं चेतनाचेतनं त्स्य शरोरम्‌ । 

जौ चेतन को श्राद्मीय रूप सै नियमन भौर धारण करे मे समथेहो 
भौर वह उसके अधीन रहे, उसी द्रव्यको शरीर कहा जा सकताहै। 
रोगी आदि शरीरो मे जो स्वेच्छानुसार्‌ परिचालन क्षमत्ता नहीं होती, चह 
दाहिका शक्ति रहित्त अग्नि की अनुष्णतता के समान दी शक्त्यावरोध दहै! 
मृत शरीर आस्मा से अलग होते समय ही विशीणं होने लगता है सौर 
तत्काल बाद ही पूर्णतः विषण्ण हो जाता है, पते वह्‌ जीवात्मा, का 
शरीर था, सक्निए बाद मे भौ उसमें शरीर सुप से व्यवहार किया जता 
दै, यह भास जपत, परं पुदष परमात्मा से नियंृत, घारिति भौर्‌ हर 
प्रकार से अघीनस्य दै, इसलिए दमे उनका शरीर कहा गया है । 


“भ्रशरोरं शरीरेषु” इत्यादि च कमं निमित्त शरीर प्रतिषेध. 
परम्‌ ययोक्त सवेशरीत्वश्रवणात्‌  उपरितनादिकरपु चैतदुपपाद- 
पिष्यते । “श्रपोतौ तव्ल्मसंगादसमंजसं'" नतु दृष्टान्तभावात्‌" 
“द्व रव्यपदेशत्‌, इत्यधिकरण सिद्धोऽथेः स्मारितः ! 

५अगरीरं शरीरेषु" इत्यादि वाक्य मे, परमात्मा के कमंनिमित्तक 
भोग्य शरीरके ही निषेध किया गया है, उनके सामान्ये शरीर की कीं 
भौ चर्चा नहीं निलक्ती ! बाद के अधिकूरणमे दस वियय का उपपष्दन 
करेगे, “अपीतौ तद्‌ बत्‌ प्रसं गाद समंजसम्‌” न तु दृष्टत्तिमावात्‌"" ने दो 
सूरो से “इतरव्यपदेशात्‌” अधिकरण कौ तद्धि का स्मरण किमा 
गाद! 


{ द्रे )} 
स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।१०॥ 

न केवल ब्रह्मकारणवादस्य निर्दोषतयेतत्समाध्रयण॒म्‌ , प्रचान 
कारणवादस्य, ुष्टत्वाच्च तत्पर्त्यि्यैतदेव समाश्वयणीयम्‌ ! प्रधान 
कारणवाद हि जगत्‌ प्रवृति्नोपपद्यते । तत्रहि निर्विकारस्य चिन्मा- 
त्रैकसस्य पुरूपस्य शरकृति सन्निधानेन प्रकृत्िषर्माध्यासत निपन्वना 
जगत्‌ ब्रवृत्तिः ! मिविकारस्य चिन्मात्रपस्य प्रकृतिघमध्याहैतुमूतं 
भ्रकृतिल्निघानं [क र्पम्‌ इति विवेचनीयम्‌ , कि प्रकृतेःसदभोव एव्र 
उवतर्दरातः कश्चिद पिकररः श्रथ पुरूषगत एव कैरिचिद विकारः । न 
तावद्‌, पुरुषगतः, अ्रनभ्युपगमात्‌ । नापि प्रकृतेविकारः तस्याध्यास 
कायंतयाञम्युपेतप्यापदैतुत्वासं मवत्‌, सदमाव मात्रेष्य सद्चिधान- 
त्व मुकस्याप्यभ्यासं प्रसंग इति त्वत्पक्षे जगत्‌ प्रवृत्ति नोपिपद्यते । 
भ्रयमथेः सास्य प्रतिक्षेपसमये “रभ्युपगमेऽ्यर्थामावात्‌” इत्यादिना 
प्रपंचामिर्यते 1 

ने केवलं ह्य कारणवाद के निर्दोष होने कै कारण उक्त मत अग्राह्य 
६, सपि्ु प्रषान करिणवाद दोपपूणं होने चे स्वयं जग्राह्य टै, इस्तिषए 
ग्रहमकारणवाद, उक्तं मत कात्यागं करग्राह्यहै । प्रधान कारणवाद के 
माधार्‌ पर जगत की रचना सिद्ध हो नही होती, क्योकि उस मतमे, 
निर्विकार एक्‌ माद चिरस्वदप पृष मे, प्रति के साद्चयं से, प्राकृतिकं 
घर्मो के अध्यास से जगत के रचना होती दै । 

निविकार विष्मान्र स्वष्प पुष का परति के धमो के मन्या का 
फरण, भरकृति का साहचर्य, किष प्रकार का होता है; यह्‌ विवेचनीय है। 
मया प्रकृति का सद्भाव मात्रे रहता है, भ्रयवा उक्ता किसी प्रकादे का 
विकार रहता है ? अथवा पुरुष का हौ किसी प्रकारका विकार रहता 
है? सौपुरुषका विकारतो हो नही सकता, वयोकि-युरुष मे विकार 
स्वीकार नहीं किया गया है । प्रकृति का मी विकार नीं हो सकता, 
षयोि-उते दौ अध्यास रूप कां स्वीकारे किया यया टै, सध्या ही 


( ६९३ ) 


अध्यास का पूर्वं कार्ण नहीं हो सकता । परति का सद्भाव ({वियमा- 
नता) सानिष्य माननेसेतो मुक्तं पुरूपका भी अध्यास हो जाएगा। 
इसलिए प्रधान कारणवाद से जगत की रचना नहीं बनती 1 “अभ्युपगमे 
सप्यर्थामावात्‌” सूर कौ व्याख्यरा के समय साद्य मत का नियम विस्तृत 
रूपसेकरेगे। 


तकरप्रतिष्ठानादपि 1२।१।११॥ 
कस्या अरतिष्ठितत्वादपि श्रुतिमूलो ब्रह्यकारणए वाद एव 
समाश्रयणीयः न प्रधानकारणवादः । शागयोलूक्यक्षयादक्षपण- 
कपिलपंतजलि तर्काणामन्योन्यन्याघातात्तकस्याप्रतिष्ठित्वं गम्यते । 
जो श्रुति सम्मत नही होत्ता उस तकं की कोड प्रतिष्ठा नही होती, 
श्रुति मूलक ब्रह्म कारणवाद ही समाश्रयणीय है, प्रधान कारणवाद नही । 
शाक्य, उलूक्य, अक्षपाद, क्षपणकः, कपिल, पतंजलि आदि के त्तं पर- 


सपर भिन्न जीर खंडित हो जाते है, इसलिए वे सारे सकं श्रप्रतिप््ति 
मानि जावेगे । 


श्रन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्य निर्मोक्ष प्रसंगः ।२।१।१२॥-- 
इदानीं विद्यमानानां शाक्यादीनां तर्कानुद्यास्ष्यया प्रधान 
फारणवादमतिकरान्ततदुपर्दाषितदूपणत्वेनानुमास्यामह इति चेत्‌, 
एवमपि पुरुषनुद्धिमूल तर्केकावलम्बनस्य तथेव देशान्तर कालान्त- 
रेषु त्वदधिक कतकं कुराल पुरपो्परक्षिततकं दृष्यत्व संभावनया 
तर्का प्रतिष्ठान दोपादनिर्मोक्ञोदुवरिः । श्रतोऽतीच्छिय्ये शास्त्रमेव 
प्रमाणम्‌, तदुपवृहेएायेव तकः उपादेयः तया चाहु-“श्राप॑धर्मोपदेशं 
च वेदशास्त्र विरोधिना, यस्तकेणानुसतधत्ते स धमं बेदनेतरः इति" । 
वेदाख्यगास्त्र विरोधिनेत्ययंः 1 अ्रतो वेद विरोधित्वेन वेदाथ॑विश- 
दीकरणस्पवेदोपवृहणतकपिादानाय साद्य स्मृतिर्नादरणीया 1 


हम निद्वमान शाक्य आदि के तर्को का उद्घो करते हए प्रकारान्तरं 
से, प्रधान कारण वाद कौ एसी सत्ता का जनुमान करेगे जिससे करि दोष 


(८ ६६ }) 

उसमे घटित न हो सकेंगे, देसा तुम्हारा कथन भी व्यथं ही है वयौकि-तुमं 
मानव बुद्धि कै भाषार पर ही देरी चेष्टा करोगे, देशांतरया कालतिर में 
महार बुद्धिजन्य तरको को काटने वाली कोई देसी तीक्ष्ण मानव चुनि, 
ुम्हारे समक उपस्थित हौ जाएगी, जिससे वुम्हारे सारे तकं व्यथं हो 
जागे, ुम्हरे तर्को की प्रतिष्ठा बच न सकेमी । वस्तुतः भतीन्दिथ 
अथं म शास्त्र ही प्रमाण ह, उनके विवेचन में हौ तकं कौ उपादेयवा दै, 
रसा ही कहा मी गया है “जो वेदशास्त्र से भविष्द्र तकं द्वारा ऋषिप्रीक्त 
घर्मोपदेण को जानने की वेष्टाकरतेर्है वे ही वास्तविक धमंतत्वकौ 
जागते ई, दरे नही" वेद विरोधौ होने से, वेदाधं विशदीकरणं सूपं ऽप 
वृण तक का उपपादन करने कौ चेष्टा करने पर भी, सांख्य स्मृति, 
आदरणीय नहं है । 


४ रिष्टा पस्ग्रहाधिकर्णः-- 


एतेन शिष्टापरिप्रह, श्रपि भ्माख्याताः ।२।१।१३॥ 
रिष्ठा; परिशिष्टाः, न विद्यते वेद परिग्रह येषाभित्यपरग्रहाः 
रिष्टाश्चापररिग्रहाश्चं शिष्टापरिग्रहाः, एतेन वेदापरिगृहीत साल्य 
पक्ष क्षपएेन परिरिष्टाश्च वेदापरिगहीताः कएभक्षाक्षपाद क्षपणक 
भिक्षु पक्षाः क्षपिता वेदितव्याः । परमाणु कारणवादेऽमीषां सर्वेषा 
संवादात्‌ फारणवस्तुविषयस्य तकंस्याप्रतिष्ठ्त्वं न शक्यते वत्त 
इत्याधिकाशंका । 


शिष्टा का ताव्ययं है परिशिष्ट तथा मप्र का मयं दै, जिते 
वैदाथं ग्रहण नहीं करता । वेदानुमतन होने से साख्यं मत की तरह 
परिशिष्ट, कणाद, अक्षपाद, क्षपणक (वौद्) भिक्ष, (जैन) इत्यादि मी 
भग्राह्य हँ । परमाणु कारणवाद में कणाद भादि समी जव एकमत रह तो 
कारणवस्तु परमाण के विषयमे, जो कि तकं ३ भग्रत्तिष्ठ हो ही चुका, 
भीर मधिकं कहने को क्या शेष दह्‌ जाताहै 7? ( वर्थात्‌ जव प्ररमाणु 
कारेशवाद को जव परास्त कर चुके तन परमाणुं को माननेवाते सभी को 


परास्तं ही समञ्चना चादिए सबका अलग-अलग संडने करने की क्या 
आवश्यकता दै?) 


( ६९५ } 


तावन्मात्र संवदेऽपि तकंमूलत्वाविशेपात्‌ परमाणु स्वर्पेऽपि 
शृन्यात्मकृत्वाशुन्यात्मकत्वज्ञानात्मकत्वक्षिकत्व॒नित्यत्वैकान्तत्वा- 
नेकान्तत्वपतत्यासत्यात्मकत्वादि पिसंवाद दशेनाचा प्रतिष्ठित्तत्वमेवेत्ति 
परिहारः। 

केवल एक मान्न परमाणु मेही सबका एकमत है, उसमे भो येलोग 
परस्पर शुन्सात्मक अशुन्यात्मक, ज्ञानात्मक, अर्थाटमके सत्यत्व, असत्यत्व, 
एकान्तत्व, मनेकान्तत्व जादि विभिन्न मेद मानते है, इसलिए इन सवकं 
मलग मलग अप्रतिष्ठित रूप में परिहार करना आवश्यक है । 


५ मोक्त्रापत्यधिकरणः-- 
भोक्तरापत्तेरवि मागश्चेत्स्यात्लोकवत्‌ ।२।१।१४॥ 
पुनरपि सांख्यः प्रत्यवत्िष्ठते-यदुक्त, स्युलपूकषमचिदविद्‌ वत्तु- 
शरीरस्य परस्य ब्रह्म शः कायेका रणरूपत्वालीव ब्रह्मणोः स्वभाव 
विभागं उपपथते-इति, स तु विभागो न संमवत्ति--श्रह्यणः शररौ- 
रत्वे तस्य भोक्त त्वापत्ते, स शरीरत्वे जीयस्येवेश्वरध्यापि सशरीरत्व 
्रुक्त सुख दुःखयोः. त्वस्यावजंनीयत्वात्‌ । 
सांख्यवादी पुनः समक्षं उपस्थित होता दै-कि वेदांत मे स्थूल सूक्ष्म 
चिदचिद्‌ जब सभी परब्रह्म कै शरीर दै ओौरसमी का कारण ब्रह्य है, 
तथा जौव उसका कायं है, तो जीव भौर ब्रह्म का भेद कहना बरर॑मव 
नहीं ह (नर्या वे तो स्वभाव घ हौ भिघ्न है) पर वस्तुतः एसा कोई मेद 
होना नहीं चाहिए जबकि परमात्मा का एरीर संवंष है तो उसमे भी 
जीव की तरह शरीर के मोग्य सुख दुःखं आदि अनिवायं हो जवेगे 1 
ननु च-“संभोगप्रापिरिति चेन्न वं शष्यात्‌" इत्यतरश्वरस्य भोग 
प्रसंग परिहार उक्तः, चैवम्‌ तत्रहि उपास्यतया हुदमायतने सनिहि- 
तस्य॒ शरी रान्तवत्तितवमात्रेण मोग प्रसंगो न विद्यत शत्यम्‌, इह्‌ 
' ठु जीवव इ्लोऽपि शरोरत्वे तव्छदेव सुद ॒दुःखयो भोचतव 


{ ६६६ ) 


भरसंगौ दुवरि इत्युच्यते, दृश्यते हिं स शरीराणां जीवानां शरीरगतं 
घालत्वस्थविरत्वादिविकारासंभवेऽपि शरीर धातु साम्यतैषम्य 
निमित्त सुखदुःखयोगः । श्रुतिश्च “ने ह वं सशरोरस्य सतः प्रिया- 
प्रिययो रपह्‌ तिरस्ति ग्रशरीरं बा वसन्तं न भ्रियाप्रिये स्पृशतः" इति 
श्रतः सशरोर्‌ ब्रह्मकारणवादे जीवेश्वर स्वभावविभागा संभवात्‌ . 
केवल ब्रह्मकारणवाद मृत्सुवर्णां दिवलगद्गता पुरुषार्थादि सर्वविशे- 
पाश्रथत्व प्रसंगाच प्रधानकारणवाद एव ज्यायान्‌ इति चेत्‌- 

- मोग प्राप्ति” इत्यादि सूत्र मे मोग संमावना का परिहारे कर 
दिया गाह दइपलिए ब्रह्य मेँ भोग संभव नहीं है, पेता नहीं कह सकते 
क्योकि-उ्त सूत्रम तो उपा्यरूपसे हृदयायतन में शरीरान्तकती होने 
मात्र से उनमें भोग प्रसंग नहीं होता, एेसा कहा गया । पर यहां तो जीव 
की तरह्‌ ब्रह्य को भी शरीर कटा गया है अतः वह जीन के समान सुल- 
दु.ख आदि भोगों मे अनिवायंसूपसे आसक्त होगा, शरीरी जीवों में 
शरौरगत्त वालव, स्यविरत्व मादि विकारोके न होते हृए मी धात्‌ 
षम्य (वात पित्त कफ आदि कौ विषमता) से सुख दुःख होते देवा जाता 
है! श्रुति का मी दषा वचन है कि~-शुरुपय जव तक शरीराभिमानी 
रहता है तमे तक प्रिय अत्रिय संबंध निवारित नहीं होते पर अशरीरी 
हते ही उत प्रिय अप्रिय स्पशं भी नहीं कर पाते” इत्यादि से जीव ब्रह्म 
कामेदपरिह्तिहो जाता तो घट कूंडल आदि के उपादान मिह भीर 
सुवणं कौ तरह्‌ ब्रह्य म मी जागतिक हेय तत्त्वों का संक्रामित ह्येता 
भावर्मक है इसलिए प्रधानकारणादी सांश्यमत ही उच्छृष्ट है 1 

सिद्धान्तः-“स्याल्लोकवत्‌"' इति । स्यादेव विभागो भवेश्वर 
स्वमावयोः नहि जीवस्य शरीर घातुसाम्यवेषम्यनिमितं सुखदुःखयो- 
स्त्वम्‌ सशरीरत्व कतं, श्रपितु पुष्यपापरूपकमकृतम्‌ । “न ह वै 
सशरीरस्य" इत्यादि कर्मारग्ध देहविषयम्‌-“स एकधा भवति चिधा- 
भवति" यदि पिवृलोक कामो भवत्ति-“स तत्र पर्येतिजक्षद्‌ 
क्रीडन्‌ रममाणः” इति कम॑वंवविनिमुकत्तस्यातिभूतस्वस्पस्य छरीर, 
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स्यैवापुरूपाथं गंघाभावात्‌ । श्रपहतपाप्मनस्तु परमात्मनः स्थुलमुकषम 
सूपकृत्स्नजगच्छंरीरत्वेऽपि कमंस्वंवगंघो नास्ति इति नतरामयु्पा- 
थं गंधप्रसंगः। लोकवत्‌-यथा लोक्रे राजशासनानुवत्तिन च राजा- 
नुग्रहनिग्रहकृतं सुखदुःखयोगेऽपि न शरीरत्वमात्रेण शासके राल्यपि 
गासनानुवृत्यतिवृत्तिनिमित्तसुखदुःखयो भे तव प्रसंगः । 

उक्ते यक्तव्यकाखंडन कर्ते हए कटूते है कि-लोक व्यवहार की 
तरह दोनो का विभाग दहो सक्ता है, जोव आर ब्रह्म का स्वाभाविक भेद 
है, शारीरिक धातु वेषम्यके कारणजो जीव को सुखदुःखादि का अनुभव 
ह्येता है, उ्षका कारण शरीरी होना नहीं है, अपित्‌ पुण्य पापलरूपकमं ही 
उसक्राकारणदहै। “ शरीराभिमानी जीवके प्रिय अग्रिय अनिवार्यं है" 
इत्यादि श्रुति मी, प्रारभ्य कमंलन् देह संबंध काही द्योतन करती है। 
"वह्‌ एक ओर बहुत हो जाता है, जव वह्‌ पित्रलोकमें जने की इच्छा 
करता है तो वहं पहुंच जाता है, चह्‌ मोग-आामोद मौर क्रीडा करताहै 
“इत्यादि वाक्यों में कर्मवंधन से मुक्त जीवके ब्रह्मभाव प्राप्त सूक्ष्म स्वरूप 
को, जागतिक हैय तत्त्वो से अस्पृष्ट बतलाया गया है । निष्पाप परमात्मा 
स्थूल सूक्ष्म समस्त जगतत रूप शरीर वते होकर भी, कमंवद्ध न दोनेते 
जागतिक हिय तत्वों से सदा भस्पृष्ट ही रहते है । जसे किं लोक मे राजाज्ञा 
कौ मानने वाते ओर न मानने वाले राजा के अनुग्रह भौर कोप के भाजने 
हकर मुख भौर्दुःल का अनुभव करते है, पर शरीरी होति हए भी राजा 
का शाश्न निमित्तक सुद दुःख का र॑चमात्र भो अनुभव नदीं होता। 

ययाह-द्रविडभाष्यकारः-“पया लोके राजा प्रचुरदंदरकेघोरे- 

ऽनर्थसंकटेऽपि प्रदेशे वक्त॑मानो व्यजनाद्यवधूतदेहौ दोषेनं स्पृश्यते, 
भ्रभितप्रेताश्च लोकान्‌ परिपालयति, भोगांश्च गंघादीनविश्वजनोप 
भोग्यान्धारयति, तथाऽप्रौ लोकेश्वरो श्रमत्स्वसामथ्यं चामरोदोपेन- 
स्पृश्यते, रक्षति च लोकान्‌ ब्रह्मलोकादीन्‌, भोगांश्चाविश्वजनोपभो- 
ग्यान्धास्यति “इति मृत्सुवर्णावद्‌ ब्रह्मस्वरूप परिणामस्तु नैवाभ्युप. 
गम्यते, भ्रविकारत्वनिर्दोपत्वादि रुते: । 
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चैता कि-भाष्यकार दविडाचायं जीने कहा भी दै-“जंसा किरा 
मदी मच्छर आदि कष्ट प्रद स्थानम मी पला आओौर चमर आदि कै 
हुने के कारण, उन कष्टो का जनुभव नरह कर्ता तथा अपने अभीष्ट 
मुखो को प्रप्त करता है गौर गेघ आदि जागतिक मोष्य पदयो को 
धारण करता है; वैसे ही लोकेश्वर, अव्याहत शक्ति रूप चाम्र के निर 
स्तर दुलचे से जागातिक दोधों से अनस्पृष्ट रहते है बथा समस्त जगतत का 
परिपालन करते हृएु, जागत्तिक ओर बरह्मलोकादि भोगो का भ्ानंद लेते 
रहते है । भनति जव ब्रह्म को निलिकार ओर निर्दोष बतला रही है, तब 
निट भीर सुवणं कौ तरह, उसका परिणाम नहीं स्वौकारा जा सक्ता 1 


यत्त, परैत्रयकारणवादे मोक. मोग्यविमागोभावमारक्य समुद्र 
फेनतरंगदृष्टतिनं विभागप्रतिपादनपरं सूतरव्याख्यात्तम्‌, तदयुक्तम्‌ 
अन्तमावित्तशकयवियो पाधिकाद्‌ ब्रह्मणः सृष्टिमभ्युपग च्छतामेवमा~ 
सेपपस्हिर्योरसंग तत्वात्‌ कारणान्तगेतशक्तयविधोपाचि उपहितस्य 
मौक्‌ त्वाद्‌ उपाधेश्व भोग्यत्वात्‌ । विलक्षणयोस्तयोः परस्परमावा- 
पत्तिं न संभवति, स्वह्प परिणामस्तु तंरपिनाम्युषेयते “न कमो 
विभादितिनेघठानावित्वात्‌" इति कषत्रज्ञानां तदसत कर्मणां चानादि 
श्व प्रतिपादनात्‌ । स्वरूपपरिएामभ्युपगमेऽपि भोक्त भोग्यविभागा~ 
शंका कस्यचिदपि न जयते पृत्सुवणोदिप्रिणाम रूपवदटररावकट- 
कमुकुटादिविभागवद, भोक्त भोगयविभागोपपत्तेः स्वरूप परिणामे च 
-ब्रह्मण एव भोक्त, भोष्यत्वापत्तिरिति पुनरण्यसामंजस्य स्येव ) 


खौ लोग ्रह्यकारणदाद मे भोक्ता ओर मोप्य विभाग न भेकी 
आशंका करते दँ तया समुद्र जौर उनके फेन तस्म आदि का दृष्टांत देकर 
दस सूत्र की व्याख्या करतेर्हुवे मी असंगत दै, वयोकि--वे लोग ज 
अबरण भौर विक्षेप शक्ति समन्वित, अविद्या उपद्ते ब्रह्म भे ष्टि 
मानते है तो उनके दारा, एत प्रकार का शंका समाधान कभी हो नही 
सकता (पद्विवे करते ह तो प्रलत करते है) वर्योकि मावरण विक्षेप 
भविा शक्तियुक्त ब्रह, स्वयं भोक्ता तथा उपाधिमनिया (गौरमविधाका 
परिणाम जगन्न) उका योग्य ह सिदध हेता दैर षप अकार उन्‌ दोनो 
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चैसक्षण्य के रहते, परस्पर एकमावापत्ति (अविभाग संमव नहीं है) अन्य 
लौमतो स्वरूपतः ब्रह्म का परिणाम टी नदीं स्वीकारते } परवर्ती ध्न 
कर्मंविभागरात्‌ इत्यादि प्रतर मे, जोव ओर जौवगत कर्मो कमी अन्रदित्म 
का प्रतिपादन किथा गया है, तव साक्षात्‌ संव से, स्वरूपतः ब्रह्य का 
परिणाम स्वीकारे प्र मी, भोक्ता यौरमोग्यकेगेदके विपय मेको 
आशंका कर ही नदीं सकता, वयोकिः भिद्‌टी सुवं अदि के परिणाम वट 
मुकुट आदि की तरह, यहाँ मी मोक्ता ओर भोग्य का विभाग सिदध दहौ 
जाता है । फेन तरगादिके दृष्टां को स्वीकारने पर, स्वपते; ब्रह्म का 
परिणाम स्वीकारकरे ह्ये मौ, एक ही ब्रह्य मे, मोक्ता मौर भोग्य भाव 
सिद्धहोजाताहैद्सललिए इस मत मे पुनः असामंजम्य टी उपश््यित 
होतादै। 
द श्रारम्भणाविकरणः-- 
तदन्यत्वमारम्भणक्षन्दादिभ्यः ।२।१।१५)1 


“श्रसदिति चेन्न भ्रतियेष माव्रत्वात्‌ इत्यादिषु कारणमूताद्‌, 
बरह्मणः कार्यभूतस्य जगतोऽनन्यत्वमभ्युपगम्य ब्रह्मणो जगदकारण 
ट्वमुपपादितम्‌, इदानीं तदेवानन्यत्वमाक्षिप्य समावीयते 1 

"असदिति चेन्न" इत्यादि सू््रमे कारणा भूत ब्रह्म सौरे कार्यभूत 
भगत्‌ की अनन्यत7 वत्तलाकर, ब्रह्य की अगतक्रारणना कां प्रतिपादन 
किया गया है? अव उस अगन्यता एर राक्षे करते हष, सप्राधान 
करेगे 1 

तत्र काणादाः प्राहुः, न कारण कायस्यानन्यत्वं संभवति 
विलक्षख वुद्धि वोष्यत्वात्‌ , न खलु ततुपमूत्‌ पिडटादिपु भार्यका- 
स्थ विषया वुद्धिरेकश्पा 1 शब्दभेदाच्च, नहि तन्तवः पट इत्युच्यते 
धटो वा वंतव इति ? कार्यभेदाच्च, चहि मूर्ठापिडिनोदक्मादिपते, 
घटेन चा कुदूनिभियते ) कालमेदाच्च, पूर्वेकालं च कारणं, श्रपर- 
कालं च कार्यम्‌ । धाकारमेदाच्च, विडाकारं कारणम्‌, कार्यं च 
पृुवुष्नोदसन्तारम्‌, तया हत्पामेव शरदि येनष्ट इति व्यवहियते 1 
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संव्पाभेदश्चं दृश्यते, बहवस्तततकः एकश्च पटः 1 कारकव्यापार 
वय्यं च कारणएमेवेचेत्‌कायं कि कारणएकव्यापारसाध्यं स्यात्‌ 1 
सत्यपि काये कार्मोपयोगितमा कारक व्यापारेण मवत्तिन्यं चेत्‌- 
सव॑दा कारक न्यापारेएनोपरन्तव्यम्‌ । सवस्य स्वेदा सत्वेन निव्या- 
नित्यविभागस्व न स्यात्‌ । श्रय कायं सदेव पूवं मन्भिग्यक्तं कारक- 
व्धापारेणभिन्यज्यते श्रतः कोरक व्यापा राधंवत्वं, नित्यानित्यविभा- 
गश्चोष्यते, तदसत्‌ श्रभिव्यक्तेरभिव्यक्तयन्तरपिक्षत्वे नस्यवाना- 
द चेक्षत्वेकार्यस्य नित्योपलग्वि प्रसंगात्तदुत्पत्यभ्युपगमे 
चासत्‌का्यंवाद प्रसंगात्‌ । 


कणाद कहते र फि~कारण से कायें की अनन्यता कभी हो नहीं सकती 
काये फारण मे देखने से भित बुदि ही होती है । सूत ओर कपड़ा, भिदरी 
ओौर घट को देखकर स्पष्ट भत्रता की प्रतीति होती दहै । दोनो कानाम्‌ 
भौ भित्र, सूत को केषड़ा पा कपड़े को कमो सूत नहीं कहा जा सकता । 
केनो काकायं भोभित्रहैमिषरीकेदेतेमे जल नदीं भरा जा सकता, 
मौरनष्ड़ेते कड़ाही वनायाजासकताहैदोनौमेकाल काभीमेद 
है, पहिले वह कारण धा बादमें काये हो गया । दोनों आकारमेदमभी 
हैः कारण विड आकारथाजो कि कायें ूपर्मे, सुराटौीके आकारकाटहो 
गया 1 घड़ाकाचूरामिद्रौहोतेहृएभी प्रयोगयही होता है कि घडा 
पट गया । दोनों मे संमा भेद भौ है सूत अगेक्र होते है, कपड़ा एके होता 
है। कथं यदिकारणसादहीरहैतो विचारे कर्तादारा किए गए श्रष 
काम्रयोजनदहीक्याहोणा? इन दोनोंको एक मननेेकर्ताकी क्रिया 
ही व्यंहो जवेगीं । यदिक्हो कि-कायेके रहुतेभी कारण उपस्थित 
रहता है, तव तो विचारे कर्ता कौ सारी क्रिपा ही गृडगोवर हो जावेगी, 
बह्‌ विचारा जीवन पर्यन्त बनाता हौ रह जायेगा । सेवं की सदा सत्ता 
माननेखचेनित्य आौर अनित्यकामेदभीतोन र्ट्‌ जाएगा 1 


यदि को कि-का्यं की सत्ता सदा रहती दै, पूं मे अब्यक्त कामे, 
कतौ के क्रिया कौन से, बाद भें व्यक्त हौ जाता दै, इसलिए एला के 
सरम.करौ निफलता तया वस्तु कर नित्यता अनित्यता "को "प्र ही नहँ 
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उठता । सुण्दास यह्‌ कयन प्रसंगत दै । क्योक्-यदि अन्यत्ति से प्ल 
को दूसरी अनभ्निष्यक्ति मानौ जावेगी तो अनवस्या दोप होगा, यदि 
एसा षहीं मानते तो कायं की नित्योपलच्वि का प्रसंग उपस्थित होगा. 
तथा उत्पत्ति मानने पर ्रसत्‌ कायंवाद का सिद्धांत उपस्थित होता है 
(जो कि तुम्हारे मते से भिन्न हमारा अभिमत है) 


क्रि च कारकव्यापारस्याभिव्यंजकत्वे घटार्थेन कारकव्यापारेण 
कारकादेष्वभिव्यक्तिः प्रसज्यते, संप्र्तिपन्नाभिव्यंजकभावेपु दीपादि- 
घ्वाभिव्यंग्य विशेष नियमादरेनात्‌ नहि धटाकंमारोपितः प्रदीपः 
करकादीन्नाभिव्यतक्ति 1 भ्रतोऽसतः कायस्योत्यत्ति हतुत्वेनैव कारक- 
व्यापाराथंवत्वम्‌ अतश्च सत्का्यंव।दासिदिः । न च नियत कारणो- 
पादानं सत्त एव कायं त्वं साधयति कारणक्ति नियमादेव तदुपपत्तेः 
नन्वसत्कायं वादिनोऽपि कारकव्यापारोनोपपद्ते, प्रागुत्पत्तेः काय. 
स्यासंत्वात्‌ । कार्यादन्य कारकव्यापारेण भवित्तव्यम्‌, तत्राग्यत्वा 
विशेषात्ततुगतकारकव्यापा रेण घटोत्पत्तिरस्पि प्रसज्यते, नैव यत्कार्यो- 
त्पादन शक्त' यत्कारणम्‌, तद्गत कारकव्यापारेण त्त्कार्योत्पत्ति 
सिद्ध; । 


जैसे कि-अरभिनव्यंजक प्रदीप आदि के आलोक मे, पहने से स्थित सारी 
वस्शरुएं, मापे आप दीखने लगती रहै, दीप वादक को उगभें कोट प्रयाग 
नहीं करना पड़ता, वसे ही पापाण में यदि पहिलेसे ही मति आदि का 
अत्तित्व है तो शिल्पी को प्रयास करने कौ क्या भावप्यकता दहै ? मूर्ति 
को तो केवलं चेष्टां मपि स्वयं टी व्यक्त हो जाना चाहु । क्था धट 
कै खोजने के लिए जलापएु गए दीपकस्चे अन्यान्य वस्तुं प्रकाशित नहीं 
होती ? असत्‌ कायंवाद मानने परी शित्पो की कायं सार्थकता तिद्ध 
होती है, इसलिए सत्कार्यं वाद गलत है । भिश्न-भिल्न उपादार्नोौ को मानने 
से भी सत्कायंवाद की सिद्धि नहीं दहो सकती, बयोकि-मिन्न कारणीं में 
विभिन्न भकार कौ शवित निहित दै, समौ वस्तुजो मे सव कु प्रवद 
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करे की उव॑ रा शनत नहीं होती इसलिए भिन्र-भिश्न कार्यो के तिए 
भिन्न-भिन्र उपादान मानना अवश्यक है यदि कहँ कि~उत्पत्ति के पुवं 
कायं की सत्ता न मानने से असत्ता वादी के पक्षम भी कर्ता का प्रयात 
सफल नही हो सकता; कयोकि-उनके मत से, काय से भिन्न पदायों के 
आधार पर ही, कर्ताकाव्यापारदहै, तो तंतु के साथ प्रयास करनेसे 
घडा उत्पन्न हो जाना चाहिए । सो बात मी नहीं है क्ोकरि-जिस कायं 
की क्षमता, जिस कर्तामें होती दै, वह उस्कैकारणसे उप्ती कयं की 
उत्पत्ति कर सकता दै ( जेषे कि-कम्हार मिर्री से षड आदि जुनाहा 
मृते वस्र जदि । कुम्हार कपड़ा या जुलाहा घडा नदीं वना सकता) 
शरवराहु, कारणादनन्यत्कार्यम्‌ नहि परमार्थतः कारणब्यतिरिक्त 
काय^नामवस्तु इति, श्रविद्या निदंधनव्वात्‌ सकलकायं तद्छ्यवहा- 
र्योः । भ्रतो यथा कारणमूतानपृ्रव्याद्‌ घटादिषु विकारेषूपलम्यमा- 
नाद््यतिरिक्तं घट शरावादिका्य व्यवहारमात्रालेवनं मिथ्या, 
कारणभूतं मृव्यमेव सत्य, तथा निविंशेष सत्मात्रात्‌ कारणभूताद्‌, 
ब्रह्मणोऽन्यो श्रहंका रादि व्यवहा रावलंबनः कृत्स्नः प्रपंचोमिथ्या, 
कारणभूत सन्माध्ं बहौव सत्यम्‌. । तस्माद कारणव्यतिरिक्त कायं 
नास्तीति कारणदन्यत्कार्यम्‌ । न च वाच्य, शुक्तिकारजतादीनामिव 
चटादिकार्याणामसत्यत्व प्रसिद्ध हु ष्टांत।नुपपत्तिरित्ि, यतस्तघ्रापि 
गुक्तया मृहून्यमात्रमेव सत्यतया व्यवस्थाप्यते, तदतिरिक्त तु युक्तया 
वाध्यते का पुनरत युक्तिः ? मृद्‌.व्यमात्रस्यातुवत्तमानत्वं तदतिरिक्त- 
स्य च व्यावत्तंमानत्वम्‌ रञ्जुर्पादिपुं हि अनुवर्तमानस्यापिष्ठान- 
भूतस्य र्नवदिः सत्यता, व्यावर्चमानस्य च स्प॑भूदलनांवुध।रादेर- 
सत्यता दृष्टा, तथाऽनुव त्तमानमधिष्ठानमूतं मृह्‌.व्यमेव स्यम्‌, 
व्यावर्तमानास्तु घटशरवादयोऽस्त्यभूताः 1 
इत पर सतकायंवग्दी कहते हैँ कि-कारण से कायं श्ररनिन्न है, वस्तुतः 
कारणे अत्तिरिक्त, कायंनाम की कोई वस्त नदीं, जौ कुच मी कायं 
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कारण व्यवहार है वह्‌ सब अविद्या {च्रांति) मूलक है । मिटटी के विकार 
घडे आदि व्यवहारास्पद कार्य, जिस प्रकार काल्पनिकं है, मिटी हौ एक- 
मात्र सत्म है उसी प्रकार र्य ओौर मेरा कंटलाने वाला ग्यवहूारस्पद 
जगत प्रपरच, अपने कारण त्रिविश्चेय शुद्ध तव्य स्वरूप ब्रह्य के बजाय, 
मिथ्या दै । सत्‌ पदां ही यथन्यं सत्य है, इसलिए कारण से भिन्त, कायं- 
नामक कोई वस्त नहीं है, मौरन काय हीकारणसते भिन्न 


एेसा नही कह सक्ते, शुक्तिमें रजत कौ मिध्या ध्रांतिका 
उदाहरण जैसे प्रसिद्धहै, वैते घट मादि कायोमेतो मिथ्या घ्रांतिका 
उदाहरण प्रसिद्ध दै नहीं इसलिए उक्त कथन असंगत है । उल्लेख भिटरीवट 
आदिकै प्रसंगे, युक्तिद्वारा केवल मिटी की ही सत्यता बताई गई 
तधा उनको पृथकता की बात मी केवल युक्तिमाचदहीहै।यदिकहैकि 
दसम कमा युक्ति है? तो युनिये-मिद्री के सारे कार्योमे मिषटरी की अनुवृत्ति 
सदा रहती है तथां घट भादि आङृतियो में परस्पर ष्यावृत्ति होने से सदा 
भिन्नता रहती है । रज्जुसपं, शुक्ति रजत आदि मे श्रम कल्पित सपं भादि 
की आश्रयमूत रज्जु सदा ही अनुवृत्त (जसौ की तंसी) रहती है, कमी भी 
उसकी रञ्जुता का त्याग नहीं होता; श्सतिए वह्‌ सपं ही सत्य दै, रज्जु, 
पृथ्वी की रेखा, जल की धारा, जिनमे कि सपं श्राति होती है नितांत 
ससत्य है । वसे ही घट आदि कायोँकी आश्रय भि, मिषटीसे निर्ित 
पदार्थो सै अनुवतत होने से सत्य, तया परस्पर व्यावृत स्वमाव घाते घट 
प्याला आदि कायं असत्ययामिथ्यार्है। 


करि च सततग्राटमनो विनाशामावादसतश्च शशविपाणां 
देरुपवलब्ध्यभावादपलन्धिचिनाशयोपिका्यं सदसद्भ्यामनिकेनीय- 
मिति गम्यते । निवे चनीयं च शुक्तिकारनतादिवन्मृषेव । तस्य चानि 
वंचनीयत्वं प्रतीतिनाधाभ्यां सिद्धम्‌ । 

एक यात सौर भी है कि-सत्वस्वल्प मात्मा का निनाश नदीं होता 
तथा एम्ध-गर देसे असत्‌ पदार्थो का कमी प्रत्यक्ष नहीं होता, इससे 
ज्ञात होता है कि~उमलब्ि (प्रतीति) मौर विनाश का दिषयोभूत कायं 
समूह्‌ अनिवंचनीय है, अनिवंचनीय वस्तु शुक्ति मे स्मत की ष्रात्तिके 
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समान मिवा ही हती है । शुक्तिभ्रौर रजत कौ जो अनिरवचनीयता है वह 
प्रतीति भौर बाधा द्याया ही सिद ष्टोतीहै1 


फ्रि च कारयमूत्पादयन्‌ मदादि कारणबरग्यं किमविकृतमेव 
कायंमूतपादयति, उत कंयन विशेषमापन्नम्‌ । न तावदविकृतमुला- 
दयत्ति सवंदोच्याकत्वप्रसंगात्‌ ! नापिदिशेषांतरमापन्नम्‌, विशेषान्त- 
रापततेरपि विशेषान्तरापत्तिपूरवकतेन भवितव्यम्‌ तस्या्नपि तयेत्यनव- 
स्थानेपत्‌ । श्रविङृतमेव॒देशकालनिमित्त विशेषसंवंधं कार्येमुता- 
दयतीति चन्त ) देशादिविशेषसंवंधोऽपि हि प्रविषृेतस्य विरैषांतर- 
मापन्नस्य च पववन्नसं मऽति । 


तथा-मिदटरी भादि कारण, जो घट आदि कायं उत्पन्न कसते हषे 
अवित उत्पादन करते हया विकृत कार्योत्पादन करते है? अविकृत 
उत्पादन तो हो नही सकता, वयों किवता होने से, एकही कारण से सभी 
कार्यो की उस्पत्ति हो जावेगी । विशेष अवस्थावाला विकृतोत्पादम भी 
नहीं हो सकता, वैसा होने से पुन पुनः विशेष अवस्था ही होती रहेगी 
जिससे अव्यवस्था हो जावेगी 1 देशकाल गौर कारण संवंध से अविकरत 
उत्पादन दी होता है, एेसा भी नहीं कट्‌ सकते, अविकृत अथवा विशेष 
अवस्यापन्न विकृत, दोनों का ही, पूर्वोक्त युक्तिसे, देश काल आदिते 
संवंधसंभवनहींहै। 


न च वाच्यं मृत्सुवणंदुग्धादिभ्यो धटरुचकदध्यादीनां उत्पत्ति- 
पश्यते, शक्तिकारजतादिवद्‌ देशकालादिप्रतिपन्नोपाधौवाधस्च न 
दूऽश्यते, रतः प्रतीतिशरणएएनां कारणात्‌ कार्योत्पत्तिरवश्याश्रयणीया 
इति, विकफल्पासहत्यात्‌-कि हेमादिमावरमेव स्वस्तिकादेरारम्भकम्‌ 
उतरुचकादि, श्रपरचकद्याश्रयो हेमादिः, न तावद्‌ हेमादिमाघ्रमा 
-रम्मकम्‌, हेमन्यतिरिक्तस्य कार्यस्यामावात्‌, स्वात्मानं प्रत्यात्मन; 
भ्रारम्भकत्वासंमवाच्छ । देमम्यतिरिक्तं स्वस्तिकं दयते इतिचेत्‌- 
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न हैमव्यतिरिक्त तत्‌ हम प्रत्यभिज्ञानात्‌ तदतिरिक्तवस्त्वन्तरानुपः- 
लब्वेश्च । 

यह भी नहीं कह सकते कि-भिटी-सुवणं दूध आदि कारणोंसे 
करमशः धट-डल भौर दही आदि कर्यो की उत्पत्ति भ्रत्यक्ष देखी जाती 
है, किन्तु शुक्ति में सजत फी सी मिथ्या प्रतीति, किसी मी काल देश ओर 
कारण चे, दन पदार्थो में नहीं होती । इसलिए-प्रतीति प्रामाण्य स्वीकृति 
के अतिरिक्त जिसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसके लिए कारण 
से नवीन कार्योत्पत्ति स्वीकारनी दही होमौ 1 जापकी यहं युक्ति विचार 
शन्य दै, मै पूता हं कि-केवल सुवणं ही अलंकारो का उपादान कारण 
है,याहार आदिमभीरहै? या जिसके आश्रय से हार मादि भलेकार उत्पप्त 
होते ह बे सुवणं मादि समस्त कारण ई? केवल सुबणंतो कारणदहौ 
नहीं सकता, सुवणं के विना, उसके कायंशूप मसंकार्यो का कोर अस्तित्व 
ही नहींहै, नवे अलंकार दही स्वयं अपने कारणो सक्तेरह। सुवणं के 
विना मौ अलंकार होति ह एेसा भौ नहीं कह सकते, वे सव सुवणं से भिन्न 
हैभी कहा? उनको सोना ही कहा जाता है, उन मलंकारोौ मे सुवणं के 
अतिरिक्त कु मिलता मी नदीं । 


बुद्िशब्दान्तरादिभिववस््वंतरादोनां शुक्तिकारजतनुद्धिशन्दादि- 
वत्‌ शांतिमूलत्वेन वस्त्वन्तरसद्भावस्यासाधकत्वात्‌, नापि 
रुचकादि स्वस्तिकदिरारम्मकम्‌, स्वस्तिके हिस्चकं पण्डवतन्तवो 
भवतापि नोपलभ्यते । नापिख्चकाश्चयभूतं हेम स्चकाश्रयाकारेणा 
देल स्नस्तिकेऽनुपलब्वेः श्रतोमृदादिकाणापिरिक्तस्य कायंस्यासत्यत्व- 
दरांनात्‌ ब्रह्मव्यतिक्तं॑छृत्स्नं जगत्‌ कायेत्वेन मिध्यामूतम्‌, तदिषं 
ब्रह्यग्पत्तिरिक्तमिष्यात्वसुलप्रतिपत्तये काल्पनिकम्‌ दादिसत्यत्वमाधित्य 
कायस्यासत्यत्वं प्रतिपादिवम्‌ । परमार्थतस्तु मृत्सुवर्णादिकारणमपि 
घटक्चकादिकर्यवन्मिय्याभूतम्‌» ब्रह्यकयत्वा विशेषात्‌ । 


यदि कहो कि-वुद्धि ओर शब्दस ही, कायं कारण का भेद स्वष्ट 
पृरिदक्षित होता है (अर्यात्‌ सुवणं को देखकर सुवे निभित्रक पारणा 


{ ६७६ )} 


होती है तथा अक्षार को देखकर प्रलंकार निमित्तङ धारणा होती दै। 
इसी प्रकार सुभरं को सुवणं तया अलंकार को अलंकार का जाता है) 
सोदेषानहीं है म्यो कि-ज॑से शुक्ति में रजतं की राति होने पर "रजत" 
शब्द ओर तद्‌ विषयक ज्ञान द्वारा, रखते का अस्तित्व, जैसे प्रमाणित 
नहीं हो पाता, चैते ही अन्यचभी ठोस प्रमाणके बिना, एकमात्र फब्द 
शनेद ओर ञ्ान भदस वस्तु की कल्पना करना कठिन होता है । वस्तुतः 
स्वर्ण विकार हार आदि, म्रन्य अलेकारोके उपादान कारण नहींहो 
सकते सुवर्णे ही उनका यथायं उपादान है 1 जैसे वस्त्रे सूत्र दीखतेहै 
वैसे अलंकारोमेहारतो आपकोभीन दीखता होगा । ओरनहारके 
आश्रयभूत सुवणं मे, अलंकारो के आश्रयमूत सुवणं की ही प्रतीति होती 
होगी (भर्थत्‌ हार रूप मँ परिणत सुवणं मे, पूवं निभित स्वस्तिकादि 
परिणत सुवणं की प्रतीति तो होती नही) इसलिए जैमे कि-मिदटरी आदि 
कारण के अतिरिक्त, उनके कर्यो की सत्यता नहीं देखी जग्ती, वैषेही 
ब्रह्म फे अतिरिक्त संपूणं जगत कायंरूप होने से मिथ्या है। मिही आदिं 
के दुष्टान्तो से, ब्रह्म से भिन्न जग्रत कौ मिथ्यता, सहजल्प से दी 
ज्ञातो जातीहै। मही आदिमे वास्तविक सत्वतान हेते हुएुभी 
काल्पनिकं (व्यावहारिक) सत्यता मानकर, समस्त ब्रह्मकार्यो की अस्यतां 
का प्रतिपादन किया गया है । वस्तुतः भिद, सुवणं इत्यादि कारणमी 
भिण्यारै,क्योकिवे मी, ब्रह्याकेही कायंदै। 

“हेतदातम्यमिदं सवंतत्सत्यम्‌-नेहनानास्ति किचन्‌ मृत्योः 
सं मृत्युमाप्नोति य इहं ननिवपश्यति"-पत्रहिं ए तामिव भवति 
तदितरइतरं परयति यत्रत्वस्य सवंमात्मैवामूत्केनकं पश्येत्‌" 
इदरोमायामिः पृररूप ईयते" इत्येवमादिभिः श्रुतिभिश्च ब्ह्मग्यति- 
र्कतिस्य मिथ्याह्वमवमम्यते न चागमावगताथंस्य प्रत्यक्ष विरोधः 
शंकनोयः, यथोक्तप्राकरेण करयंस्यसर्वंस्य मिय्यात्वा्रगमात्‌, प्रत्यक्षस्य 
सन्मात्रविपयत्वाच्च विरोधे सस्यप्यस्भावितदोषस्य चरमभाविनः 
स्वकूपसद्भावादौ प्रत्यक्षादि भ्रपेक्षत्वेऽपि प्रमितौ निराकाक्षस्य 


निरवकाशस्य गास्व्रस्य बलीयस्त्वात्‌ 1 श्रतः कारणभूतातरह्मणोऽन्यत्‌ 
सर्वे मिथ्या । 


६७ )} 


"यह्‌ सारा जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, वहे ब्रह्म ही सत्य है-“इस ब्रह्य 
ओर जगत मे कोई भेद महीं है, जो लोग इसमे भेद देखते है,वे वार बरार 
मृत्यु को प्राप्त होते ह-“जितर समय लोग कौ द्वैत बुद्धि हो जाती है, तभी 
वे दूसरा देखते है अव वह इस जगत को बआत्मा ही देखते ह तो किसके 
द्रासा किसको देखेंगे? "* ““दषवर अपनी मायासे अनेक रूपोमे प्रकाशित 
होति हे “इन्यादि भरतिणो से बरह्म के अत्तिरिक्तं सपरस्त का पिष्पात्व ज्ञात 
होता रै । शास्त्र द्वारा निर्धारित विषय मे, कमी भौ, भत्यक्ष से विरूढता 
नहीं पाई जाती, शस्व से सभी पदायौ कौ मिथ्यता निर्घारित होत्तीहै 
तथा प्रत्यक्ष से, वस्तु की सत्तामात्र सिद होती है। वस्तुनः निर्दोष शास्त्र, 
प्रव्यध्न से, श्रधिक मटृत्वपूणं है, कयो किप्ररयक्ष के बाद लिपिवद् हृए्‌ द । 
शास्व के अर्यं जानने में चादे, प्रत्यक्ष की थोडी बहुत अपेक्षाहो भी जाय, 
पर शास्त्रलभ्य ज्ञान में प्रत्यक्ष की, रंचमात्रकी अपेक्षा नहीं होनी। 
इसलिए शास्त्र सम्मत कारण ब्रह्य से भिन्न, सव कु मिथ्या है 1 


मे च प्रपंचमिथ्यात्मेन जीवम पत्वमाशंकनोयम्‌, ब्रह्मण एव जीव 
भावात्‌ । ब्रहि सवंशरीरेपुजीवमावमनुभवति'"- अनेन जीवेनात्म- 
नाऽनुप्रविश्य“-एकोदेवः सवभूतेषु गूडः"-एको देवो बहुधा निविष्टः” 
एष सर्वेषुभूते गुढात्मा न॒ भ्रकाशते-नान्योतोऽस्तिद्रष्टा" 
दत्येवमादिभ्यः। 
सारा प्रपंचमयं जगत मिथ्या है, इतलिए जीव भी मिध्याहौगा 
एेसी शंका नहीकीजा सक्ती, क्यो कि-स्वयं ब्रह्य हीजीवेभावसे 
समस्ते शरीरोंमें जीवत्व की अनुमुति करते है इमलिए बह तो मिथ्या 
हो ही नहीं सकता 1 "मै इस जीवत्माके ल्पते मनुप्रविष्ट होकर एक 
ही देव सम्रस्त मूतोमे चि है - "एक ही देव अनेक सूपो मे प्रविष्ट ह~ 
“यही परमात्मा समी भूतो मे गुप्त होने के कारण प्रत्यक्ष नदी होते 
नके अत्तिरिक्त कोई दूसरा दुष्टा नही है “इत्यादि वाक्य भ्रालोच्य विधय 
के प्रमाण] 
नन्वेकमेव ब्रह्म सर्वं शरोरेषु जोवभावमनुमवति चेत्‌-“पादे मे 
वेदना" शिरसि भे सुखम्‌” इतिवत्‌ सवररोरेष सुखदुःख भ्रतिसंधानं 


{ &७< 1 
स्यात्‌, जोवेश्वरवद्धमुक्तरिष्याचार्यज्ञत्वादि व्यवस्था च न स्यात्‌ । 
भ्रव केचिद्‌ द्वितीयत्वं ब्रह्यणोऽम्युपयंत एवैनं समावते, एकध्येव 
ब्रह्मणः प्रतिर्बिवमलानां जीवानां सुखित्वदुःखित्वादय एकस्येव 


मुखस्य प्रतिविवानां मणिपाणदर्पणादिषूपलम्यमानामत्पत्वमहत्व- 
मलिनत्व-विमलत्वादिवसतदुपाधिवाशात्‌ व्यवस्थाप्यते । 


प्रश्नं होता है फि~नव एक ही शरद्य, समस्त शरीरो में जीवमाव 
अनुमूति करते हं तो, “भरे पैर भँ ददं ह “शिर भं आनंद दै “इत्यादि जो 
शरीर संबंधो अनुमृति होती है, उस सुख दुःखात्मक अनुमूत्ति का ब्रह्म 
सेभी संबंघ होगा तया, जीव-टष्वर-बद्ध-मुक्त-शिष्य-गुर-ज्ञानी ज्ञानी 
आदिकाभैदभीन हौ सकेगा । वयोर, ब्रह्म, नित्यमुक्त गौर निर्विशेष 
हतो वद्ध भौर मुक्त दोगा कौन? इसके समाघान मे कोई ब्रह्म के मद्र त 
रूप को मानते हए कहते ह कि-मणि-कृपाण-दपंण मँ पड़ती हर्द एक ही 
गरु की चाथा मे जेप-वोटी-वहो-धुवली.-स्वच्छ भादि दीवतीरहै, 
उसी प्रकार विभिप्र उपधियोसे, एक ही ब्रह्म के प्रति्िबस्वरूप जीवों 
भ, तारतयानुसार सुख दुःख आदि की व्यवस्य होती है । 


ननु “परनेन लीवेनात्मनाभ्ुपरविर्य'" इत्यादि भ्र तेनं जौवा 
्रह्मणोमियंत इत्युक्तम्‌, सत्यम्‌, परमार्थतः, काल्पनिकं तुभेदमाध्ितयेयं 
ग्यवस्योच्यते । कस्य पुनः कल्पना? नतावद्‌ ब्रह्मणः, तस्य प्रिद 
शानात्मनः कत्पनाशून्यत्वात्‌ । नापिजीवानाम्‌, इतरे राश्वयत्न 
प्रसंगात्‌ कत्पनाधनो हि जोवभावः, जीवाश्रेया च कल्पना-दति। 
नैतदेवम्‌-परविद्या जौवमावयोर्वीजांकुरन्यायेनानादित्वात्‌। 


“मनेन नीवेनाल नाऽनुप्रविश्य इत्यादि श्रुतियों के माधार पर्री 
ध्य गीव कौ एकता बतलाई बह ठीक ही है यों क्रि-मैद तो काल्पनिके है 
वास्तविकं नहीं । प्रर वह्‌ कल्पना है किसमे? ब्रह्मम ते हो नहीं सक्ती, 
शयो कि-वह्‌ तो विशुद्ध ज्ञानमय है इसलिए कत्पनानीत मनिवैचनीय है । 
कल्पना जोवमें मौ नहीं सकती. रेप्रा करने से मन्योन्धाश्रय सव॑ष 

` होगा, अर्थात्‌ कल्पनाषौन जीवमाव हग तथा जीवाधितत कल्पना होगी 1 


{ ६ ) 
सो पेखा न हीमा-बीजांकुर न्याय से अविद्या एवं जीवभाव अनादि ई [प्रश्न 
होता है कि-वृक्ष पहिते हुए या बीज, इस संशय की निवृत्ति के लिए, बीज 
ओर वृक्षका कारण कायं भाव अनादिमान ्तियागयाहै।रेस्लाही 
नियम अविद्या भौर जौवके संबंधमेंभीदहै। मविद्या अनादि कालस 
अओवाधिता है तथा अविद्या सपेक्ष जौवभाव मी भनादि है, यह तर्कातीत 
विषय दहै] 

फ च.प्रास्ञाद निगरणादिवदनुपपन्ततैकवेषायामवस्तुमन्तायाम- 
विद्यायां नेतरेत राश्रयत्वादयो वस्तुदोषा श्रनवक्लृप्तिभावहूंति । 
वस्तुतो ब्रह्मन्यतिरिक्तानां जीवानां स्वतो चिशुदत्वेऽपि कृपाणादिवा- 
तमुखप्रतिविवश्यामतादिवदौपाधिकाशुद्धि सभवादविद्याश्चयसवोपपत्तेः 
कास्पनिकष्वोपपत्तिः । प्रतिनिवमतश्यामतादिवज्जोवगता शुद्धिरपि 
श्रांतिरेव ग्रन्यथाऽनिमेक्षप्रसंगात्‌ । जोवानां श्रमस्य प्रवाहानादि. 
त्वान्नतद्‌,हेतुरल्वेषणीयः, इति । 

प्रासाद निगरण (महल का निगलना) मादि नितांत असंभव वातं 
है, किन्तु योगमाया कातो यह स्वर्प ही है, वह्‌ त्तौ मघटन घटना परी 
यसी है, इसीलिये वहं अवास्तविक है, एेसी अवास्तविक भविदया मे, 
अन्योन्पाश्रय आदि वस्तु दोपनहोते हो, एसी बात नदीं है वस्तुतः जीव, 
बरह्मसे भित्नतोहै नही इसलिए वह्‌ स्वमावसे विणद्ध रै, फिरभी 
छुपाणादि मे प्रति्विवित मुख में जैत, मलिनता आदि दोप दीलते रै, वैसे 
ही विशुद्ध जीव मे, दोप आरोपित होते ह, इसलिए उसकी काल्पनिक 
अविद्ाश्रयता भी होती है । प्रतिविवं्रत मलिनता आदि की तरट्‌, जीव 
गत दोपभी श्राति मत्रहीरँयदि देमानदहोतो, जीवकीकमी मुक्ति 
हो ही नहीं सकती [यद्यातमा मलिनो जस्वच्छोः विकारी स्यात्‌ स्वमावत्तःःन 
हि तस्य भवेन्मुक्ति्जन्मान्तरणतंरपि “कमं पुराण] 

तदेतदविदिताद्रं तयायारम्यानां मेदवादश्रद्धानुजनसवहूमाना- 
-लोकनलिप्ाविज्‌म्मितम्‌ तयाहि-नोवस्याकतपितस्वामविकर्पेणा- 
विद्याश्नयल्नेब्रह्मर॒एवाविदयाश्रयत्वमूक्त स्मात्‌ तदतिरिक्तेतस्मिन्‌ 


{ ई) 

कत्पित ? जय तक जीव को अविद्याधय, स्वामाविक नहीं मानते, तव॑तकं 
स्वाभाविक नहीं मानते, तव तक स्वाभाविक भेद तो माना नहींजा 
सकता । यदि जीव का भद मतिया कल्पित मानते हतो प्रश्न होता है 
शि -वह्‌ भेद कलिका अविद्या, जोवाधित है या ब्रह्माश्रिता ? यदि ब्रह्माः 
धरिता मानतर्हैतो वह्‌ हमारे मागंकाही अनुप्ररण है । यदि कैक 
जीवाध्िता है, तो जीव मेदकी सिद्धिकेलिये हौ तो भविद्या की फत्पनां 
की गई थौ, इसे मूल गष क्या ? यदि कहं कि-~ प्रत्येक जीव का बद्ध मुक्त 
व्यवस्था की रक्षाके लिएजो अविद्या की कल्पना की गई, उसी से जीव 
कामेदभी संपादित दहो जविगा। रेप्रादहोनेसेतो, जीव भेदकी सिद्धि 
से भविद्या की सिद्धि मौर मविद्या की सिद्धिसे जीवमोदकी सिद्विहोगौ 
फिर वही अन्योन्याश्रय दोष उपस्थित होगा यहाँ वीर्जाकुर न्याय सेभी 
कायं नहीं बनेगा, बयोंङि-- भिन्न २ वीज से भिन्न २ भंकुरोत्पत्ति होती 
है, यदह सो भविद्या जिस जीव से कल्पित होतो है, उसी के अधिते भी 
रहती है । यदि वीरजाकुर न्याय से, पूवं पूरवंजीवों की आध्िता मविद्याओौँं 
से उत्तरोत्तर जीवो की कल्पना मानते है तो जीवों में मनित्यता, कृतनाशं 
अङ्ृताभ्यागम मादि दोप उपस्थित होति ह । तथा पूवं पूवं जीनाभनितं 
अधिद्या दवारा, ब्रह्म को नो उत्तरोत्तर जीवमाव की कल्पना है, वह्‌ मी 
समाप्त हो जविगो । यदि अविद्या का अनादि भरवाह मानते ह तो, उसे 
उषकी ध्रव ल्पता सिद्ध नहीं होती, तया मुक्तिन होने तक, जीव की 
ध्रव रूपता को स्वौकारते हो वह भी समाप्त हो नाती है। 


यचोमविद्याया श्रवस्तुरूपतवेनानुपपन्नतेकवेषाया नतेरेतरा~ 
श्रयत्वा्या वस्तुदोषा, भ्रनवकतृप्तिमावहन्ति इति, तथा सति मुक्तान्‌ 
परं च ब्रहयांश्चयेदविचयाः, शुद्ध विद्यास्वरूपत्वादगुद्रूपा न तत्र प्रस- 
जतीति चेत्‌--किःुपपत्यनुवत्तिन्यविधा । एवं ताहि उक्ताभिरूपपत्ति 
भिर्जीवान।मपि नाश्रयेत्‌ । 


सदि करे कि-अविद्या कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, अनुपपत्ति ही 

` उसका वास्तविक रूप दै, इसलिए प्रन्योन्याश्रय आदि वास्तविक दोष, 
>भविद्या की कल्पना मे बाघक नही होगे 1 यदि दा है तम तौ वह्‌ वद 
जीवो की तरह, मुक्त जीवों ओौर्‌ परब्रह् को भी माधित करं लेगी । यदि 


( ६६) 
कँ कि-भुवत पुरुप ओर परब्रह्म तोः विशुद्ध जानस्दसूप है, इसलिए 
अशुद्धिरूपा (मलिना। अविधा, उनके पास तक नह जा सक्ती । तो क्या 
अविद्या उपपत्यानुवर्तनी (संगत असंगत का विचार कर कार्यः करने 
वालौहै)? यदिणेसादैतो, वह कभी जीवों कातो आश्रय ते नहीं 
सकती । 
किच जीवाध्रया भ्रविद्यायास्त्वज्ञानोदयान्ताशे सति जवो 
वा, न वा, ? यदि नश्येत्‌, स्वरूपोच्छित्तिलक्षणो मोक्षः स्यात्‌ नो 
चेदविद्यानाशेप्यनिर्मोक्षः, ब्रह्मस्वरूपव्यतिरिक्त जीवत्वावस्यानात्‌ 1 
ओर यदि, तत्त्वज्ञान के होने पर, जीवाधित अविद्या का विनाश 
होता है तो उस विद्या के नष्ट हो जाने से, जीवत्व का विनाश होता 
हैयानही? यदि जीवत्वकाभौ विनाशे जाताहै तो कटुना होगा 
कि-जीव का स्वरूपौच्छेद ही मोक्षद । यदि विनाश 1 होता तो, अविद्या 
के विनष्ठ होने पर मी, मोक्ष नहीं हो सकता, क्योकि उस स्थितिमे भौ 
ब्रह्मस्वरूप से मिन्न, जीवत्व फी स्थिति रहेभी । 


योक्त -मरिकृपाणदपंणादिषूपलम्यमानमुलमलिनत्वविमस- 
सवादिवच्छुदयषुढया श्यवस्योपपत्तिः, इति । तमरेदं विमशंनीयम्‌- 
भ्रत्पत्वमलिनत्वादय उपाधिका दोषाः कदा नरयेयुरिति, कृषासा- 
दयुपाध्यपगम इति चेत्‌. किं तदाऽ्सपत्वाद्याश्चयः प्रतिविंवं तिष्ठत्ति 
वान वा? तिष्ठति चेत्‌-तत्स्यानोयस्य जोवस्यापि स्यितत्वादनि- 
मोत प्रसंगः, नश्यति चेत्‌-तद्वदेव जीवनाशात्‌ स्वरूपोच्िन्नि- 
लक्षणो मोक्षः स्यात्‌। 
जो यह्‌ कहा कि-मणिङृपाण मोर दपण मादि मे, उनकी चमक कै 
" अनुसार, प्रतिरविवित मुख मी मचिन मौर विमल दीखता दै, वै ही 
उपाधि के उक्कपं मौर सपक्षं के अनुसार जीव मे भो शुद्धि-मगुष्ध 
सदिसव होते 1 इसमे विचारणीय बात यह्‌ दै कि-उपाधिगत 
मलिनता अल्पता मादि दोप, नष्ट क्व दति? कटं कि-वेतो छृपरण 


( ६ ) 
आदि उपायि भेदो के साथ ही नष्ट हो जाते है, तो फिर मल्पता आदि 
का मशिव, प्रतितिव रहता है था नही? यदि रहता है तो, उसका 
स्थानीय जीव भी रता है, अर्यात्‌ उसक्रा मोक्ष नही होता । यदि वह्‌ 
प्रतिविव नष्ट हो जाता है, तो उसी प्रकार जीव भी विनष्टे ह जयिगा; 
जिते कि स्वरुपोच्छिद मोक्ष कहते है, वही हो गया। 


कि च य्य हि श्रुरूबा्थरूपदोष प्रतिभासः, तस्य तदुच्छेदः 
पुरुषार्थः, तत्र किमौपाधिकदोप प्रतिमासो विवस्थानीयस्य ब्रह्मणः 
उत प्रतिदिवस्यानीयस्य जोवस्य, उत्ताम्यस्यकस्यचित्‌ प्राद्योः 
कल्पयो; दृष्टान्तोऽयं न संगच्छते, मुखस्यमुख प्रतिचिव्य चाल्प- 
त्वादिदोष प्रत्तिमास शून्यत्वात्‌, न हि मुखं तत्‌ प्रतिविंब वा 
चेतयते, ब्रह्मणो दोष प्रतिमासे ब्रह्याविद्याप्रसंगश्चे । तृतीयाऽपि 
कत्पो न कत्पयते जोवन्रह्मव्यत्तिरिक्तस्य द्रष्टु रभाव।त्‌ । 


यदि, उपाधि संयोगसे जो अन्धंमय (दुःखादि रूप) दोप प्रतीत 
होते ह, उनका उच्छेद होने से ही, पुरूषा्थं सिदि हौ जातीहै, तो प्रण 
होता है कि-वह्‌ जौपाधिक दोप प्रतीति, विवस्थानीय ब्रह्य की है मथवा 
प्रतिर्विंवस्थानीय जीवकी? याकििपी अन्यकौ? यदि ब्रह्मजौवकीरहै, 
तो यद्‌ दष्टांत ही असंगत है, क्योकि- मुख प्रौर उसका प्रतिषिव दोनों 
ही अचेतन है, श्लिए इन दोनो मे जल्पता आदि दोप की प्रतीति गसं 
भव है । ब्रह्मस्यानीय ब्रह्म में दोप प्रतीति स्वौकारने से, श्रह्य का अविच्रा 
आश्रय भी स्वीकारना हौीगा जीव मौर ब्रह्य के श्रतिरिक्त जव तीसरा 
कोर्द्रष्टयाही नदींहै, तो किसी मौरमें दोष प्रतीति का प्रणवं हीनहीं 


उङता 1 

कि च ब्विद्याकस्पस्य जीवस्य, कल्पकः कः ? इति निरूपणौ- 
म्‌ , न तावदविद्या, अ्रचैतनत्वात्‌ 1 नापि जीवः, श्रात्माच्रयदोष 
असंगात्‌ शुक्तिकारजतादिवदेविच्याकल्यत्वाचजीवभावस्य, मरहीव कल्प. 
कामिति चेत्‌~- ब्रहमा्ञानमेवायातम्‌। 


( ६८५ ) 


अविद्या कल्पित जीव के, जीव भावे की कत्पना कौन करता है? 
इसका निरूपण करना भी ञावश्यक है, अविद्या ही कल्पना करती है, 
एसा तो कहा नहीं जा सकता, क्योकि वह्‌ अचेतन है 1 जीव भी कल्पना 
नहीं कर सकता, फेसा होने से तो आत्माश्रय दोप होगा ( अर्थात्‌ स्वयं 
सपने सिए ही कल्पना करना एक दोष है }) यदि कहं कि--अविद्या 
कल्पित, शुक्ति रजत की तरद्‌, जीव भ7व भौ, ब्रह्म कल्पत ही दै, तव 
तो ब्रह्य मे अज्ञान का अस्तित्व मानना षड़ेगा। 


कि च ब्रह्माज्ञानामभ्युपगमे, कि ब्रह्म जीवान्‌ पश्यत्तिवान 
खा ? न पश्यतिचेत्‌-- ईश्नापूविका विचित्र सृष्ट्निमिरूप ग्याकरण- 
मित्यादि ब्रह्मणो न स्यात्‌ । अथ पश्यतति, भ्रखंडैकरस' ब्रह्मा ना 
विद्यामंत्त-रेण, जीवान्पश्यतीति ब्रह्याज्ञान प्रसंगः श्रतएव मायाविदा 
विभागवादोऽपि निरस्तः, श्रज्ञानमंतरेणदहि मायिनोऽपि ब्रह्मणो जौव 
दित्वं न स्यात्‌ । न च मायावी पलानदृष्ट्वा मोहयितुमरम्‌। नापि 
मायामायाचिनो दशंनसाघनम्‌दृष्टेु परेषु"तन्मोहनसाधनमात्रत्वात्‌ 
तस्याः 1 श्रय ब्रह्मणो माया तस्य जीव दरित्वं कुर्वती जीवमोहन- 
स्य हैतुरिति मन्यसे, तहि परिशुदस्याखंडेकरससवघ्रकाशस्य ब्रह्मणः 
परदर्शनं कुर्वती माया, मायापरपर्याया श्रविदं वस्यात्‌ । प्रपमतम्‌ 
विप्रीत्तदरनहैवुरविदया । माया तरु मिच्याभूतं बरह्मव्यत्तिरिक्त' मिथ्या- 
त्वेन न दशेयंती न ब्रह्मणो विपरीतदशंनहैतुः 1 श्रतस्तस्यानाविद्या- 
त्वनित्ति 1 


आौर यदिब्रह्छमें भनज्ञान की स्थिति नहीं मानतेतो ब्रह्म जीवोंको 
देता रै सा नहीं ? यदि नहीं देखत, तो मानना होगा कि~इच्ापूविका 
विस्तूतनामरूपवाली, विचित्र सृष्ट, ब्रह्य की नदीं है । यदि देखता दै तो, 
अखेड एक रस ब्रह्म दारा, मविद्या रहित मुक्त जीव, का दर्शन संभव नटीं 
है, उसको देखने के सिए, ब्रह्म मे अशान को स्थिति मावश्यक होगी । इस 
भरकर माया, अविद्या क प्रमेदवाद भी असिद्ध हो जिगा 1 ब्रह्म को 


( ६६ 1“ 


मायौ (मायायुक्त) मानने ते, भवि रदित जीव का दशनं उसके द्ध 
सभव महीं है । मायावी जिते देख न पावेगा उत कमी, विमौहित नहं 
कर सकता । माया हौ जो कि मायावी की दृष्टि साधन दै, वह्‌ भी नहीं 
हो पविमी । भ्यौकि-दैन्चे गए परदाय को ही, विमोहित करने की मामामें 
सामथ्यै ह! मदि यह मने कि-त्रह्य की पापा, ब्रह्य भे जीव दषेन कौ 
क्षमता समूरपादनपूरवक, जीव का सम्मोहन करती है, तव तो कहना होगा 
कि-जौ मलंड एक रस विशुद्ध स्वप्रकाश ब्रह्म को भी मपर दैन की 
क्षमता प्रदान करती है, तो वह अवियाहीदै । यदि कहँ कि-अविद्या, 
चरिपरीत ज्ञानोत्मादिका द मप्या, ब्रह्य ये वसा विपरीत कानोत्पनं न्दी 
करती, केवल द्रष्य से अतिरिक्त, भिध्याचस्तु, के मिथ्यात्वं का प्रकाशन 
मात्र करती है । इसलिए माया भौर अविद्या एक नहीं है । 


यैवम्‌ --चंदरकत्वेजञेयमाने दिवन्दरदंनरेतो स्यवियातवात्‌ । 
यदि च ब्रह्म मिथ्यात्वेनैव स्वब्यतिरिक्त जानाति, त तहि तन्मौह- 
यत्ति, नहि श्रनुम्मत्तौ मिथ्यात्वेन क्नातान्‌ मोहयितुमीहते । धथापु 
घार्थापरमा्थंदशंनहेतुरविया, माया तु ब्रह्मणो ना पुरूषायंदरनरैतु- 
श्रतोऽप्या नाविद्य.त्वमितिमतम्‌ तन्ने, विवेद्र्षानस्य दुःखहैतुतराभाः 
वेनापुरूषा्थत्वाभवेऽपि तदहैतुबिद्ये व॒तन्निरसने च प्रयस्यति, 
यदि च नापुरूषाथें दरशंनकरी माया, तहि भ्रनुच्छेद्यतया नित्या 
अरह्यस्वसपानुवंन्धिनीस्यात्‌ 1 


उक्तपाग्धता उपयुक्त नहीं है, मयो कि-एक चंद है देता ज्ञान होते 
हए भी, जो दौ चंदो की प्रतीति होती दै, उभे अविद्याही कारेण टै। 
यदि्रह्य, जपने से अतिरिक्त सभीकोमिष्या हौ समी तो कमी किसी 
को मोहित नहीं केर सकते 1 जो पागल नहीं है, वह कभी जानवज्ञ केर, 
कूटो यस्तु कौ मोहित करने कौ चेष्टा नहीं करेगा । यदि क्ट कि-मी 
अपु्याथं जर भपरमाथं (सत्य) द, -अविद्या उन्दी की प्रतीति कराती 
है। माया, ब्रह्म को वंसी प्रतीति नहीं कयत, इसलिए वह्‌ कभी अविद्या 
नहं हो सकती 1 नहीं यहु वत मौ असंगत दै; देख, दो चन्द के द्थैन 
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भे किसी प्रकारका दुःलतो होता नही, इसलिए अपुरूपाथं साधक्र नीं 
कहा जा सकता, फिर भी उस ध हौ, कारण माना ` 
जाता है । उस अविद्याके निवारणमें हई “माया, -यदि जपुरपायं 
साधिका नहीं है पो, दह्‌ अनुच्खेय अतएव; {निलय दने से, ब्रह्म स्वरूप की , 
अनुनंधनी हो जावेगी 1 

श्स्तु को दोष इति चेत्‌-दवौत दंनमेव दौर्वः {वहि द ता- 
मिव भवत्ति-यत्रत्वस्य स्वेमात्मेवाभृत्तत्केन कं पश्येत्‌ “द्त्यादि 
श्रत भर तयः प्रकु्ययुः । परमा्ंविषया श्रद्ध श्र तयः, मायायास- 
त्वपरमायत्वादविरोघ इति चेत्‌ श्रपरिच्छित्रानन्दैकस्वरूपस्य 
रह्मणोऽपरमार्थभूतमायादशंनं तद्वत्ता चाविद्यामन्तरेए नोपपद्यते । 

यदि कटो कि-इसमे क्या दोषरहै? दत प्रतीति होने लगेगी. 
ठथा-““जो द्वौत की तरह होती है-जब सव कु जात्मा है, तो कौन किस - 
को देेगा इत्यादि मद्रं त योघकभरति प्रकुपित हो जावेगी । यदि कहौ 
किनअद्र॑त शरुतियां तो परमां बोघकरह भौर माया अपरमां तव है, 
दरसतिए उसमे कोई विरोध नही होगा । यह कथन भौ असंगत दै, क्यों 
क्ति-बरह्म मपरिच्िक्ष एकमात्र _ आनंदस्वरूप है, उनम, अपरमां रूप 
भायादर्न,या उसीकी सी अविद्या का संबेध कदापि संभवनहींहै। 

क्रि च प्रपरमाथंम्‌तया नित्ययामायया कि प्रयोजनं ब्रह्मणः? 
जीव मोहेनमित्ति चेत्‌-प्रपुमुपार्थेन मोहनेन कि प्रयोजनम्‌? क्रीडेति 
चेत्‌-प्रपरिच्छिन्ननंदस्य कि क्रोडया? परिपूणं भोगानामेव क्रीडा 
पुरुपा्तवेन लोके दृष्टेति चेत्‌-नैवभिहोपपंदयते, नाहि श्रपरमायेभतेः 
क्री डोपकरणैः भरपरम्थतया भ्रतिमासमानैनिष्पन्नयाऽ्परमायंभूतया 
क्रीडयापरमार्थमूतेकन च॒ तस्रतिभासेनानुन्मत्तनां क्रीडारसो 
निष्पद्यते । मायाऽध्रयतया श्रभिमतब्रह्म व्यतिरेकेणाविदयाधयस्य 
जीवस्य कल्पना संमवश्चपूरंवदेषे दृष्टन्यः 1 भ्रतौ ब्रह्मैवानायविद्या 
स्वेगतनानात्वं परयतीत्यद्वितीयत्वं ब्रहमणोऽम्युपयद्‌ भिरभ्युपत्यम्‌ 1 


{ वम } 


भौर फिर अपरमार्थभरत नित्य मायासे, ब्रह्यको प्रयोजनही क्या 
है? यदि जीव कौ मोहितं करना ही प्रयोजन है तो, अपुरुपाधं गौर 
अनुपयोगी मोहन से ही उप्ते क्या मिल जाता है? यदि कहौ कि-यहतो 
उसकी क्रीडा दै; भाई! अपरिच्छिन्त आनंदैकरसं कौ क्रीडा कीक्या 
मावेष्यक्ता है? यदि (अर्यात्‌ रेश्वर्येवान्‌ की कीडा ही पृर्षारथं होता है) 
ठीक है, परंतु यह्‌ वसी क्रीडा नहीं है, क्योकरि-क्रीडा, क्रीडा के उपभरण 
जब्र असत्य हँ यथां उसकी प्रतीति एक श्राति है तो, एक स्वस्थ बुद्धिको 
तौ उसमे कोई आनंद आ नहीं सकता, उन्मत्त, मले ही उसमे आनंद 
अनुभूति करे । ब्रह्म को माया के आधित तथा जीव को अविद्या के जधित 
मानकर भी, एेमा नहीं हो सकता । इस स्थिति मे भी, क्रीडा में रसान 
भूति नहींहो सकतौ इसलिए ब्रह्म की अद्ट॑तता मानते हए “मनादि 
अविद्या संवलित ब्रह्म स्वतः ही विमिन्नता देवता है “यही मानना पड़गा। 


यततुबंधमोक्षव्यवस्थानोपपयतदइति, न तद्‌ ब्रहयाज्ञानवादिनश्चोच 
म्‌, एकस्य ब्रह्मणोऽक््य स्वाज्ञाननिवृत्यामोक्ष्यमाणत्वादवद्धशुक्तादिं 
व्यवस्थायाः एवा मायात्‌ , व्यवह्ियमाणायाश्च वद्धमुक्तरिष्याचार्या- 
दिव्यवस्यायाः काल्पनिकत्वात्‌, स्वप्र दरिन इव चैवस्यैवाविद्या 
सवंकल्पनोपपत्तेः, स्वप्नदृशा हि एफेन ष्टाः शिष्याचार्यादयः तद- 
विद्या कल्पिता एव । प्रतएव बहु श्रविद्याकल्पनमपि न युक्तिमत्‌ । 


जो यह कहा कि~वंघ मोक्ष व्यवस्था नहीं डन पाती 1 सोजौ लोग, 
ब्रह्म भें अज्ञान का अस्तित्व मानते है, उनके लिए तो इसका कोई प्रष्न 
ही नही उठ्ता, क्योकि-अज्ञानाधित ब्रहम स्वरूपतः है तो, एक ही यदि वह्‌ 
ऊपने स्ञानाश्रय की निवृत्ति करता रहैतो, उसका तात्पयं हआ किं वह्‌ 
मुक्तं हौ जाता है । इसलिए वंध मोक्ष की व्यवस्य ब्रह्य के लिए तोह 
नहीं । फिर मी जो, बद्ध मोक्ष आदि व्यवहार दीखता दै वह काल्पनिक 
है, जसे कि-स्वष्नद्रष्टा, एक होते हए भी, अवियावश बहुरूप की कल्पना 
करलेतारै, वैसे ही, मोक्ष की व्यवस्थामी है। सर्पात्‌ स्वप्न द्रष्टाकी 
तरह, एक हौ तत्व मे शिष्य माचायं आदि यनेक सूपो की इत्पना की 
जातीहै1 जो कि-अविद्या कल्पित ही है। अविद्या अनेकै, एेम्री 
कल्पना करना भी, युक्तिप्तंगत न होगा | 
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पारमाधथिकौ वंघमोक्षन्यवस्था स्वपरल्यवस्या च जीवान्ञान- 
वादिनापि नाभ्युपेयते । श्रपारमार्थिको त्वेकस्येवाविद्योपपदते । 
प्रयोगश्च वंघमोक्षव्यवस्याः स्वपर व्यवस्थायाश्च, स्वाचिदयाकल्पिताः, 
श्रपारमाथिकत्वात्‌ स्वप्रदृष्टग्यवस्याघदिति । शरीरान्तराष्यपि, मयै 
-वात्मवंति, शरीरत्वात्‌, एतच्छरीरवत्‌ । शरीरान्तराण्यपि मदवि- 
द्याकस्पितानि शरोरत्वात्‌ , कायत्वात्‌, जडत्वात्‌, कल्पितत्वाद्‌ वा 
एतच्छरीवत्‌ । विवादाध्यासितं चेतनजाततमहमेव, चेतनत्वात्‌ , मद- 
नहम्‌, तद्चेतनं दृष्टम्‌ यथा घटः । ग्रतः स्व परविभागो बद्रमुक्त 
शिष्याचार्यादिव्यवस्पाश्चैकस्याविद्याकल्पिताः । द तवादिनामपि, 
वद्धमूक्तव्यवस्था दुरूपयादा, अतीतानां कल्पाना भ्रानंत्यात्‌ एकैके- 
स्मिन्‌ कस्ये एकैकशुकाव पि सर्वेषां मोक्षसंभवादमुक्तानुपपत्तेः । 


जो लोग, जीवगतत अज्ञानाश्वय मानते दैवे भी, बंघन भौर मोक्ष, 
तथा स्वपर भेद की, व्यावहारिक सत्यता नही स्वीकारे । उनकी 
दृष्टिमे, यह सारा व्यवहार अपार्मािकर (असत्य) है इसलिए वे एक- 
मात्र अज्ञानाश्चय मानकर बघनमोक्ष की व्यवक्ष्या का समाधान कर लेते 
है । उक्त मत से यह्‌ निष्चित होता है फि-बंघमोक्न ओर स्वपर व्यवस्य, 
अचिद्या कल्पिते है, क्योकि वह्‌ अवारमायिक दे, यह्‌ मी, स्वप्नद्रष्टाकी 
स व्यवस्था हू । स्वप्न मे जौ जन्य शरीर दीखते दैवे मेरेहौ तरह 
सप्राण जोव ह, एसी जो प्रतीति होती दै, बह सथ हमारी अव्या कीटी 
कल्पना है ये सारे शरीर, अन्य षदा्यं, जड़ पदायं, एवं कल्पित पदां 
सभी, उमस (अविद्या) केमावारहै। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हमारा 
शरीरी है [अर्थात्‌ जसा हम देखते है, उसी का कत्पना करते द] विवा- 
दास्पद, चेतन तत्तव “अहं' ही दै, क्योक्रि-दसी से चेतनता की प्रतीति 
दोती है । जो “अद” पदवाच्य नदीं है, वह्‌ जड़ है, जे कि-घट । दसते 
निश्चित होता है कि-बद्धमोक्न कामेद, स्वपर का भेद तथा शिष्य 
श्राचायं ङौ कल्पना, सव कुद अविया कलित ही द । दरं तबादियों के मत्त 
से भौ, वंधमोक्ष की व्यवस्य का समाधान करना, सहज नहीं दै, वयौकि- 
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अनंत कस्य वीत चुके है, यदि एक एक कल मे एकः एक व्यक्ति भौ मुक्त 

हते ते तो धव तक्‌ किसी को बढ नहो रहना चदिषए था । 
प्रनदत्वाशतनाममुक्ताश्च संततिं चेत्‌-किमिदमनंतत्वम्‌ ? 
्रसंस्येयस्वभिति चेत्‌-च भूयस्तादलङ्ञरसंसयैयलेऽपीश्व रस्य सद- 
स्य संस्येपा एव । तस्यप्यशक्यत्वे स्वत्वं न स्यात्‌ । शरात्मना 
नि.संस्यत्वादीश्व रस्याबिथमायसख्यपेदमाभावो नापर्वेतावहतौति 
चेत्‌-भित्नतवे संल्यविधुरत्वं नोपपदते । प्रत्मानः संख्यावंतः, 
भित्ततवात्‌ भाषसषेपथरपशादिषेत्‌ । भिन्ते चात्मनां षटादिवन- 

इत्वमनातमस्वं क्षयित्वं च प्रसज्यते 1 
यदि कह कि जीवात्मा अनैत है, उतरे अनेक मुक्त भी है । भाई। 
दस अनंतता का क्या स्वरूप है ? अरसंख्यतावाचौ अनंतता तौ हौ नही 
सकती, अत्पजञो के लिए वहं मले दी मस्य हो, पर सर्व ईश्वर के लिए 
तो, मे ग्य है ही, यदि वहू ईश्वर मौ इनको गणना करते म असमथ है 
तो, वह्‌ सवश नही है । सदि करै कि आत्मा? निःसंख्य अर्यात्‌ उनके 
लिए संख्या शब्द का प्रयोग ही नहीं हो सकता, हसलिए शवर की सर्वं 
क्ता निर्वाधिहै। सो यह्‌ कथन भी सतंगत है, ग्योकि जव प्रत्येकं शीव 
भिन्नहै 9 निः॑श्य नहीं हो सकते । आत्माये संख्य ही ह, षयोकि- 
उद, सरसो, धट-पट आदि की तरह उनकी भिन्नता है, जव एसी मिश्रता 
स्वीकायं है तो घट-पट आदि की चरह्‌ उनमे भौ जडता, नात्मता मौर 
विनागश्नौलता स्वीकासनी होगी [इसलिए जीवों के भेद की कत्मना 
अश्ागत है] 

ब्रह्मणस्वानन्तवं न स्यात्‌ । भ्रनेतत्वंनाम्‌ परिच्छेदरहिदस्वम्‌। 
भेदवदे च वस्त्वंतराद्‌ विलक्षणत्वेन ब्रह्मणो वस्तुतः, परिच्छेद 
रतत्वं न शक्यते वक्तम्‌ । वस्त्वतरभावे एव हि वस्तुतः परिच्छेदः 
वस्तुतः परिच्छिन्नस्य, देशतः कालतश्चापरिच्दिनघ्वं च न युज्यते । 
वस्त्वंताद्विलक्षणत्वेन वस्तुतः परिच्छिन्नो एव धटादयो देशतः 
कालतश्च परिच्छिन्ना हि दष्टा, तया सर्वे चेतनाः ब्रह्म च वस्तुतः 
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परिच्छिन्नाः देराकालाभ्यामपि परिच्छियते । एवं च “सत्यंज्ञानम- 
नतम्‌” इत्यादिभिः सववंप्रकारपरिच्छेदरहितत्वे वदद्भिविं रोधः। 
उत्पत्ति विनाशादयस््च जोवानां ब्रह्यणश्च प्रसज्येरन्‌, कालपरिच्छेद 
एव उत्पत्तिविनाशमाभित्वं श्रत एकस्यैवापरिच्छिन्नस्य ब्रह्मणोऽवि- 
द्याविजु मितम्‌ ब्रह्यादिस्तं वपयंन्तं कृत्स्नं जगत्‌ सुख दुःखप्रतिसंधानः 
व्यवस्यादपोऽपि स्वास्नव्यवस्याव दविद्यास्वभाव्यादुपपयंते ॥ तस्मादे- 
कमेव नित्यमुक्तस्यघ्रकाश स्वभानमनाद्यनिद्यागशाल्गदाकारेण 
निवर्तत इति परमार्थतो ब्रह्यव्यतिरिक्ताभागाक्तदनन्यत्वं जगतः, 
इति । 


अनंतता ब्रह्य कीभी नही हो सकती, परिच्छेद रहितत्व ही तो 
अनंतत्व है । भेदवाद मे, ब्रह्म को, अन्य सभौ वस्तुओं से विलक्षण 
कहा गया है, यदि अनंतता का अयं अपरिछिन्नता मानते ह तो, भेदमाव 
कै ब्रह्म का अपरिचदधत्न भाव समाप्तहो जावेगा 1 उक्ेवे फिर भपरि- 
च्छिन्न नहीं कह्‌ सकते 1 अन्यान्य वस्तुग्रों का सद्भाव ही तो परिच्छेदहै 
वास्तविक परिच्छेद का देण मौर काल से अपरिच्छेद नहीं हो सकता । 
एक दूसरे से विलक्षण होने के कारण, वास्तविक परिच्छन्न घट आदिदेश 
ओरकालसे भी परिच्चन्नही देखे जातेद। वैसे ही समी चेतनजीव 
भौर ब्रह्य, वस्तुतः परिच्छिन्न द मौरदेश काल से भी परिच्छेय है। 
फेस्ा मानना पड़गरा; एसा मानने से फिर “सत्य्तानमनंत ब्रह्य" इत्यादि 
वाक्यसे जिस ब्रह्य को निविशेप (समी प्रकारके परिच्छदो से रहित) 
कहा गया है उसत्ते विरोच उपस्थित होगा । सायही जीवों ओौरब्रह्मकी 
उत्पत्ति ओर विनाश का प्रसंग जी उपस्थित होगा, क्यों काल दासा क्रिया 
गया परिच्चेदही तो विनाश कद्नाता है। इसलिए यही मानना समी- 
चीन है कि-एक ही अपरिच्छिन्न ब्रह्म का, अविद्या विलासातमक यट 
संपूणं जगत, सुख दु.खातुमूतिजन्यन्यवस्यामेद, जदि सभी कच स्वप्न- 
कालीन व्यवहार की तरह, अविद्यात्मक होने से स्वतः घटित होतादहै। 
तया नित्यमुक्त ओर प्रकाश स्वभाव अद्रंत ब्रह्य ही जविद्यावश् जगदा- 
कार सूप से विवर्त होता दै; परमायं तः ब्रह्य से अतिरिक्त कोद पदाय॑ 
नहीं है, यह जात उससे अभिन्न है) 
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ग्रमोन्यतेः--निर्िशेष स्वप्रकाशमार ब्रह्मनायविया तिरोदित 
स्वेष्पं स्वगतनानाघ्वं पश्यतीव्येतत्‌ प्रकाश्वरूपस्य निस्ास्य 
प्रकाशानिवृत्तिरूप तिरोधाने स्वरूपनाश प्रसंगेन तिरोधान संभवा- 
दिभ्यः सकते प्रमाणएविरूढ स्ववचन चिर चेति पूर्वमेवोक्तम्‌ । 
यत्पुनरुक्त --कारणव्यतिरिक्तं कार्थं युक्तिवाधितव्वेन॒शु्िका 
रजपतादिवदुप्रमः इति, तदयुक्तम्‌, युक्तेरभावात्‌ । यत्वनुवर्तमा- 
तस्य कारणमाच्रस्यत्सव्वम्‌ , व्यावेर्तमानानां घटशरावादिकार्याणा- 
मसत्यत्वमिति, तदप्यन्यत्र रष्टस्याम्यत्र व्यावर्दमानेता न॑ वाधिके- 
त्यादिभिः पूवमेव परिहूतम्‌ \ यचोपलललभ्यमानत्वविनाशित्वास्यां 
सदसदनिवं चनीयत्येन कायस्य मृपात्वमिति, तदसत्‌, उपलब्धि 
विरायोगो हि, ने मिथ्यात्वं साधयति, किन्त्वनित्यत्वम्‌ । यद्‌ देश 
कलि संवधितया यदुषलव्यं, तद्देएकालसंवंषित्तया वाधितत्वमेवं 
हि तस्य पिष्यातवे हेतुः । देशंतरकालान्तर संपेधितयोपलग्धस्याम्य 
देशकालसंवंघित्वेन वाधितत्वं देशांतराकालांतराव्यापिमात्रं साधय- 
ति, न तु मिथ्यात्वम्‌ 1 प्रतियोगश्च घटादि कायं सत्यम्‌, देशका" 
लादि प्रतिपन्नोपाधावचाधित्वात्‌ , ्रात्मवत्‌ । 
(करत निरसन) उवत कथन्‌ प्र कृते ह लिः--एकमात प्रकाश 
स्वष्प निधिश्ेप, ्रह्ममनादि अविद्या हारा अपने स्वष्प के तिगेष्टित हो 
जानेपे ही भरिमित्नता देखत है । यड प्रकाश स्वल्प उसके प्रकाश निवृत्ति 
स्प, स्वरूपावरणस्षे ही, स्वल्प का विनाश हो सकरदा है, परंतु उसके 
स्वप का आवृत होना हो असंभव दै, यदि रेसा संमव हृ, तो, वह 
शास्त्र प्रमाणो अपने वचनं के ह विरूढ होगा । पा हम कह" भौ चु 
है ४ जो यह्‌ कहा करि-कारण से भिन्न कायं की सत्ता, युरिति याचित हने, 
पबित रजत्त कौ तरह्‌ चरम मात्र द; यह्‌ भो असंगत वात ट, व्योकि-तद- 
मुखप कोई युनि नरी है । तथा यह्‌ कहना भिः-बायरूप म अनुवर्त- 
मान कारण ही एषमाग्र सत्य रै तथा व्यायक्तं मान (कारण से अनुगत) 
पट प्या मादि कायं सव मसत्य हूं । मममत वाव दै, दस्यो मौ हम- 
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५एक स्थन्न मे दृष्टन्यावर्तमानता, अन्यत्र देते गए विषय की वाधक नषठी 
हती" इत्यादि में पितते ही निराकरण कर चके दँ । प्यक्ष, चिनाशशील 
सदमदनि रचनीय, मानकर कायं को मिथ्या मानना भी ससंगत है, प्रत्य 
क्षोपलन्वि ओर विनानके आधार पर्‌ कोईभी वस्तु परिथ्या नही होक 
भनित्यतोहौो सक्ती है । जो वस्तु जित देष ओर जिस कालि में उपलन् 
होती दहै, वहं वस्तु उसी देश अर उमी कालमें यदि वाधितं हौ जाय 
(गलत मिद्ध होजाय) नवतो मिथ्याहं ! अन्यया देशांतर या कालीतर 
देखी गई वस्तु अन्याप्तिकीही द्योतिकादहो समती है, मिथ्या नहीं । 
उक्तप्रकार के मिथ्यावादी सिद्धांतसेतो विषरीत धारणा भी वन सकती 
दै करि-“घटजादि कायं सत्य है, कयोकि- अनुभूत देश काल भादि उषा- 
धियोसेवे अवाधिततरै जंस्ने कि-आल्मा श्रवाधित होता है" । इत्यादि । 
यच्चोक्तं कारणस्वहूपादविषरताद्विकृताच कार्योदपत्तिनं 
संभवति-इति, तदसत्‌-देशकालादिसहकारिसमवदहितात्‌ कारणात्‌ 
कार्योस्पत्ति संभवात्‌ । तत्समवधानं च विकृत्स्याविकृतस्य च न 
संभवति इति यदुक्तम्‌, तदयुक्तम्‌-पूर्वमविकृतस्येव कालादिसमव- 
घान संभवात्‌ 1 श्रविकृतत्वाविशेषात्‌ पूवं मपिदेशकालादिसमवधानं 
प्रसज्यत इति चेन्न, देशकालादि समवधानल्य कारणान्तरा यत्तस्यं- 
त्दायत्तत्वाभावात्‌ । श्रतो देशकालादि समवघानरूपविशेपपापत्र- 
कारणं कायंमूत्पादयतोति न किचिदवहीनेम्‌ । कारणस्य च कार्य 
प्रत्यारम्मृकत्वमवाधितं श्ष्यमानें न॒ केनापि प्रकारेणापहनोतुं 
शक्यते । 
जो यह्‌ कटा कि-अविकेत यां विङ्कृत कारण स्वल्प से कार्योत्पत्ति 
नही हो सकती, यहु ची असगत्त वात है, क्योकि-देश काल आदि सह्‌ 
कारौ कारणों से संयुक्त कारण दवाय हौ कार्पोद्पत्ति हौ सक्ती दै कैवल 
एक कारण से नही) यदि कहो कि-अविकृत या विङृत किसी प्रकारके 
कारणे सकारो सयौग नहीहो सक्त, त्तो तुम्हारा यह्‌ कथन भी 
करप्गत है, वयोकि- का्योत्पत्ति के पूर्वं अविङृत कारणं के साय, देशकाल 
कासंबंयहोप्नकता है । यदि कटो कि अविकृत भावमें किती प्रकार की 
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विलक्षणता महौ होती, इपलिषएु कार्योत्पत्ति के पूवं भी देशकालं आदि कां 
समवघान हौ सकता है । सो एसा नहीं हो सकता, क्योकि देशकाल आदि 
के साय जो सषमवघान (संयोग) होता है, वहं किती अन्यं कारणके 
अधीन होता है 1 यह उपादान कारण किसी से अधीनतौ है नही; इस- 
लिए इसे अधीनता की अपेक्षा होती है । इस प्रकार विशिष्ट देश काल 
आदि के संयोग से अवस्याविशेष को प्रप्त वही कारण, यदि कार्थो्पादन 
करता है, तो उससे कोर्क्षति नहीं होती । कयम कारणं की उपा- 
दानता जव अवाध्यहौती है तो उपे किसी मी प्रकारसे छिपाना कठिनिदै 
[अर्थान्‌ उपादान कारण जव प्रत्यक्ष ओर निर्वाधि रूप से कायोत्पादक हो 
तो उप्ते अमान्य नहीं कट्‌ सकते] 


यत्त॒ हिमादिमात्रस्य रखुचकादिकायस्यौतदाश्चयस्य वा हे 
भादेरारम्मकत्व॑न संभवति-इति,तदयुक्तम्‌, टैमादिमीन््येव 
तथोक्तपरिकरयुकतस्या रेभकःव संभवात्‌। न चारम्भक हैम व्यतिरिक्तं 
कायं न दृश्यत इति वक्तुं न श्यम्‌ हमातिरिक्तस्य स्वस्तिकस्य 
दशनात्‌ बुद्धिशब्दान्तरादिभिवंस्त्वंतरस्य साधितत्वाच्च्‌ । स चायं 
पुक्तिकारजतादिवद्‌ भ्रमः, उत्पत्तिविनागयोरन्तराल उपलभ्यमातस्य 
तदशकाल संवधितया बाधादशंनात्‌ न । चास्मा उपलम्पर्बाधिका 
काचिदपि युक्तिदृश्यते । प्रागनुपलन्येस्वस्तिकोपलण्वि वेलायामपि 
हम प्रत्यभिज्ञा स्वस्तिकाश्चयतया देभ्रोऽप्यनुवृतते रविरुदरा ! शुति- 
भिस्तु प्रपंचमिष्यास्वसाधनं पवमव निरस्तम्‌। यच्चान्यदत्र प्रत्यक्ष 
विरोधादि प्रतिवक्तव्यम्‌, तदपि सवं पूवं मेव युष्टूलम्‌ 1 


शौ यह कौ कि-एकमातवर सुवर्णादि ही, हार आदि कार्थंगौरे 
आ्रीपभूत सुवणेता आदि कै आरंभक (उपादान कारण) नहीं हो सकते । 
येह कथन भी युक्ति शून्य है; देश काल आदि सहकारी कारणों से युक्त 
एकमात्र समं मआदिही, हार आदिके उपादान कारण हौ सकतरह। 
यह एक भौ नहं कह सकते कि-जारंमक सुवणं से भिन्न, कोई कार्य नदी 
दैता जाता, सो बात भौ नहींदै दहिम वे भिन्न स्वस्तिक (आभूषण विषेश 


{६ ) 
जिसमे सुवणं कौ मात्रा कम तावा अधिकं होता है) आदि कायं देे जके है 
प्रतीति मेद ओर शब्द मेदसे, वस्तु मे भिन्नता मानी जातौ है) यह्‌, 
शुकितिका रजत का सा घनम नहीं है, क्यों किं-दसमे उत्पत्ति ओर विनाश 
की मध्यवर्ती देश अरकाल संबधौकोटुं वाधानहीहै भौरन इसमे 
कोड दरूसरौ उपलन्धि (भतीति) कौ वाधिका युक्ति ही दौलती दै) पूवं 
अननुभूत स्वस्तिक की उषलन्विके समय जो सवर्णं संवधी प्रत्यभिज्ञा 
(यहं बही सुवणं है, ठेसी प्रतीति) होती है, बह भी विरुद नहीं दै, क्योकि 
स्वस्तिक के आश्रयभूत, सुवणं की क्ललक रहती है । वेदवाक्यं से जगत 
कोक्निथ्प्रा सिद्ध करने वाली चातका तो हम, पहिलेही निराकरण कर 
चुके है, तथा जो प्रत्यक्षविरोध आदि तकौ का निराकरण करना था, उन 
उन सका भी पिते बहुत अच्छे ढंगसे कर चुकैरह। 
यच्चोक्तम्‌-एकैनात्मना सर्वाणि शरी राण्यात्मवंति, इत्ति, 
तदसत्‌, एकस्येव सवंशरीरप्रयुक्तसुखदुःल ॒प्रतिसंघान प्रसंगात्‌ 
सौभरि प्रभृतिषु हि प्र्मिनएकत्वेनानेकररीरप्रुक्त सुखादिभ्रतिसं- 
घानमेकस्य दृश्यते न चाहमथंस्य जञातृत्वात्तद्‌ भेदात्‌ प्रतिसंघानाभावो 
नात्मभेदादितिवक्त्‌, शक्यम्‌, श्रात्माज्ञातेव, स चाहमयं एव, ग्र॑तः 
करेणमूतस्त्वहंकारो जडस्वाकरएत््राच्च शरीरेन्द्रियादिवन्न क्षते- 
लगुपपादित्वात्‌ 1 अथश री रत्वजऽत्कार्यत्वकत्ितत्वैः सववंशरोराणां 
एकस्याविद्याकृल्पितस्वमुकतम्‌, तदपि खवंशररो राणामविद्याकल्पितत्व- 
स्मेवाभावादयुक्तम्‌ । तद्भावंश्चात्राधितस्य सत्यटबोपपादनात्‌। यच्च 
चेदनादन्यस्य जडठ्वदरशनात्‌ स्वचेत्तनानामनन्यत्वमुक्तम्‌ तदपि सुख 
दुःख ग्यवस्थया भेदोपपादनादेव नि स्तम्‌ । 
जो यह्‌ कहा कि-एक ही आत्मा से सारे श्नरौर आत्मवान कहल 
है, यह भौ असगत वात है, े्ा दोनेसे तो, एक हौ मात्मा, सभी शरीरो 
के सुख दुःख भादि को मोगने वाला सिद्ध होता है) सौभरि भादि पियं 
केजोएक आत्मा के अनेक शरीरये उनमें घोग भिन्न मी एक ही प्रकार 
काया, भिन्न नहीं था] अदं पदायंही वास्तविक ज्ञाता दै, परतिदेह्‌ मे वह्‌ 
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भिव है, इसलिए प्रतिदेह कौ अनुभूति भिन्न भिन्न होती है । वह्‌ आत्मा के 
भेद से तौ होती नही; इत्यादि भौ नहीं कट्‌ चकते क्योकि-आल्मा ही ज्ञाता 
है, ्नातरत्व स्वरूप बह ब्रातमा ह “अह” है, दोनौं भिन्न नही हपर अंतः- 
कारणरूप अहकार जड एवंज्ञान का सघनहोनेसे, शरीर मौर 
इन्द्रियों कौ तरह ज्ञाता गहीह सकता, एसा प्रथम ही कह चुके है। 
शरौरत्व, जइत्व, कायंत्व कल्पितत्व होने से सारे शरीर अविया कत्पित्त 
है; यह कथन भी असंगतहै, सारे शरीर अविद्या कल्पित है, दरसको 
प्रमाणित नहीं किया जा सकता, अवाधित पदां की सत्यता सिददहो 
जाने स्ेही यह बातत अप्रामाणिक हो जाती है । तथा-चेतन से जड़ 
भित्र दै, इ्षलिए सव चेतन एक है, "यह्‌ वात भी-सूख दुःख भोगकी 
मेद व्यवस्पा से जो भेदवाद सिद्ध किया गया, उती से निराकृत हो चूकी। 

यततु-मवेवात्मवंति मदविद्याकत्पितान्यहमेव सर्वचेतन 
जातमित्यमहमथंसयेक्यमुपपादितम्‌, तदज्ञातस्वसिद्धान्तस्य श्नांति- 
जल्पितम्‌ श्रहुं त्वमाययंविलक्षयं चिन्मात्रं हि प्रात्मात्वन्मते । क्र 
च निर्विशेष चिन्मात्रातिरेकि सवं मिय्येत्ि वदतो मोक्षाथे श्वदणादि 
प्रयत्नो निष्फलः, भ्रविद्याकायंतवात्‌, शुक्तिकारजतादिपु रजता पा- 
नादि प्रयललवत्‌ । मोक्षायं प्रयलनोव्यथंः कस्पिताचार्यायत्तज्ञानकायं- 
हात्‌ शुकप्रह्वादबामदेवादि प्रयत्नवत्‌ । तत्वमस्यादिवाक्यजन्य 
ज्ञानम्‌ नं बन्धनिवतंकम्‌, प्रविद्याक्िपतवाक्यजन्यत्वात्‌, स्वयः 
मनिद्यात्मकत्वात्‌, भ्रविद्याकत्पितज्ञाचाश्चपत्वात्‌ कल्पिताचाययित्त- 
श्रवणजन्यस्वादा स्वाप्नवेधनिवत्तनवाकपजन्यक्ञानवत्‌ । क्रि चं 
निरितेषचिसमात्रं ब्रह्म मिथ्या, श्रविधाकार्यत्तानगम्यत्वात्‌ श्र्विंद्या- 
फह्िितन्ञात्राश्चयज्ञानगम्यत्वात्‌, अ्रविघयालसकक्तानगम्यत्वाद्‌ वा, 
धदेवंतत्तथा यथा स्वाप्नगंषर्वनगरादिः । न च निपिरेष चिन्मात्रं 
रहय स्वयं प्रकागते, येन न प्रमाणान्तरमपेक्षते । यत्वारमसाक्षिकं 
स्वयं प्रकागाज्ञानं दृश्यते, पततु जञेयविेषसिदधिरूपं ्ातृगतमेव दृश्यत 
इति पूवमेबोक्तम्‌। यानि च तस्म निविंपत्व साधकानि यौक्तिकानिं 


+ 
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ज्ञानान्युपन्यस्तानि, तानि चानन्तसेक्तं रविदयाकार्यत्वादिभिसरनु- 
मानैनिंरस्तानि। न च निविंशेपस्य चिम्मात्रस्याज्ञानसाक्षित्वमहूंका रादि 
जगद्‌ भ्रमश्चोपपद्यते, -साक्लित्वश्च मादयोऽपि हि ज्ञावविशेषगत्तादष्टाः 
न ज्ञप्तिमाच्रगताः, न च तस्य प्रकाशत्वं स्वायत्त प्रकाशतावा 
सिध्यति, प्रकाशो हि कस्यचिद्युरुपस्य कंचनारथविशेपं प्रति पिदरूपो- 
दश्यते तत॒ एव हि त्तस्य स्वयम्प्रकाशतोपाद्यते भवद्धिरपि। नं 
चातादुशस्य निर्विंशेषस्यप्रकारता संभवति य: पून; स्वगोष्ठोष्वपर- 
मार्थादपि परमकं दृश्यत इत्युदघोपःसोऽपितानि कार्याणि 
सर्वाण्यवबाधितकत्पानिग्यावहारिकसत्यानि, वस्तुनस्त्वविद्यात्- 
का्येवेति स्वाभ्युपगमदिव निरस्तः । अस्माभिरपि सवंत परमार्या- 
देव्‌ कारणात्सवंकार्यत्त्तिभुपपादथदसिः पूवमेव निरस्तः 1 


येसारेशरीरमेरैसेी श्रात्मवानरहुःमेरी ही अविद्या से कल्पित 
है, मै ही समस्त चेतन ह, इद्यादि जो, अह भाव के म्रंत भावका 
प्रतिपादन किया गया है, वह्‌, अपने सिद्धान्त को न जानते से.्रांतिमूलक 
है तुम्हारे मतमेतो, आत्मामं ओरतू इत्यादिमे विलक्षण, केवल 
चचैतन्य स्वरूप है1 जो यहं कहते हौ क्रि-निविशेषे चैतन्य के अतिरिक्तं मव 
शद्ध भिभ्यादै, तव तो मोक्ष के लिएकरिए जाने वाले, श्रवए-मनन आदि 
सारे प्रयास व्यथ ह, क्योकिये भीतो अविद्या क्तितहीदह। णुक्तिकां 
रजत मे जे रजत आदि मिथ्या को जननेका प्रयास विफलदहै, 
व॑सेही उक्तं प्रपास्तभी विफलदही होगा। ससे तो यह्‌ भी धारणा 
बनती है कि-मोक्षके लिए क्रिया जाने काला प्रयत भी व्ययं है क्योकि. 
भहु अविद्या कत्पित्त आचाय के अधीने ज्नानसम साध्यहोतादै। जते क्रि 
शुक प्रह्वाद वामदेव भादि के प्रयास [परंतु बात सवया भिन्न है, इन तीनों 
का मोक्ष शास्त्र प्रसिद्ध है| इस प्रकार तो "तत्वमसि आदि वाक्रयजन्य 
क्ञान मी वंधनों को काटने बाला नहीं हो सकता, क्योकरि-अविच्या कल्पित्त 
चावपजन्य है, तथा स्वयं बविधातमक, परविद्या कल्पित श्राता के आश्रित, 
कल्पित जाचायं से मायत्त होने से कत्पित श्रवण जन्य है, जेते कि्स्वप्न 


1... 
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मै सुना गया ज्ञानात्मकं वाक्य । ओर फिर दष मत यै तौ नि्िरेष 
चिन्मात्र ब्रह्म भी भिच्यादहो जयेगा, जयोक वह्‌ भीतो स्वयं, मदिया 
न्यन्ञानका विपयहीतोह। जो कि अिया क्षित नाता के मभित 
ज्ञान से जाना जाता दै, तथा वह ज्ञान भी तो अर्या कल्पित ही है । यह्‌ 
सवतो वाही ह जैसा करि.स्वप्न में दष्ट गन्धव नगर आदि । यह मही 
कह सकते कि-निविञ्चेप चिन्मात्र ब्रह्म स्वयं प्रकाशवान दै, इस लिए 
उे प्रमाणान्तरो कौ अयेक्ता नहीं होती स्वयं प्रकाशं कान मत्मसाकषिक 
हता है, वह तो ्ेय बिशेष (ब्रह्म) पिद्धिरूप ज्ञाता के सधीन देखा जाता 
है, यह्‌ हम पहिले ही बतला चुके ह तथा उस ब्रह्म की निव्रिशेषतां की 
साधिक्रा जातमूलक जिन युक्तियों को प्रस्तुत किया था, उन स्तका 
भविद्धा कार्येत्व आदि घटित अनुमानं से निराकरण भी कैर चुके है। 
निविक्ेप चिन्मात्र ब्रह्य के संवंच मे, अज्ञान साक्षित्व मौर अह कार आदि 
जगद्‌्श्रम का अरोपभी तह किया जा सकता, कयो किसाक्षिलव धमादि 
तो किसी किसी ज्ञाता विशेषमे हौ होति ह वह ज्ञानगतं नहीं होति, ओर 
नय्सल्ञानका प्रकाश ही होता दै, न उसमे स्वतः प्रकाश की क्षमतादी 
हो सकती है । प्रकाश का अथं होता है, किसी व्यक्ति विशेष मे, किसी 
वस्तु कौ अभिव्यक्ति होन । रेता स्वयं प्रकाश का भाव, आपके द्रा दही 
बततलाथा गया है। जो दते लक्षणसे धटितन हो सके उस निषिशेषकी 
ज्ञान प्रकाशता संभव नहीं ह । मसत्‌ पदाधं से ही सत्‌ पदां उतसन्ने हीते 
ह्ला जो जापका मपनी गोष्ठी में उदुधोष है वह्‌.भाप ही के“सारे उलन्न 
होने बाते पदार्थ, एक रूप से अबाधं व्यावहारिक सत्य है, वस्तुतः तो वे 
सज अविद्यस्पक ही है" इत्यादि मत से, समाप्त हो जातताहै। परमां 
कारण से ही, सवत्र सब कार्ये की उत्यत्ति होती है, देसा हमारा घोष मी, 
पहिले हौ कट चुका है । 


न चे स्वयेषामनुमानानां शरुत्तिविरोधो वक्त शभेयतते, श्रुतेरपि 
भरविद्याकापेतवेनं अवियारमक््वेन चोक्त दृष्टान्तभ्यो विरेषाभावात्‌। 
यन्तु बरह्मणोऽपास्मायिंकज्ञानगम्यत्वेऽपि प॑श्चात्तनवाधः दर्शनाद्‌ बरह्म 
स्मेव इति, तदसत्‌, दुष्टकारणएजन्य ज्ञानगम्यत्वे निरिचते संति 
पस्चात्तनबाघा दरनस्याकिचित्करत्वात्‌, यथा शुन्यमेवव्वमिति 
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वाक्यजन्यज्ञानस्य पश्चात्तनवाघादर्शनेऽपि दोपमूलत्वनिश्चयादेव 
तद्थ॑स्यासत्यत्वम्‌ । 

तुम हमारे कथि गए उक्त अ्रनुमानों को श्रतिविरुढड नहींकह 
सकते-यों कि- तुम्हारेहौ भ्रत्तिपादनसे यह्‌ लक्षित हो चृकादैकि- 
श्रुति भी अविद्या का कार्यं है अतएव अविद्यात्मक है, इसलिए गत र््टा- 
न्तोसे कोई विकशेप बातत श्र.तियोंमें कटी गईहोषेसा समन्तमेंनहीं 
आता {र्त्‌ मिथ्या दृष्टान्तो कौ तरह, श्र.नि भौ भिथ्या दृष्टान्ते रूपही 
है] ब्रह्म श्रपारमाथिकान्नानसे गम्य दोते हुए मी, ज्ञानोत्तर कान मे उसमे 
किसी प्रकारकी वाघा नही देखी जाती, इसलिए ब्रह्मतोसत्यहीरै, 
यह्‌ कहना भी बेकार दी होगा बयौकि-ब्रह्म ज्ञान गम्यहैतवा वहु नान 
दोषावह कारणोंसे जन्य एला जवतकंसे निश्चितं हो चूमगततव 
उसमेऽबादमे बाधाभते हु न पड़ उससे-कुख होता नहो [अर्त्‌ अवि्ा- 
जन्य ज्ञानसेहौ जवब्रह्मकौ प्रतीति होतीरैतो यहो कौनेकमे वाधा 
हि?] जसे कि-“शून्य ही एकमात्र तत्त्व दै" इव्यादिसे जो प्रतीति हाती 
हैभलेही उसमे बाधान षड्,परहैतो दोपमूलक हौ, वैसे ही उक्त मत 
की असत्यता मी निश्चित होती है। 

कि च "नेह नानाऽसि्तक्िचन'' विज्ञानमानन्दं ब्रह्म" इति 
विज्ञा-मात्रातिरिक्तस्य छृत्स्नस्य वस्तुजातस्य निपेघकत्वेन सव॑स्मात्‌ 
परत्वात्‌ पश्चात्तन बाघादरंनमुच्यते,शुन्यमेवं तत्वमिति तस्याप्यभ।वं 
वदतः तस्मात्परत्वेन पश्बात्तनवाधो दश्यते } सवंशूम्यत्वातिरेकि ~ 
निपेधासंभवात्तत्यैव पश्चात्तनवाधादशेनम्‌, दोपमूलत्वं तु प्रव्यक्नादोनां 
वेदांत जन्मनः सवंशृन्यज्ञानेस्याप्यविशिष्टम्‌ । प्रतः सवं विज्ञानजातं 
पारमार्थिकज्ञातृगतं, स्वयं च परमार्थभूतमथविशेपसिद्धिरूपम, तत्र 
करिचनक्ञानं दोपमूलम्‌, दोषश्च परमार्थः, किचिच्च्‌ निर्दोषं पारमा- 
र्थिक सामग्रोजन्यमिति यावन्नाभ्युयेये, न तावच्स््यमिध्यारथन्यवस्था 
लोकग्यवहारश्चेरस्यत्ति । लोकन्यवहारोऽपि पारमार्थिको श्रां तिरू- 
पश्च, पारमािंकक्लात्गतायं विशे सिदिस्पप्रकाशपूर्वंकः, निर्विशेष 


{ ५० । 

समाव्य तु पार्माधिकस्यापारमार्थिकस्य च प्रतिभासादेहतुली- 
संभवात्‌ लोकव्यवहारो न संभवति । यच्च-तैतिरषिष्ठानभ्रमाः 
संभवात्‌ सर्वाध्यरासापिष्ठानत्य सन्माद्स्य पारमायिकलत्वमुकम्‌, 
तदपि दोप दोपाश्चयलज्ञातृलन्ञानानामपारमा््येऽपि श्मोपपत्िवद- 
पिष्टानापारमार्थयेऽपि श्रमोपतते निरस्तम्‌ । श्रथ श्रधिष्ठानापारमाः 
धति न कवविद्‌ ्रमोदृष्ट इति सन्मास्य पारमार्थिकलमवशयः 
श्रयलीयमित्ति मन्धते । हन्त तहिं दोप दीषाश्चयतज्ातृतव 
क्ानानामपारमार्थ्येऽपि न क्वचिद्‌ भ्रमोदृष्ट इति, दशंननानुगु्येन 


तेयामपि पारमाथ्यंमवश्याश्रयणीयमिति न कंचिद्‌ विरषोऽ्यतर 
ठत्संरंभात्‌ । 


प्स जगत भौर ब्रह्मम कोई मेद नहीं है श्रह्य विज्ञान ओर 
मानद स्वप है “इत्यादि रे द्रिज्ञान चे अतिरिक्त समस्त पदार्मौ के 
निपेय तधा इते वाक्यों के परवत्ती होने से; ब्रह्य संवंधी बाधा कौ संभवा 
नही र्‌ जाती परंतु “श्रुनय हौ त्व है इस, उक्त वाक्य के भौ परवता 
ब्राक्यपे, जो किं उर्फ भो भ्रमाव को द्योतन कर रहा है, बाधा उप्पित 
ही द्हूती है । सवं शून्य ते ओर अधिक निपेध कौ वात तौ हो नहीं सकती, 
दसलिए ईस धरवक्तीं शून्यवाद बोवक वाक्य का वौघ तौ हो नही सकता । 
्रस्यक्ष जदि परमाणौ की तरह्‌, वेदात का यह सवं शून्यवाद भी दौपमूलक 
दै। इसनिए जन तक, समस्त विज्ञान की सत्योपलव्धि, एवं वस्तु विशेष 
सभिव्यजक विज्ञान की सत्यता, तथा किसी किसी ज्ञान कौ निर्दौपता, 
सत्य सृष्टिकरणता, आदि महीं स्वीकारी जावेगी' तेव तक स्य मिया 
विभाग ओौर लोकव्यवहार भी क्सि नहीं हौ सकता । क्योकि-थारमायिक 
भोर ध्रमात्मक दोनो प्रकार के लोकव्यवहार, परमार्थं के ज्ञाता के लिए 
तो पिले से ही, वस्तुविशेष फे प्रकाशक प्रकाश सहित अपेत रहते 
है केवल निविशेप एत्‌ स्वल्प केमरी पारमायिक या अपारदमार्थिके भाव 
मे, परतीति कादैतु नदीं हो सकता! इसलिए उससे लोकव्यवहार भी 
संपच नही हो सनता! तथा-किसी एक जाधवकेविनाच्रमहोताही 
मही, देप्रा मानक्रर जी समस्त बण्यासों करे बधिष्ठान्‌ शुद्ध त्‌ पदां 


( ४०१ † 

ग्रहा की पारमार्धिंकतां बतलाई, वह भौ.दोप,दोप के आश्रय, ज्ञान ओर 
जञातृत्व आदिके अपारमाथिक होते हए जसे श्रमोःपादन हौ जाता दहै, 
चसे ही अधिष्ठान की अपारमा्यिंकता होते दए भी धरम उत्पन्न हो सकता 
है, इस्र संभावित वातस कट जाती । यदि कटो किं जव अधिष्छान 
की अपारमार्थिंक्ता में श्रम नही दीखता, तव तो शुद्ध सत।दाय॑की 
पारमाधिंकता अवश्य ही माननी पड़गी । ठोक है, तव तो, दोप दोपाश्चया 
ज्ञातस्व ओर श्न आदिक अपारमायिंक्तामे खी जवेक्दीं भ्रम नहीं 
दीखता, तय सोकव्यवहार का अनुसग्ण क्रे हए, इन सव को पार- 
मार्धिकता मौ अवश्य स्वीकारनौ पड़ेगौ। इपर विपय मे केवल वाक्या- 
डम्बर के अतिरिक्त कोई विशेष बात नहीहै। 

यत्त मेदपक्षेऽव्यत्तीतकल्पानामानम्त्यात्‌ सर्वेषामात्मनां मुक्तत्वेन 
वद्धासेभवात्‌ वद्धमुक्त व्यवस्था न समवति,तदात्मानंस्येन परि हतम्‌। 
यतत्वात्मनां भिन्त वे मापसपंपघटपटादिवत्संस्य (वत्व मवजंनोयम्‌ इति, 
तत्र॒ घटावोनामप्यनतत्वातदृष्टांतः साध्यविकल. स्यात्‌ । दगवटाः 
सहस्तमापाः, इति संख्याचत्व दश्यत इतित्रेत्‌-सत्यम्‌, त्त, 
ल घटादिस्वक्पगतम्‌, अपितु देशकालाधुपाविमद, घटादिगतम्‌, 
ताद्शं तु संख्पावत्व मात्मनामभ्युपगच्छामः 1 न च तावता सर्व॑मुषित 
प्रसंगः श्रात्मस्वरूपानन्त्यात्‌ । यत्त. अर त्मनां भिन्नत्वे घटादिवज्जड- 
त्वानात्मलक्षेयित्व प्रसंगः, इति तदयुक्तम्‌, एकजातीयानां भेदस्य 
तञ्जातीमानंजास्यन्तरत्वानापादकत्वात्‌ 1 न हि. घटानामेद., तैपां 
पटत्वमापादयत्ति 1 यत्त्‌भिन्न्े वस्तुतः परिच्दे दाद्येएकालाम्पामपि 
पर्ज्छिदोन्रह्मणः प्रसज्यत इत्यन तत्वग्र्माणो न सिथ्यतीति.तदयुक्तम, 
वस्तुतः परिच्छिन्ना नामपिदेश कालपच्च्छिदस्य न्युनाचिकमःवेनानियम- 
दशनात्‌ । देशकालसंययेयत्तायाः घ्रमाणांतराघनिणंयत्वेनं ब्रह्मसः 
स्वदेशकालसंचंघस्यापि प्रमाणान्तरादापतेप्ये षिसोधामावात्‌ 1 
वस्तुतः परिच्छेदमात्रदपि खर्व॑प्रका रपरिच्छेदरदितर्वामावादानंत्या- 
सिद्धरिति चेत्‌, तदम वतोऽ्यविद्याविलक्षणत्वः ब्रह्मरोऽभ्यु पयतः 


{ ४५९ )} 


समानम्‌ अतः सतोऽविदयाविलक्षणत्वभ्युपगमाद्‌ ब्रह्मणोऽपि 
भिन्नत्वेन भेदप्रयक्ता दोषाः संदे तवापि प्रसज्येरन्‌ 1 ययविदया- 
विलक्षरत्व' नाम्पषेषते, तहयंचित्मकमेव ब्रहमस्यात्‌ । “पत्यं 
ज्ञानमनेत्रह्म" इति लक्षणवराक्यभपि तत एवापार्थकं स्यात्‌। 
भेदतत्वानभ्युपगमे हि स्वपक्ष परपक्न साधनदरूषणादिवरिवेकामावाद 
सवंमसमंजसं स्यात्‌ श्रानत्यप्रसिदधिए्चव देशकालपरिच्छेदरहितत्व 
मात्रेण, ने वस्तुतोऽपि परिच्छेद रहित्वेम, तथा विधस्य शशविषा- 
ायमानस्थानुपलब्धेः ) भेदवादिनस्तु सवेचिदचिद्‌ वस्तुशरीर्वेन 
ब्रह्मणः सवंप्रकारत्वात्‌ स्वतः परतोऽपि परिच्छेदो न विद्यते । 
तदेवोपादयदम्योऽवगम्यते । श्रारम्म णशब्दग्रादियेषां वाक्यानाम्‌, 
तान्पाकारणाद्मिन्नस्प कायस्य पत्यत्वाद्‌ ब्रह्मकायं क्तं जगद्‌ 
बरह्मणोऽन्यदेव । 


जो यह्‌ कहा कि--अभ्तीत कल्पौ कौ गनन्तता होने से सभी मात्माभों 
के मुक्तेहोजनिसे, मेदवाद मे भी बद्ध मुक्त व्यवस्था नहीं बनती, व 
कथन का निराकरण जीवों कौ अनन्तता के आधार पर करियाना चूका 
द । जो यह कहो कि--आात्माज को भित्तता मानने से, उदं, सरसो, घट 
१८ आदि की तेरह्‌, संख्यावत्व अर्थात्‌ सान्तत्व होगा, सो यह दृष्टांतही 
गलत है, घट आदि तो स्वतः ही अनंत दै) यदिकटो फि--दष घट, 
हनार्‌ भाव आदि गणना तो की जाती है, ठीक टै की जाती है, पर यह्‌ 
गणना, घट जादिषेरूपकी नही है, यह तो देशकाल आदिसे विशिष्ट 
घटी दै एस हु संख्या अत्माकी भी है [अर्थात्‌ बिसी स्यान किसी 
समय कृचं प्राम विभिन्न जकारो मे उपस्थित हो तो हम उनक्षी गणना 
भले्ी करर्लै, प्र हतो वह्‌ अनंत दी] इसलिए एक साय सवक मुक्ति 
को भरएन ही नही उठता, क्योकरि आत्मायं मनत ह | 


ज यह कटा कि-आत्माथो को भिन्न-भित्न मानने से उने जंडता, 
चनामा, + आदि दोपहो सरक्ते, यह्‌ वात भौ युर्नित संगत 
नदी दै, कोकि-एक जात्रीय पदायं का भेद, कभी उक्त जातीय पदार्ंसे 


( ५) ८ ध 


2 = च ॥ 
भिप्न जातीयता नहीं बतला सकता, जसे ८ पारिस्पर्कि भेदः 


भे, पटत्वं का भान नही होता 1 यहं कट्न मानने से -जात्माओं 
का वस्तुगत पर्च्छिद हौ जायगा, जिसकेल्कस्वरूप, ब्रह्य का देश कलि 
परिच्छेद (ससीमभाव) संभावित होगा, सिसे ब्रह को अनतता मिद्ध्न 
होषी । यह्‌ भौ असतंगत वात है" परिच्छिन्न पदेधिस्छपमी, देश कालात्मक 
परिच्छेद का न्यूनाधिक भाव देखा जाता दै । देशकाल संवेधीजो परि 
च्छद होता है, उसे प्रमान्तरो के सहारे ही, निरूपण क्या जा सकता है, 
दसलिए ब्रह्म का, देशकाल आदि काजोसंवंघहे, वह्‌ मी परमाणनन्तरौसे 
ही सिदहो सकता हि) इसलिए इसमें कोई विरूढ भाव नही दहै । यदि 
कटं कि-आत्मा का रूप, वस्तु से परिच्िघ्र होते हए भी, तथा उतत 
भिष् सभी प्रकारके परिच्छेद का अभाव होते हृए भी, ब्रह्य की अनंतता 
सिद्ध नहीं होती । ठीक ब्रह्यको जव तुम, अविद्या से पृथक्‌ तत्व 
मानते हो, तवभो तो यदी दोप उपस्थित होना है} सत्‌ स्वरूप ब्रह्म को, 
अविद्या से विलक्षण मानने परब्रह्म जव अविध्ासे पृथक्‌ हो जातादहैतव 
भेद संबंधी जितने भौ दोष तुम प्रस्तुत केरतेहोवे समौ, संभावित हो 
सक्ते हैँ । यदि अविष्या्मके निप्नता नही मानते, तो मी ब्रह्मतो अविद्या 
तमक ही रहता है, जिससे "ब्रह्य सत्य ज्ञान अरनतस्वरूप है" यह्‌ वकि 
धटित नही होता । यदि तात्त्विक मेद ही मानते हो तो तुम्हारे पान मतन 
पक्ष के पुष्डिश्रौर दूसरे के पक्षके दूषणो को विष्लेषण करने का कौ 
उपाय हौ नदी रह जायेगा । अतः सब कुदं असामं जस्य पूर्णं हो जायेगा। 
देशकाल परिच्छेदकेन रोने मात्रसेही “अनंतता?' सिद्ध हो ग्रेमौ 
तथा वस्तुगत पर्च्छिद कौ अपेक्नान होगी, पेमा खरगोण की सींग को 
सा मनहोना, परिच्छेद तो कहीं भी दृटिगन नहीं होता । मेदवादियोंे 
मत से जव, सभी जङ्चेतन ब्रह्य का शरीरै, तच सारे पदाय॑, विन्नेपित 
बरह्म से, स्वतः या परतः क्सीमी रप मे परिच्छिन्न होकर नही रह्‌ 
सकते 1 इसमे ज्ञात होता है कि- कारण से भिन्न, कार्यं के सत्य होने से, 
ब्रह्यका कार्यं, सारा जगत निश्चित टी पृथक्‌ है 


सिद्धांत इति प्राप्ते प्रचक्ष्महे-तदन्यत्वभारम्भणश्व्दादिन्यः 
तस्माद्‌. परम्‌ कारणाद ब्रह्मणः, भ्रनन्यत्वं जगतः, श्रारम्मणशषब्दा- 
दिम्यः तदुपरम्भएरान्दादौनि । श्रारम्मस शब्द भ्रादिर्येपां वाक्यानां 





॥ 


{ ०४ } 


ताग्यारम्भण शब्दादीनि “वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकैत्येव 
सत्यम्‌ 1" “सदेव साम्येदमग्र प्रासीत्‌ एकमेवादितीयं तदैक्षत्‌ वहु- 
स्मरं प्रजायेयेति तरोजोऽसृजत्‌” श्रनेन जीवेनाऽत्मनाऽनुप्रविश्य" 
सम्मूलाः सोम्पेमाःसर्वाः प्रजाःसदायतनाः सदप्रतिष्ठा; “एतदात्भ्य- 
भिदं सर्व॑तत्सत्यं स ्रात्मा तत्वमसि श्वेतकेतोः" इत्येतानि प्रकरणा 
-न्तरस्थानि प्नप्येवंनातीयकानि अच्राभि प्रेतानि । एत्यनि हि वाक्या- 
नि चिदचिदात्मकस्य जगतः परस्पाद्रह्यणोऽनम्यत्वमुत्पादयति । 
उक्तं संशय पर सरकार “तदेन्यत्वमारम्भणा शब्दादिभ्णः"' सूत्र प्रस्तुत 
फोरते ह 1 अर्थन्‌ ब्रह्म के साथ अगत के अमेदके प्रतिपादक "आरम्भण' 
जादि शब्दो के प्रयोगसे ज्ञात होता कि--परमकरारण ब्रह्य से, यह 
जगत अभिन्च है । जिन वाक्यों मे उक्त शब्दों काप्रयोगहैवे इस प्रकार 
है-“विकारमात्र, वाक्यारग्ध नाममात्र है, मृत्तिका ही सत्य पार्थं है- 
पृष्ठि के पूरं यह्‌ सारा जगत्‌ सस्वरूष था, तब पस्मातमा ने एक सै 
अनेकृहोने की कामना करके तेज की सृष्टि की--"“उसने इस जौवात्मा 
के अन्तःकरण में प्रवेष करके" सौम्य ! ये सारे पदार्थं मूले ही सत्‌, . 
सत्‌ मेही स्यितत्यासत्‌ मेही विलीन रहै-"यह्‌ सव अगतमस्वषूपर्हैः 
वही एकमात्र सत्य मात्मा है, एवेतकेतु ! तुम वदी हो" इत्यादि मिन्न- 
भिन्न प्रकरणस्य वाक्यों कौ एकत्ता वतलाने के निए ही सूत्र में आदि 
शन्दफाप्रयोगकरियागयादै अर्यात्‌ ये सारे वाक्य एक ही त्व के 
योधक है) ये सारे ही वाक्य चिदचिदात्मकं जगत की, पररत्रह्य से जनन्य 
ता वनलातेरह1 
तथा हि-^स्तव्योऽस्युत तमादेशमप्ाक्ष्यो येनाशरतेशुतं भवत्य- 
मतं मतमविज्ञातंवि्ातम्‌ !“ इति कृतनस्यजगतो ब्रहौककारणत्वं, 
कारएकायंस्यान.यत्वं च हृदि निवाय कारणभूत ब्रह्य चिज्ञानेन 
कार्यभूतस्य सर्वृप्य वि्नाने भतिज्ञाते सति कृटस्नस्य ब्द्ैकक्एरणन्‌ए- 
नजानता रिप्येख “कथं म्य भरावः स श्रादेशः" इत्यनु्ञानेन ्रनयज्ञा- 
तेता भवं चोदित्नो जगत्तो ब्रहककारणतामुपदेयन्‌ लौकिक प्रती- 
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तिसिषद्धं कारणात्‌ कार्यस्यानन्यत्वं तावत्‌ “यथा सौस्येकेन मृतपिडेन 
सं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌” इति दशयति 1 यथेकमृतूपिडारन्ानां 
धटशरावादीनां तस्भादनतिरिक्तं द्रन्यतया तज्ज्ञानेन ज्ञाततेत्यथं; 1 


इसी प्रकार “वत्स ! तुम गवं करते हो, सुमने इस विषय की कभी 
गुरसे जिज्ञासाकी है? जिसे जानकर, अश्र.त विषय श्रत, भ्रचिन्त्य वि- 
पय चिन्त्य एवं अविज्ञात चिपय भौ ज्ञात हो जाता है “इत्यादिश्चत से, 
संपूणे जगत की ब्रह्म क कारणता, कारण से कायं कौ अभिन्नता सममाते 
हए, गुरू नै, कारणस्वद्प ब्रह्म कं ज्ञान से कायं मूत जगत्त का जान होता 
है, इस तथ्य को बतलाया 1 एकमात्र ब्रह्य ही जगत का कारण है इष 
त्य को न जानने वाते शिष्य द्वारा पुनः “उस रूप का उपदेश मगवन्‌ ! 
किस प्रकार का होगा ? ” जिज्ञासा करने पर “हे सौम्य । एक मिदर के 
देलेसे रजसे मिष की निमित समी वस्तुओंकाञ्चान होजाता है उसी 
प्रकार” इत्यादि उत्तरसे गुरने एक विषय के ज्ञान के चिना अन्य विषयों 
काज्ञान होना असंभव है, देसी लोक व्यवहारनुगत प्रतीति सिद्ध कारण 
कायं की भरभिच्चता बतलाई । इसका तात्ययं है करि-एक भिदटरी के पिण्ड 
से समुदपन्न घट प्याले आदि उप्त मृत पिण्ड से अभिन्न माने जति ह । उस 
मिद्रौकेदेतेकी जानकारी ही उक्त घारणा बनती है। 


श्मत्र काणाद वादेन कारणात्‌ कायंस्य द्रम्यान्तरत्वमाशंम्य 
लोक प्रतीत्यैव कारणात्‌ का्ंस्यानन्यतामुपपादयति “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेय मृ्तिकेत्येवसत्यम्‌"' इति 1 श्रारभ्यते श्रालभ्यते 
स्पृश्यते इत्यारम्भणं "कृत्यत्युटोबहुल म्‌” इति कमंरिल्युट्‌ । वाचा- 
वाक्रयू्ंकेण म्यवहारेणए हेनुनेत्ययंः । “धटेनोदकमाहर इत्यादि 
वाक्यपूरवंको हि उदकाहरणादिष्यवहारः तस्य व्यवहारस्य सिद्धये तैश्चैव 
मृद्न्पेण पृयुवुष्नोदरत्वादिलक्षणोविकारः संस्यानविरेषः,तत्पयुक्त च 
चटदइत्यादिनामपेयम्‌, स्पृश्यते-उदकाहस्णादिव्यवहारविरेषसिद्धयय॑' 
मृद्‌ दन्यभेव संस्यानांतरनामधेयां तरमाग्रववति । अ्रतोषटाचपि मृत्तिके 


( ७०६ )। 


त्येव सत्यम्‌ मृततिकाद्रव्यमितमेव सत्यम्‌ प्रमाएेनोपलभ्यत इत्यथैः न 
तु द्वयास्तरतवेन । श्रतस्तस्येवमृद्हिरप्यादे द्रव्यस्य संस्थानांतरभाक्त 
मात्रेण वृद्धिशब्दान्तरादय उपपद्यन्ते, यथैकस्यैव देवदत्तस्यावस्या 
मेदेः "वालोयुवास्थविरः” इति वुद्धिशब्दान्तरादयः कामंविशचषाश्व 
दश्यते । 


स निपयमें कणाद मते, कारण से कायं भिन्न द्रव्य है पेसी 
आशंफा पूर्वक सोक प्रतीतिके अनुसार ही कारण कायं की अर्त 
प्रतीति होती है, इत्यादि प्रतिवादन किया गया ह । न्वट भादि विक्रार 
कह्ने मात को भिन्नैः मिद्रीही सत्यै" इत्यादि वाक्य मेँ आरंभण 
शव्द का अथं है, आसम कले योग्य, आलंबने कसे योग्य ! (कृत्यल्युटो 
वषुलम्‌ " दस पाणिनीय सूत्र से यहाँ कमं मे त्युर प्रत्यय हृञा दै ५वाचा" 
को अथं है, वाकयपूवेक व्यवहार के अनुसार “घट से जल लाओ" इत्यादि 
शव्दोच्चारण दासं ही, जल लाना जादि न्पवहार्‌ परया होता है उस व्यव 
-हारके संपादने के लि, भिषटी के स्वूल गोलाकार, मिह के विशिष्ट 
आति बाले “धट” नाम का स्पशं करता है, अर्थात्‌ जल आहरण रूप 
विषेप व्यवहार संपादन के उदष्य से, भिद कौ क्न्य प्रकारकी भाकृति 
का “चट'' नाम पड़ा 1 वस्तुतः घट बौर मिद्ध एकी है, मिटटी हौ उसका 
सत्य हप है, अर्थात्‌ घट आदि पात्र मिटटी हीने से सस्य है 1 जैसे कि-देव- 
दत्त नामक्‌ व्यक्ति अवस्था विशेष के श्रनुसार “्वातक-युवा-तृद्ध"" कहु 
लानादै, ये भेद बुद्धि भौर शम्द व्यदहारके ही ह, वास्तविक नी चैते 
ही एक ही मिहुीके वनौ दिभित्र ओति घट प्या्ता आदि नमो 
समञ्गी बीर पुकारी जातीरहु। 


यदुक्त सत्यामेव मृदि “पटो नष्टः" इति व्यवहारात्‌ कारणाद्‌ 
श्रन्यल्कार्यमिति, तेदुत्पत्ति विनाशादीनां कार्णभूतस्यैव दरन्यस्यावस- 
-थावितचेपत्वाभ्युपगमादेव पर्ितम्‌ 1 तततदवस्यस्यैकस्यैव प्रध्यस्य ते 
ते शब्दास्तानि तानि च कार्याणीति युम्‌ ) द्रव्यस्य तक्तदवस्यत्वं 
` काखव्यापासेयत्तमिति तस्याथंबत्वम्‌ ग्रभिव्यकतयनुखधीनि चोयानि- 
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तस्या भ्ननभ्युपगमादेव परिहृतानि । उत्पत्यभ्युपगमेऽपि सतकाय- 
वादो न विरूष्यते, सत एवोदत्ते। विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते पूवम 
चसैत्‌ , तदुत्पद्यते च इति । ग्रज्ञातोत्पत्ति विनाश यायात्म्यस्येदंचो- 
द्यम्‌. द्रव्यस्योत्तरोत्तर संस्यान योगः पूवं पूवं संस्थान परस्थितस्य 
विनाशः स्वावस्थस्यतूत्पत्तिः । श्रतः सवविस्धस्य द्रव्यस्य सत्वात्स- 
त्कायंवादो न विध्यते 1 
जो यह्‌ कहा कि-- मिट के सत्य होते हुए भी “घट एूढ गया” एेसा 
व्यवहार होता है, सलिए कारण से कायं भिन्न है) तुम्हारा पह कधन 
भी असंगत है, चह शब्द व्यवहार मात्र ही है, उत्पत्ति विनाश आदि, 
कारण मूत द्रव्य की अवस्थाके ही होतेह । वितेष विशेष अवस्थाको 
पराप्त, एक ही द्रन्य, विशेष विशेष शब्द ओर कायं मेद केरूपमें प्रयुक्त 
होतारहै,द्रम्यकी वे सारी विशेष अवस्थाय, कारक व्यापार के मधीन 
होती है) इसी प्ते कर्ताके प्रयासे की सा्ंक्ता भी होती दै] अभिव्यक्ति 
संवंधौ प्रस्तुत दोषों का निराकरण.अभिब्यक्ति को अस्वीकार करनेसेही 
हो जातादहै। अभिन्यक्ति को स्वींकारने परभी सत्कायंवाद (काय 
कारण अनंतत्ववाद) विशद नहीं होता । क्योकि-दस मतमेसत्‌ छेही 
उ्पत्ति मानते ह । उत्पत्ति > पूवं ही जब सत्‌ या तब “वह उष्पप्न हमा" 
णेस प्रयोग तौ अपनीहीवातको काटने वालादहै? जो सौग उत्पत्ति 
विनाश के रहस्य को नदीं जानतेवे ही एमा दोपारोपण करते दँ । द्रग्य 
का जो उत्तरोत्तर नूनन आकृतियों के साय संमव है, वह पव॑तन आङृनि 
संप्चद्रव्यका विनाश है) अपनी स्वाभाविक वत्तंमान स्वितिकानाम 
ही उत्पत्ति है, सभौ अवस्याओंमेदरव्यं कौ सत्ता अन्याहुत रदृती रै, 
इसलिए उक्त बात सत्कायंवादसे विरूढ नहीं दै । 
संस्यानस्यासत उत्पत्तावसत्का्येवाद प्रसंग इति चेत्‌. 
भ्रसतका्यवादिनोभ्युतपततेरनुखत्तिमस्वे स्कार्येवाद प्रसंगः । उत्पत्ति. 
मसे चे श्रनवरथा 1 श्ररमाकत्वचस्यानां पृथक्‌ प्रत्तिपत्तिकायंयोगल्‌ 
प्रनहंत्वादवस्यावत एवोचरयादिकं सवमितिनिरवयम्‌ । 
यदि कहौ कि-अविद्यमान आकृति विश्चेष कौ उत्पत्ति स्वीकारमेसे 
तो असत्‌ का्येवाद संभव ह्येगा । नही, भसत्‌ कायंवादौ कम भौ उत्पत्ति 
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से उ्पत्ति नहीं मानते, यह्‌ सत्का्यवाद फा ही प्रसंग है, उत्पत्ति की 
उत्पत्ति मानने से तो अनवस्था हये जायेगी [अर्घात्‌-अद्रं तवादी कहते ह 
क्रि-जो जत्‌ है वह्‌ आकाश पुष्प की तरह्‌ सवथा मिथ्या है, उपक कौ 
उत्पत्ति हुदैन हो सकती है, इसलिए उत्पत्ति के पूवं ही कारण वस्तुमें 
काय कौ बीज रूप स्थिति माननौ चाहिए । जो सूक्ष्मरूप से अनाभिव्यक्त 
था वही कर्ता-करण आदि की उपयुक्त चेष्टा से अभिव्यक्त होकर कायं 
कै आाकारमे प्रकाशित होता है, उसे हौ उत्पत्ति कहते है" एेसी उत्पत्ति 
से पुनः उत्पत्ति हो नही सकती इस अभिव्यक्ति का साषन ही, कर्ताके 
व्यापार की सा्थंकता है 1 अक्तत्‌कायंवादी (दं तवाद) कते ह कि-उत्पत्ति 
के पूवं किसी वस्तु का अस्तित्व नदीं कर्ताओं की चेष्टासे अभिनव कार्यो- 
त्पत्ति होती है । प्रत्येक वस्तु में विशेष विशेष कार्यत्पादत की शक्ति 
नित रै, हसतिए हर कारणसे हर कायं की उत्पत्ति हो नहीं सकती 1 
इसपर आपत्ति कौ जातौ है कि-कायं की तरह्‌ उत्पत्ति की भी उत्पत्ति 
टो सकतीदहैया महीं? स्वीकार करने प्र उस उत्यत्ति दाक्रम प्रवाह 
सदा चलता रहेगा तो सृष्टि करममें अनवस्था होगी) इपक्लिए 
उत्पत्ति से उत्पत्ति नही मानी जा सकती, परंतु अभिव्यक्ति के प्रवं उसका 
अस्तित्व स्वीकारना होगा 1 सत्‌ से उत्पत्ति कौ अभिव्यक्ति माव मानकर 
प्रकारांतर से द्रौतवादीभी सत्‌कायंवाद रो स्वीकारे है] हमसोग 
(सत्‌ कायेबादी) तो अवस्याओकी पृथक्रूपसे प्रतीति ओर्‌ कययेन्यवहार 
फी योग्यता स्वीकारते नही, इसलिए अवस्थित वस्तु कौ ही उत्पत्ति 
श्नादि स्वीकारतेरहै, हमारा मत ही निर्दोयहै। 
कपालत्वचूणंत्विडइरत्वावस्या प्रहाणेन घटत्वावस्थादेकेत्ववस्था 
प्रहाणेन वहूत्वावस्या तस्परहाणेनैकत्वावस्याचेत्ति न करि चद्‌ विरोधः। 
घटोत्पत्ति कौ पूवंबत्ती, कपालचूषं सौर विदसूप तीन अनस्याभों 
` के समाप्त हो जाने पर ही जंसे घटाकार अवस्यद विशेष होती है वैसेही 
उ घटाकर भ्रवस्पा को बिगाड़ कर उसे अनेक आङृत्तियों मे परिवत्तित 
कर यक्ते दै,ओर पुमः एकाकार अवस्थामे न्ि्याजा सक्रताहै। 
इसलिए, हमारे मत्‌ मे कोड विषश्दता नदीं द 
तथा~“सदेवसोम्येदमग्रग्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ दति सदे- 
वेदम्‌ इदानीं दिभक्तनामरूपत्वेन ानारूपं जगत्‌ ग्रगरेनामरूपविभागा- 


{ ४५६ 

भावेन एकमेवासोत्‌, स्वंश्क्तितेन  श्रधिष्ठात्रन्तरासहतया 
भ्द्वितोयं चेत्यनन्यत्वमेवौ पपादितम्‌। तथा-“तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय 
“दति खक्ष्यमारतेज-्रभृत्ि विविघ विचित्रस्थिरवसरूप जगत्वेनात्मनो 
बहुभवनं संकल्प्य जगत्‌ सर्माभिघानात्‌ काययंभूतस्यजगतः परमकार- 
णात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वमवसीयते 1 

जैसे कि- “है सौम्या यह्‌ सब सृष्टि कै पूवं एक अद्वितीय सत्‌ ही 
था “त्यादि श्रुति मे, सत्स्वरूप होते भौ, वत्तमान कालमे नामलूपमें 
विभक्त, अनेक आकारे वाला यह्‌ जगत्‌, सृष्टि के पूवं नामख्परकेभेदोसे 
रहित एक ही सवेशक्ति संपन्न धा, इसलिए इसके परिचालन के त्तिए 
किसी अन्य की अविक्षानही सी, वही एक अद्वितीय था, एसा अनन्यताका 
प्रतिपादन किया गया । तथा-"“उसने संकल्प व्याः कि-जनेक होकर जन्म 
लूं "त्यादि सृष्टव्य तेज आदि विविध स्थावर जंगमाकारमे, स्वय कौ 
अनेक रूपो की अभिव्यक्ति के सकल्प ओर उसके अनुसार सृष्टि कायं के, 
उपदेशसे ज्ञात होत्ता दै कि-कायं स्वरूप यहं जगत्‌, परमात्मा से अभिन्न है 1 


सच्छब्दवांच्यस्य परस्य ब्रह्मणः सवंज्ञस्यसत्यसंकत्पस्य निखदय 
स्यैव सदेवेदमिति निर्देशहिजगत्वमसच्छन्दवाच्यस्यैव जगतो नामरूप 
विभागाभावेतैकत्वमपिष्ठाव्रन्तरनिरयेक्षस्वम्‌, पुनरपि तस्यैव 
विचत्रस्यिर च्रसरूपजगत्वेन वहुभवन संकल्परूपेक्षणम्‌, यथा संकल्पं 
सर्ग॑श्चकयमुपपदयत इत्याशंकयाह-“सेयं देवतेक्षत्त हन्ताहमिमास्तिस्नो- 
देवताः श्रनेनं जीवेनात्मनाऽनृप्रविश्य नामरूपेव्याकरवाणीत्तितासां 
भरिवृतं त्रिवृतम्‌ “इत्यादि “तिलो देवताः “इति छत्स्ममचिद्खस्तु 
निदिश्य स्वाघ्मके जीवानुप्रवेशेनैतदविचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्यु- 
क्तम्‌ । ग्रनेन जोवेनात्मना-मदात्मकजीवेन श्रात्मतयाऽनुप्रविश्येतद्‌- 
विचित्रनामरूपभाक्करवाणीत्ययंः स्वात्मनो जीवस्य चात्मतयाऽनु- 
भरवेशङृतं नामरूप भाकतत्वमित्युक्त मवति । "य्छृष्ट्वा तदेवानुप्रा* 
विशत्‌ तदनुप्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत्‌, इति श्रुत्यन्तरेण स्पष्टं सजोवं 


2 


{ ५९ } 


जगत्मरेण ब्रह्मणा भ्रालतयाऽनुप्रविष्टम्‌ इति तदेततूकारयावस्यस्य ष 
कोरएपेस्थस्य च विदचिद्र्‌ व्तूुमः स्थलस्य सुकष्मस्य च॑प्रह्म 
परोरत्वम्‌, परस्य च ब्रह्मण प्ान्मत्वम्‌, श्रन्तर्यामिब्रह्मणादिषु सिद 
स्मारितम्‌ 1 भ्रनेन पूर्ोक्ताशंका निरस्ता 


सरवे, सत्यसतक्, सवंदोष रहित, सत्पदायं परब्रह्म की ही "थह 
सत्‌ स्वश्प ही धा “इत्यादि निदिष्ट जगद्‌ रूपता नथा सत्‌ पदवाच्य उत 
जगत्‌ कौ नामरूप विभाग रहित एकता, अस्यपरिचालक निरपेक्षा, पुतः 
उघीका विचित्र स्यावरजंगमात्मके जगदाकारसूपमे वहत होतिका 
संकत्प तया संकत्पानुसार सृष्ट इत्यादि कंसे संभवे ह? इत्यादि शंका पर 
ही कहा गथा कि-“उस देवता ने विचार दिया किम इस जीवात्मामें 
प्रवेश फरक इन तौनो देवताओं को नभख्प ते पभरकंट करूणा मौर उनको 
भी तीन तीन सर्थात्‌ मूतयात्मक करूंगा "इसमे “तीनों देवो" इस पद पे 
समस्त तिरदमचिद्‌ वस्तु का निर्देश करक, स्वात्मक जीवानु प्रवेश ते इते 
विचिप्रनाम ह्पवाला कषूगा, तया “अनेन जीवेनात्मनाभ्नुप्रविश्य ते, 
सत्स्व भीवरूप आत्मा के भभ्य॑तर मे वेश पूवक इस जगत को 
विचि नाम रूपवाला कडग; एसा वतलाया गया है । एेषी ह दूतस 
श्रुति “उत्तकी भृष्टि करके, उसीमे भ्रविष्ट हौ पए, गौर प्रविष्ट होकर 
प्रक्ष घौर परोक्ष हुए “त्यादि मे, स्पष्ट हप ये शरीर रूपो जगत मेँ 
परब्रह्म का मातमरूप से प्रवेश वतन्नाया गया है । इससे कात होता दै क 
कायाविस्प भोर कारणावस्प, जड़ घौर चेत, स्यूत मौर पूष्म, सत कु 
परमात्मा कफो हौ शरीर दै, परब्रह्म को जौर इसं जगत की एषी अल्मीय, 
ता, सेतर्मामी ब्राह्मण र परधिद्ध है । इत्यादि ते उक्त शंका निवृत्त हो गर्दि। 


भ्रचिद्व्तुनि सजीवे ब्रह्मप्यात्मत्तयाऽवास्विते नामस्पभ्याकरण 
वैन चिदचिद्‌ वस्तुशरौरक ब्रहैव जगच्छन्दवाच्यमिति “'सदेवेद- 
भव्रएकमेयाघोत्‌ "त्यादि खवंमुपनतरम्‌, शरीमूतचिदचिष्स्तुगरताः 
सर्वे विकाराए्चापुख्पार्याभ्चिति म्रह्यरो चिखचत्वं कत्यारगुणाकर्त्वं 


इरस्यितम्‌ । तस्मादेतत्‌-“भ्रषिकं तु भेदनिर्देशात्‌ “दत्यनम्तरमेव 
तेथ1 


चलथ श्टानी पिर 


( ७११ } 


परमात्मा ध आत्मा रूप सने त्वित होकर, जड्चेततन वस्तुमय जगत 
कोनाम ल्प मे सभिव्यक्त किया,डइसंका वास्तविक अयं तो मह हूभा कि- 
जडचेतनवस्तुमप शरीर वाले ब्रह्म ही जगत्‌ पदनाच्य हँ । “सृष्टि से पूवं 
जगत्‌ एक सतु स्वर्पही था * ईत्यादि से यह्‌ वात भली भाति सिद्धहो 
जती है । शरीर रूप जडचेतन चस्तुगत सारे विकाश जोर अपुरुषा, 
परब्रह्म की निदोपता भौर कत्याणगुणाकरता को भ्रभ्यवस्थिते नहीं कर्‌ 
पाते, इसी बात को-"भधिकं तु मेद निरदेदशात्‌ “सूत्र मे केगे 1 
तथा-"ठेतदात्म्यमिरं सर्वम्‌ “इति कृत्स्नस्य चेतनादेतनस्य 
म्रह्मतादत््यमुपदिशति 1 सदेव च “तत्वमसि” इति निगमयत्ति तया 
प्रकेणान्तरेषु श्रपि वाक्पेषु-"सर्व खद्विदंत्रह्म"-“श्रात्मनि -सल्वेरे 
दुष्टे भतेमते चिलत इदं स्वं विदितम्‌"--“दरद स्वं यदयमात्मा". 
ब्रह्मेदं स्व॑म्‌-“श्रा्मेवेदं सव॑म्‌'इत्यनन्यत्वं प्रतीयते, तथाञ्यत्वं 
च तिपिष्यते \*“सरवं दं परादायोऽन्यत्रात्मनः सवं वेद ' नेहनानास्वि- 
किचन श्रमूत्योःस मृत्युमाप्नोति य इहनानेव पश्यति"इति तथा-“यत्रहि 
दे तमिव भवति तदितर इतरं पश्यति, यत्रत्वस्य सवेभाल्मेवामूत्ततन 
कं पश्येत्‌} श्रत्यविदिषो दँ तदनं विदृषश्चष्टे तदर्शने प्रतिपादयन्‌ 
श्रनन्यस्वभनेव तर्वसिति प्रतिपादयति। तदेवमारंभणश्ब्दादिभ्यो जगतः 
परमक्रारणाद, परस्माद्‌ ब्रह्मणोऽनन्यत्वुपपायत्े 1 
तथा-~ष्यह्‌ सारा जगत्‌ इस ब्रह्य का भातमीय है" इस श्रूति मे 
समस्त चिदअचिद्‌ की ब्रह्णारमकता का उपदेश दिवा गपा है ^तुम वही 
होषदष चाक्यमेभी उसीको प्रकारन्तरसे बतलाया गयादै। दसी 
भकार अस्ये प्रकरणो मे भी-"यदह सवद ब्रह्य है-मात्माके दृष्ट, श्रुने 
सित्ितेहोजनेसेहौ सारे जगतेकाज्नान दहो जाता है-वदनो कुट दै वह्‌ 
आस्मा ही दै-यट्‌ सव कु ब्रह्य दी है-यह सव आत्मा ही हैः"दत्यादि वाक्यों 
से, ब्रह्म भौर जगत की अनन्यता ओर द्तका निपेव किया गयादै। "जो 
, लोग सब पदार्थो को जास्मा से भिन्न मानते है" "सारे पद्ये से वे बेचिक्न 
य्‌ जाते हैदर जयत मे करुम भिन्न नहीं हैःगो इसमे भिन्नता देखते ह 
वेबारवार्‌ मसते रते है"-जब तक दतमाव रहता है तभो तक दसरा 


{ ण) 
दता ह, जब सव कुच आत्मप हौ जाता है, तव किससे किसको देवा 
जा सकता है? “इत्यादि वाक्यों मँ भज्ञानिर्यौ क द्र तभाव ओरज्नार्नियोके 
भदरं तभाव का प्रतिपादन किया गया है। यथा अद्रंत को ही तत्त्व बतला 


ग्या है इसी प्रकार बमारभण शब्द जादि से-परमकारण पर ब्रह्म ओर 
भगत्‌ का उषपादान किया गया है । 


भरतरेदं॑तत्वे-चिदचिदस्तुशरीरतया तदप्रकार ब्रहमीवसवंदा 
सवंशब्दाभिषेय , तत्कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ शरी रतयाऽ्पि पूथगुब्यपदेसा- 
नहसूक्ष्मदशापन्नचिदनिद्वस्तुरशरीरम्‌ } तत्करणावस्थं ब्रह्म, कदाचि. 
च विभक्तनामरूपव्यवहा राहंस्थूलदशापन्नचिदचिद्‌ वत्तुररीरम्‌ 
तच्च कार्यावस्थमिति कारणात्‌ परस्माद्‌ बरह्मणः कायंखूपं जगदन्यत्‌ 
शरीरभूतचिदचिदुवस्तुनः शरीरिणो ब्रह्मएश्चका रणावस्था्या- 
कार्यविस्यायांस्च श्ुतिरतसिद्धया स्वभावन्यवस्थया गुरदोषन्यव- 
स्थया च “न तु दृष्टान्तभावात्‌ “इत्यत्रोक्त । 


उक्त कथन का तत्व यह है कि-जडइचेततन सभी वस्तु ब्रह्म का 
शरीर दै, सलिए तदवि पिष्ट ब्रह्य हौ हर भगह्‌ “सवे "एब्द से प्रतिपाद्च 
1 सवे शध्दवाच्य वहे श्रह्यही, कभी भपनेही' शरीरसूप, पृथक्‌ न 
कहने भोग्य, सूक््मदशा को प्रान्त जड्चेतन शरीर वाला हौकर कारणा 
परथ ब्रह्म कटलतिा हमीद कभी विभक्त नामरूपो मे व्यवहु॑स्यूल दण 
हे प्राप्त अष्वे्तन वस्तु शरीर का हौकर कार्यावस्य ब्र कहलाता है । 
सलिए कारणश्रुत परब्रह्म स उसी का कायेमूत यह जगत भिन्न नहीं है । 
जलङयेतन वस्तुमय शरीर के शरीरी ब्रह्म के, कारणं कार्यरूप भौर 
भवस्थागत स्वमावभेद तया गुण दोप विभाग व्यवस्था आदि,जौकि 
ककशन शरुतियो वै सम्मत है, उने सवका विवेचन “न तु दृष्टान्तभावात्‌" 
पू किया गयादै। ॥ ॥ 


यै तु कार्यकाररुयोरनन्यत्वं कायस्य मिय्यात्वाश्रयेण वर्णयति, 
प  सिष्यति, सत्यमिय्यायंयोरैवयानुपपत्ते, 
तथासति मिष्यात्वं जगतः सत्यत्व॑वास्यात्‌ 1 


( ५१३ † 
` जो लोग (शांकर) कार्यल्प जगत को मिथ्या मानकर कार्यकारण 
कौ अनन्यता बतलाते है, वस्तुतः उसके अनुसार तो कायं कारण 
अनन्यता सिद्ध ही नहींहो सकत, सव्य ओौर मिथ्या कौ एकता संभव 
ही कसे दै? यदि उनको एकता मानने का प्रयास क्सेगे तो ब्रह्मम 

मिभ्यात्व तथा जयत्‌ में सत्यता हो जादेगी । 
, ये चकायमपि पारमाधिकमभ्युपयंतएव जीवब्रह्मणोरौपायिक- 
मनन्यत्वम्‌ , स्वाभाविकंचानन्यत्वम्‌, श्रचिद्‌ ब्रहमाणोऽस्तु यमपि 
स्वाभाविकामित्ति वदंति, तेषामुपाधिद्रहाव्यतिरिक्तवस्त्वंतरा- 
भावान्निरवयवस्याखंडितस्य वरहमए एवोपाधिसंबधातब्रहयस्वरूपस्यैव 
हेयाकारपरिणामात्‌ शवितिपरिणामाम्यु पगमे शकितिब्रह्मणएोरनन्यत्वा- 
च्च जीवब्रह्मणोः कमेवश्यत्वापहतपाप्मत्वादिव्यवस्थावादिन्योऽचिद्‌- 

ब्रह्मणोश्च परिणामवदिन्यः श्रुतयो व्याकुलीमवेयुः 

ओौरजो लोग (भास्कराचायं आदि) कायं की पारमाथिकता स्वी- 
कारते हए भौ.जीव ब्रह्म के मेद को ओौपाधिक तया अभेदको स्वाभाविक 
कहते है, उनके मतानुसार, उपाधि ओर ब्रह्म के अतिरिक्त फिशी मन्य 
कफेन होने से,जखंड निरवयव ब्रह्म के साय, उपाधि संवंध कल्पित हो जात्ता 
है, जिसके फलस्वरूप, श्रह्य कौ ही हेय जगतके रूप में परिणिति होती है । 
ब्रह्म भौर शक्ति का परिणाम स्वौकारने पर भी, शक्ति मौर शवितमान 
ब्रह्य जव अनन्य है; तब जीव की कर्मधीनता, ब्रह्य कौ निष्पाप स्वमावत्ता 
मदि व्यवस्था तथा भ्रचेत्तन का परिणाम ओौर चेतन का मपरिणामं 

सतलाने वाली श्रुतियां व्याकुल हो जागी । 
ये पुनः निरस्तनिखिल मोक्ृत्वादिविकल्पविप्लवं सवगक्ति- 
युष्तं सन्मातरदवग्यमेव कारणं ब्रह्म, तच्च प्रलयवेलायां शांत्ताशेप सुख 
दुःखानुभव विशेषं स्वप्रकाशमपि सुपात्मवदचिदुविलक्षणमवस्यितम्‌, 
सुष्ट्विलायो पत्तिक दव्यप घट्शरपवादिरूपं, समुद्र इव च पेन 
तरे बुदबुदादिरूपो मोक्तृभोग्यनियंतरूपेणां पयावस्यमवतिष्ठते, 
श्रतो भोक्तृभोग्यनियंृत्वानि तत्मयुक्ताश्चगुणदोपाः श रावत्वघरस्व- 


{ ५१) 
मणिकतववत्तदमतकायंभेदवच्चम्यवतिष्ठेते । भोक्त.भोग्यनियंतृणां 
सदास्मनैकलं च घटररावमणिकादीनां भृदात्मनैकत्ववदुपपद्ते, 
श्रतः सन्मावद्रव्यमेव सूर्वावस्थावस्यित्तमिति व्रह्मणोऽनन्यज्जगदाति- 
ष्ठते, तेपां सकलशरतिस्मरति इतिहासपुराएन्याय विरोधः, सर्वाहि 
श्रुतयः सस्ृतीतिहासथृराणाः तर्वेरवरं सदैव सवशे सव 
सृत्यसंवल्पं निस्य देश्कालानवच्ननानवधिकात्तिशयानन्दं परम- 
कारणं ब्रह्म प्रत्तिदयंति, न पुन रीश्वरादपि परमीश्वरांरिसन्मात्रम्‌ 1 

भरौरजो लौगं (शौ निवासादि) भोक्तृत्व आदि समस्त विकल्प 
याघाभ्रों से रहित, सर्व॑शवितसंपन्न, कारणौमत शुद्ध सत्‌ स्वभाव ब्रह को 
प्रलयकाल मेँ सव प्रकार की सुखेदु-खानुम तियो से शून्य स्वभ्रकाश बत- 
लाकर सुप्त आत्मा कौ तरह स्थित ओर अचेतन से पुथकं वतलतिर्है 
तया सृष्टिके समय मिदर जैसे षट प्याला मादि सूपो मे तथा समुद्र जैसे 
फोनतर्टगआदिस्पौमे रहूताहै वसे ही वह ब्रह्य, मोक मोष्य भौर 
नियंता रूप तीन अंशावस्याओों में रहते ह घट प्याला मादि विहृत पदाय 
कौ विकृति कौ तरद्‌, मोक्तत्ता, मोग्यता मौर निरय॑तृता मी मपने गुणदोषों 
सहित कार्यभेद भौ उनमें स्थित रहते ह 1 षट प्याला मादि विहतं पदाषं 
जैसे भृद्मिक है.वेसे दी मोक्ता.भोग्य मौर नियंता भादि भी सदारमक होमे 
से एकं है, स प्रकार एकमात्र द्रव्यरूपी सतत्‌ पदाथं ही भ्रनेकं सवेश्यापों 
भ अद.यान करता है यदी ब्रह्य श्रौर जगत की अनन्यताकास्पषटै, रेषा 
य॒तलाति ह 1 उनका यह मत संपूणं शरुत स्मृति इतिहास पराण आदिक 
विष्दमत दहै सारी भूतियां स्मृति दतिहास पुराणादि, पर्वेश्वर, सत्‌ 
स्वरूप, सर्वश, सर्वंशवरितसंपन्न सत्यसंकल्प, निरवद्य, देश कात आदि पे 
मनषच्िप्न, मतिशय भनंदमय परमकारण श्रह्यकफा हौ प्रत्तिषादनं करते 
हैपरमेश्वर के भिन्न अंश ईश्वर जादि का कहौं भी उत्ते नही भिवता। 


तथारि~ सदेव सोम्येदमग्र रासीत्‌ एकमेवाद्धितीयम्‌"--तदैक्षत 
बहुस्यां प्रजयेयेति "ब्रहम वा इदमग्रम्नासीत्‌ एकमेव तदेकं सन्नव्य 
मवततच्छेयो खूपमत्यघृजतक्षत्रं यान्येतानि देवक्षत्राणीद्रो बदणः 
सोमोषरः पजंन्योयमो मृदुर शान्‌. इति"श्राष्मा दा इदमेक 
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एकाग्रनरासीत्‌ नान्यत्‌ फिचनभिषत्‌ स एेक्षत सोकान्मु सृजा इति" 
एकोहु पे नारायण रासीत्‌ न ब्रह्मा नैशनोनेमे यावापृथ्वीन 
नक्षत्राणिनापोनाभ्निनंसोमो न सूयः, सएकाको न रमेत तस्म 
ध्यानान्तस्थस्य इत्यादिभिः परमकारणं सर्वेश्वरेश्वरो नारायण 
एवत्यवयस्यते । 

तथा-'हे सौम्य! सृष्टि से पूर्वं यह जगत एक अद्वितीय सत्‌ या" 
“उन्होने विचारा कि अनेक होकर प्रकदू"-यह जगत्ते पहिले एक ब्रह्म 
स्वरूप हौ था"-कार्यं साधन मेँ अपने को अकेला समक्षकर उन्होने श्रय 
कै साधनक्षत्रिय करी रचना की, ये सारे देवता क्षत्रिय ह मो वि~दन्द्र- 
वरुण-यम-ष्द्र पर्जन्य-सोम ओर ईशान नाम से प्रसिद्ध ईै'-सुष्ि पूरं 
जगते एक आत्म स्वरूप ही था, स्यन्दमान कृच भी नही था, उन्होने 
संकल्प करिया कि लोक समू की सृष्टि कषंगा"-एक नारायण ही वेश्म, 
ईशान, द पृथ्वी, नक्षव्र-जल-अग्नि-सोम सूर्यं आदि वृद्यनये,वे एकाकी 
होने का अनुभव ही नहीं करते े, वह उस समय समाधि्य ये “त्यादि 
वाक्यो से श्ातहोताहै कि एकरमाप्र सर्वेश्वरेश्वर परम कारण नारायण ह । 

सद्‌. ब्रह्मात्मशब्दा हिं तुल्यप्रकरणस्याः तततुल्यप्रकरणस्येन 
नौरायणशब्देन विशेषिताः तमेवावगमयंति । "तमीश्वराणां परमं 
मदैश्वरम्‌” सकारणं कारणाधिपाधियो म चास्यकश्चिद्‌ जनिता न 
चाधिपः" इतीश्वरे्यैव कारणत्वं श्रूयते । स्मृतिरपिमामवो"” ततः 
स्वयेभूमंगवान्‌ इति श्रकृत्य-"सोऽभिष्याय शरीरात्‌ स्वात्‌ सिपृषुर्धि- 
विघाः प्रजाः श्रह एव सपर्जादी तासुवीर्ंमपासुजत्‌ “इति 1 
द्िहा्षुराणान्यपि पुष्पोत्तमं एव परमकारणमर्भिदपति 
~“नारायभोजगन्मूतिरनन्तात्मा सनातनः, स सिसृक्षुः सहलेंगाद्‌, 
भसृजत्‌ पु्षाम्‌ द्विवा, विष्णोः सकाशादुद्भूतं जगत्तत्रैव च स्थितम्‌ 


“त्यादिषु 1 
सत्‌ ब्रह्म ओर मात्मा शब्द, एकमे ही परकरणो मे, नारामण शब्द 
८ केदो विरोषणकतेस्पमे प्रयोग कयि गए “वह्‌ ईए्वरो फेभी पद्म 


{ ०१६ ) 

हान ईष्वर तथा देवताओं के परमदेव ईह" वही परम कारण दद्रियौ 
के स्वामी, जीवों के भौ स्वामी द, उनक्म कोई जनके नहीं दै 
स्वामी "'इत्यादिमे मौ ईश्वर कौ परमकारणता वतनता गई है 1 तथा 
मनुस्मृति मे भी-“वदे स्वयंमू मगवान * "इत्यादि उपक्रम करते हुए “उन 
स्वयम्‌ ने ्रजासुष्टि कौ इच्छासे, सवप्रयम जल कौमृष्टि की, उसमें 
अपने वीयं का निक्तेप किया” इसो प्रकार इतिहासपुराणं मे मौ पुरुषोत्तम 
को दही परमकारण वनलाया गया है--“अनन्तत्मा, सनातन जगत मूत्ति 
नारायण ने जगतसृष्टि कौ इच्छा कते ममने हनारव हिस्सेकेएकदिस्सेते 
द्विविध (स्थात्रर्जगम) जीवों कौ सृष्टि कौ श्विष्णु से ही उत्पन्न 
यह्‌ जगत उन्दी मे स्पिर ह । “इत्यादि, 

न चेश्वर सन्मात्रमेत्रेति वक्तुं शक्यम्‌, तस्य तदंशत्वाभ्युषगमात्‌ 
सविशेपत्वाच्च । न च तस्य ज्ञानानंदादयनंतेकत्याणगुणएयोगः 
कादाचित्क इति वन्तुशक्यते, तेपां स्वामाविकत्वेन सदातनत्वात्‌ 
“पराऽस्य शक्तिविविधैव श्रूयते स्वाभाविकौ ज्ञानवलक्रिया च" यः 
सर्वेः सवंवित्‌ इत्यादिम्यः। क्षानानंदादिशक्तियोग॒ एवास्य 
स्वामाविक इत्तिमावोचः । “शक्तिः स्वाभाविको, ज्ञानबलक््िया च 
स्वाभाविकी, इति पृथङ्‌ निदेशात्‌ लक्षणाप्रसंगाच्च । 

वह ईस्वर एक मात्र सत्स्वरूप ही दै, एेसा भी नहं कष सकते 
उसक्रौ अंशविमूति्यां भी ह जीर वह्‌ घगुणं भी ह। उनका जो ज्ञान आनंद 
आदि फल्याणमय गुणो से संवंघ है वह मौ कादाचित्क (कभी रहता है 
फमौ नहीं रहता) है, एेसा मी नहीं कह्‌ सक्ते, वे प्रानेद आदि तो उनके 
स्वामाविकं होनेसे सनातन गुणरहु1 जैसा कि--"उसकी स्वमाविकी 
पराशक्ति शान बल क्रिया सादि विकिष स्पोंकी सुनी जाती है “वह 
पवेनसर्वंविद है “इत्यादि वाक्यो से ज्ञात होता है। केवल श्लान मौर आनंद 
मादि शक्ति योगसेही उमे स्वाम्यविकी एक्ति दोसो नातनदींद 
अपितु क वल्‌ क्रिया जादि की पृयक रूप से स्वामाविकता बताई गई 
है । पदि इसत भिन्न कुष्ट र्यं करगे तो वह लक्षणा सेही कर संगे । 

च च॑ पाचकादिवत्‌ “सवंत इत्यादिषु शफिमायेहृत्‌ 
्र्ययदृतिवेकतुं शक्यम्‌, कृत्‌ भ्रत्यमभात्रस्यगरकतावस्मदणात्‌- 


( ७१७ ) 


शएक्तौ हस्तिकवाटयोः इत्यादिषु केषांचिदेवकृतप्रत्ययानां शवित 
विषयत्वस्मरणात्‌ । पाचकादिषुत्वगत्यालक्षणःसभा श्रीयते । 


यहाँ “पाचक” आदि शब्दों की तरह भ्सवंज्ञ" इत्यादि शब्दौ में 
केवल शक्तिमान थं के योतनकेलिएुही छत्‌ प्रत्ययं क्या गया हो 
एसा भौ नही कह सकते, व्योकि-समस्त छत्‌ प्रत्य पक्ति अथं भ ही 
नदीं होता है । ^ हस्ति भौर कवाट शब्द के पूवं वत्ती होने पर हौ शक्ति 
अथं महन्‌ धातु के बाद ढक्‌ प्रस्यय होता दै" इस व्याकरणीय नियम के 
अनुसारं प्रयोग विशेष मे ही, कृत्‌ परत्य का, शक्ति विषयक प्रयोग वत- 
लाया गया है) पाचक आदि शब्दोमेतो कोईदुसरामागं हौ नहींहै 
इसलिए लक्षणा का आस्य लेकर अथं फिया जाता है [पाचक का सक्षणा 
द्वारो ^पाकानुकूल शक्ति सपक्ष” अर्यं किया जाता है] 

करि च ईष्वरस्य तदंशविशेषत्वात्तस्य चांशित्वे तंरगात्‌समुदर- 

स्येवांशादंरिनोऽधिकत्वात्‌ “तमीश्वराणां परमं महेश्वरम्‌" न तत्स 
मश्चाभ्यधिकश्चे दृश्यते “इत्यादीनीश्वरविषयाणि परः शतानि 
वचांसि बाध्येरन्‌ 1 

यदि ईष्वर उस सत्तू का अंश विशेष है गौर वह्‌ उसके अंशौ हतो 
अंशसूपतरंगसे अंशीषूप समुद्र कौ तरह मानने पर "वट्‌ ईश्वरो केभी 
परमशश्वर ई, उनके समान या उनसे अविक कोई नहीं है” इत्यादि 
सैकड़ों ईश्वरविपयक् वेषो मे वाघा उपस्थित होमो (अर्यात्‌ ईश्वर को 
तोश्रेष्ठकट्ा गया है, तुम उसे अश वतलाकार सामान्ये सिद्ध करते 
हो, श्रीकृष्ण को ब्रहम बतलाकर, नारायण ईश्वर को अशे बतलाते ह, 
यही श्रुति वाक्यो मे बाधादहै) 

कि च सन्मात्रस्य सर्वात्पिकत्वे, श्ंरित्वे च ईशवरस्म॒तदंशवि- 

शेषत्वात्‌ तस्य सर्वाहमकष्वांशित्वोपदेशाव्याहन्येरन्‌। नदिमणिकात्मक 
त्वे तदंशत्वं वा घटशरावादेः 1 स्वांशेषु स्वेषु सन्मात्रस्य पूणंत्वने- 
भवरांशेऽपि त पूर्णत्वात्‌ तदात्मकानि तदंशाश्चेत राखि वस्तूनौपिचेन्न, 


( छव 1 


घटेऽपि सम्मात्रस्य पूर्णत्वादौश्वरस्यापि घटात्प्कत्वः तर्दशत्व 
प्रसंगात्‌} 


यह्‌ कहते हो किएक मात्र सत्पदाथं ही अपने समस्त अंशौ मे परि- 
पूर्णं रहते है, उसके अंश ईश्वर मे भी उसकी पूणता विद्यमान है इसलिए 
सारी वस्तुए' तदास्मक ओर तदं शमभूत (ईव रात्क मौर ईश्वरा) कही 
गई द । एेसा नहीं कह सक्ते, एेपा कहने से तो यह सिद्ध होत्ता है कि- 
चट भौसतका अंश मौर्‌ ईश्वर भी सतकाञंश दोनों एकसचेषीटैःघट 
भो सदारमक होने से परिपूर्णे है तथा ईष्वर भी सदास्मक दै इसलिए 
दोनौ अभिन्न है, तो यह्‌ सममना चाहिए कि ईष्वर घटात्मक भौ है मौर 
घटका्मंणमोदहै। 


सं चे सन्माप्रस्य “वेटोऽस्ति "पटोऽस्ति" इति वस्तुगतक्तयाऽ- 
वगतस्यद्रव्यत्वंकारणत्वंवोपपयते। ग्यवहारयोग्यता दिषत्वेम्‌ विरोधि 
भ्यवहार योग्यता तद्‌ ग्यवहार योग्यस्यासतेम्‌,1 द्रव्यमेवसदिरयभ्यु- 
प्रमे क्रियादीनामसस्व प्रसंगः । क्रियादिषु फाशकुशावलंबनेऽपि सवं 
व्ैकरूपा सत्ता दृरूपपादा । सदात्मना च सवंस्यामिन्तत्वे सर्जञत्वेन 
सवंस्वभावप्रतितंघानात्‌ सवेगुणदोषसंकर प्रसंगश्च पूर्वमेवोक्तः प्रतौ. 
यथोक्त प्रकारमेवानेन्यत्वम्‌ 1 


सद्‌ वस्तु कौ ^घट है" पट है 'एेसी वस्तु, धमं संवघी द्रव्यता ओर 
कारणता मी साष्य नदं है1 सत्‌ का अयं होता है,जो वस्तु व्यवहार 
योग्य दोग जिसमें व्यवहार योग्यता का गभावहो दही असत्‌ है केवल 
द्रभ्यको ही सत्‌ मानने से उसके सारे काये म्त्‌ हो जा्वेगे [अर्षत 
बिना व्यवहार योग्य सद्‌ वस्तु से उत्पश्र सारी वस्तुं व्यवहार योग्यतां 
के विना असत्‌ ही है] क्रिया आदि में यदि योड़ा बहुत सत्‌ का आश्रय 
स्वीकारे तो भौ, सर्वत्र अद्र॑त का प्रतिपादन करना संमव नहीं सक्ता 
सथ पदार्यो' को सत्‌ स्वूप से यदि अभिन्न मानेगे तो, सर्वश संकंपी जो 
गुण दोप आदि स्वेमा्यो की पर्यालोचना की जाती है, वह्‌ नहीं कर 
पावेगे 1 जस्रा हुम पिले अनन्यता का प्रतिपादन कर चूके दै वह समी- 
चीनं है1 [र 
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अथोच्येत्‌-एकस्येवावस्वान्तरयोगेऽपि वृद्धिशब्दान्तरादयो बाल 
-त्व युवत्वादिषु दृश्यंते, मृद्दारुहिरण्यादिषु द्रव्यान्तरत्वेऽपिदश्यते, 
तत्र मृद्‌ घटादिषु का्यकारणेषु बुद्धिराब्दान्तरादयोऽवस्थानिवंधना 
एवेति कुतो निर्णीयते ? इति । तवोत्तरम्‌-- 

भ्न होता है किएक ही पदार्थं की विभिन्न मवस्पाओं के स्वीकारे 
पर्‌ जंतर वालघ्व युवस्व आदि की प्रतीति जौर तद्‌ वोधक शब्दो का प्रभेद 
देखा जाता है , वेषे ही मिरी लकड़ी सोना आदि द्यो कौ पथक्‌ सत्ता भी 
देखी जाती है 1 पर भिटी, चट आदि कारण कायो मे, शब्दे भौर प्रतीति 
के अनुसार, किस प्रहार का अवस्था भेद माना जवेगा? इसीका 
उत्तरदेते है 
भाषे चोपलब्धेः । २।१।१६॥ 

कुण्डलादि कार्यं सद्भावे च कारणभूतहिरण्यस्योपलब्येः "इदं 
कृन्डलं हिरण्यम्‌" इत्ति हिरण्यत्वेन प्रत्यभिज्ञानादित्ययंः 1 न चैवं 
हिरण्यादिपु द्र्यान्तरेषु मृदादय उपलभ्यते । श्रतोवालयुवादिवत्‌ 
कारणभूतमेव द्रव्यमवस्थान्तरापन्नं कायेमिति गीयते, दरव्यान्तरया- 
दिनस्यमुपेतेनावस्यान्तरयोगेन बुद्धि शब्दान्त रादिपूपपन्तेष्वनुपलब्ध- 

द्रव्यान्तर कंटपनाऽनुपपत्तेश्च । 
मन्डल आदि कार्यो मेँ, कारणभूत स्वणं की सत्ता रतौ दहै, तभौष््यह्‌ 

फन्डल स्वर्णं का है" एषी प्रतीति होती दै, एेसौ उपलेन्ि में स्व्णंको 
मिद्रीतो कहा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ एकं द्रव्य में श्रन्य की उपलन्धि तो 
होती नहीं! इषी प्रकार, कारणभूत वस्तु वाल युवा आदि अवस्थांतसें 
को प्राप्त होकर भी, उने निहित रहता दै । जो लोग, द्रव्यान्तरवाद 
मानते है उनके मत से शब्द भौर प्रतीति के प्रभेद मानने षर शी, अनुप- 
लभ्घ अन्य द्रव्य कौ कल्पनातो की नहीं जा सकती (अयति एकी द्रष्य 
के गवेस्पातर स्प म दूसरे किसी द्रव्य की प्रतोत्तितोहो नदीं सकी) 

न च जाति निवंघनेयं प्रत्भिज्ञा, जाव्याध्रयमूतदरव्यातरानुप- 
लब्धे; 1 एकमेव दैमजातीयं द्रव्यं कायंकारणोभेयावस्वं दृश्यते । न 
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च द्रव्यभेदे समवायिकारणानुवृत्या कर्ये भ्रतिषंधानमिति वक्तु 
शक्यम्‌, द्रथ्यान् रत्वे सत्याश्चयानुवृत्तिमात्रेण तदाधित द्रश्यातरे 
प्रतिसंधानानुपपततेः। गोमयादिकायें वृदिवकादौ गोमयादि प्रतिसंधा 
~न न दश्यत इतिचेन्न, तनाप्याय रार्णभूतपृष्वीद्रवयप्रत्यभिज्ञानात्‌। 
श्रग्निकारयेधूमे श्रनि प्रत्यभिज्ञानं दृश्यत इति चेत्‌, भवतु न तत्र 
प्रत्यभिज्ञानं, तथापि न दोषः श्रग्नेनिमित्तकारणमाव्रत्वात्‌ । प्रणिन 
संयक्तार्दन्यनकार्यमेव धूमः । श्रत; कार्यभावे च तदेवेदमित्युपलम्पे 
वुःदविशब्दान्तरादयोऽवस्था मेदमाच् निवधनाः, इत्यवगम्यते तस्माद्‌ 
कारणादन्यत्ार्॑म्‌ 1 


द्रव्य की जाति संबंधी प्रतीति से, उष जाति से आभित किसी अन्य 
द्रव्य की उपलब्धि मो नहीं हो सकती (बर्यात्‌ सुवणं मे सुवणं की दी 
प्रतीति हो सक्ती है मिष्ट की नहीं) एक ही सुवर्णं जातीय द्रव्य में कारय. 
कारण रूप दो अवस्पाये देखी जातौ ह, एक जाति कारण हो, दूसरी 
जाति कायं हो, रेसातो देखने म आता नहीं । भिन्न द्रव्यो का समवायि 
कारण एक है श्सलिए कायं का संधान एक सा हौ हो, एेषा कोई निश्चित 
नहीं है । यदि वस्तुतः ही द्रव्परभेदहोतो, मराश्चपमूतसमवापि;कारणकी 
प्रवृत्ति से पृथक्‌ तदाशधरिते द्रव्य में भेद प्रतीति हो नहो सकती यदि करं 
कि-गोनरसे होने वाति कीड़े, गोनरकेरूप की प्रतीति नहींहोतीतो 
भाई] गोचरकीभी कारण पृथ्वीके रूप की प्रतीतितो होतीहै (षो 
वे पाथिव ही] पदि क कि--श्रग्निके कार्य वुएमेंतोअग्निकी प्रतीति 
होती नहीं? टठीकदैनदो उप्मेदोषदी व्याह, अग्नि तो निभित्त 
कारण मात्रहीहै, घूं तो गीली लकड़ी कौ अनिन से होता है, उकं 
उसीकी गंध भौ आती है । इससे निश्चित होता है कि~कार्यसूप मे “उती 
उपादान का यह्‌ कायं है" एसो निरिचत ्रतोति, बुद्धि ओर्‌ शब्द मेदसे 
अबस्पातसरमें ही होती है, द्रव्यांतर में नदीं । इसे सिद्ध होवा है कि- 
कारण से कार्यं अभिन्न 


इतश्च -इसतिए भी कारण से कार्यं अमिन है कि~ 
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चत्वास्नपरस्यं ।२।११५ 
भ्रपरस्य का्यंस्य ससवाच्च कारणात्‌ कामंस्यानन्यत्वम्‌ 1 
लोकवेदयोह कार्यमेव कारणतया व्यपदिश्यते, ययालोके “सवंमिदं- 
घटशरावादिकत पूर्वाह्ने मृत्तिकैवासोत्‌ इति । वेदै च -- “तदैव 
सोभ्येदभग्रभ्ासीत्‌ 1 
कायं में कारणः की सत्ता रहती है, इसलिए कारण ओौरकायं की 
भनन्यता निश्व्तिहै, लोक ओौरकेदमेकायेंकोदहौ कारण सूपरसेनिदेश 
किमागया है-जंतेक्रि लोके कटा जाता है कि “पे घडे प्याते प्रादि 
सबसवेरेमिदटीही तोये" तथावेदमं जंे-“सृष्टि के पूर्वं ये सारे 
पदार्थे सत्‌ ही तो ये 1" इत्यादि 1 
भपद्रयपदेशान्नेतिचेमधमन्तिरेण वाक्पाशेषायुकतेः रब्दांतराच्च । 
1२ १।१८ 
यदुक्तं कारणे कायस्य सत्वं लोकवेदाभ्यामवगम्यत, इति, 
तदयुक्तम्‌, श्रसद्‌ व्यपदेशात्‌ “ग्रपदेवेदमग्रश्राीत्‌ “श्रद्‌ वा इद- 
मग्र आसीत्‌" इदं वा अगरनैर्वाकचनासोत्‌" इति-लोके च “स्वंभिदं 
घटशरावादिकं पूर्वाह्ने नासीत्‌"'इति। भरतो यथोक्त नोपपद्यत इति चेत्‌ 
सेन्न, धर्मान्तरेण तथा व्यपदेशात्‌ । स खत्पसह्यपदेशस्तस्यैव का्े- 
द्रव्यस्य पूवंकातेनघमन्तिरेण-संस्थानांतरेण, न॒ भवदभिप्रतेनतुच्छं 
वेने । सत्वात्तवेहि द्रव्यवर्माविद्युक्तम्‌ । तश्रसत्वधर्मादधमन्ति मस 
त्तवम्‌ । दं शब्दनिर्दिष्टस्य जगतः सततवधर्मो नामरूपे, प्रसस्वेधर्मन्तु 
सदुविरोधिनी सृष्ष्मावस्था । भरतो जगतो नामसूपयुक्तस्य तदव्रिरोधि 


सुकष्णदशापत्तिरसतत्वम्‌ 1 

जो यह्‌ कहा कि-कारणमे रयं की स्यति लोक गौरवेद से त्रात 
होती है, यह बात मसंगत है, आपके क्यन के विपरीत अमत्‌ काही 
उस्तेख सिलता है-जसे कि~-*यहे सच कुद गृष्टि के पूं नहीं या" यह्‌ सय 
पिते असत्‌ ही था “ष्टि के पूर्वं य्‌ नगत बुं नहीं धा” इत्यादि वेद 
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भे तथा सोकं भँ ज॑से- “ये सव धड़े प्याते आदिं सवेरे कु नहीं पे" 
यादि 1 इसलिए उक्त कारण भें कायंस्थिति फी बातत असंयत है पह 
कृटमा उपयुक्त नहीं है, असद्‌ का बो उल्लेख किया ग्या है वहु वस्तु के 
धर्मान्तरीय रूप का हौ चतक वै, वास्तविकता का नहीं । अर्यात्‌ जिसका 
असत्‌ स्पसे उस्तेख है वह्‌ उसो कायें द्रव्य की पूरवंकालीन स्वषट्पांतर 
अवस्था का उल्लेख है, आपकी अभिप्रेत उच्छिन्न (अस्तित्वहीन्‌) अवस्था 
फा नहीं। सत्व भौर यसत्वयेदोद्रव्यके धमं ह ॥ एत्व धर्म से विपरोत 
दूरा धमं अप्तत्व है 1 दं शब्द से निदिष्ट जगत का, स्व धमे, नाम 
खओौरषूपमें है तया अस्व घमं उनदोनोकी दही विपरीत सूक्ष्म अवस्था 
भे ै। इसके स्पष्ट है पि-जगरत कौ नाम रूप युक्तं स्थिति से विपरीत 
सूक्ष्म दणा ही मस्व है 1 

कथमिदमवगम्यते ? वाषयरेषाद्‌ युके: शब्दात रास्च 1 वृष्य 
-रेपस्तवत्‌-"इद' वा प्रगेव {किचनासोत्‌'' इत्यत्र “तदसतदेव सन्म- 
नोऽकुरूत स्यामिति” इति श्रनेन वाद॑यतेपगतेन भनसा र्पेन 
प्र्ण्छव्दार्थे तुच्छातिरिक्ते निरिचते तदैकार्थ्यात्‌ “भरसदेवेदम्‌ 
इत्यादिष्वपि श्रसन्छन्दस्यायमेवाथं इति निधीयते । युक्त श्चात्व- 
स्य धमन्ति रप्वमवगभ्यते, युक्तर्दि सप्वासस्वे पदाथंघर्मावगमयति 1 
मृद्व्यस्य पृथुयुष्नोदयाकारयोगो घटोऽस्तीति व्यवहार देवुः, तस्मै. 
यतद्विरोध्यवस्यान्तर्योगो घटो नास्तीति व्यवहार दैतुः, त्रकपा- 
ताद्यवस्थास्तदपि रोधित्वेन सैव घटादस्यस्य न स्तीति व्यवहारहेतुः । 
ने च तद्व्यति घटाभावो नाम कशिचदुपलभ्यते, न च कल्प्यते 
तावततैवाभावन्यवहारोपपत्तः । तथा ्दान्तराच पूवंकाले धर्मान्त्‌- 
श्मोग एयावगम्यते 1 शम्दान्तरंच पूर्वोदाहृतम्‌ “सदेव सोम्येदमग्र 
प्रासोत्‌” द्त्यादिकम्‌1 त्र हि “छरुतस्तु खलुसोम्पैवंस्यात ~ “हति 
वुष्यलममाक्षिष्य "त्वेव सोम्येदमग्र प्रासोत्‌” इति स्थापितम्‌ 
"“तदेदं तहि प्रव्या्ृतं भ्रासोत्तन्नामसूपाम्यागयाक्रियतत" एति 
मुष्पष्टमुक्तम्‌ ॥ 
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यदि गह कि--उक्त निपृकूपं किस माधार पर निकाला? तौ 
सुनिये-युवित सौर शब्दतिर प्रयोग तथा वाक्य के निम वर्णन मे। 
अंतिमवर्णंन जँ से-""सृष्टिके पूर्व यह सव कुद नही था” कंहने के वाद दही 
५मत्मपजेन की इच्छा से उस असत्‌ ने मनकी पृष्ठि की षयादि्े 
मनकी सुष्टिका वणन किया गया है, जित्त्े निश्चित होता हैकि-- 
असेत्‌-शब्द तुच्छ के अतिरिक्त, कुछ विकतेष श्रयं का वोपक दहै नाम रूपा- 
रमक जगत्‌ आर उसकी सृ्ष्मावस्या को एकायैता को वतलानेके सिएही 
यह सन असत्‌ ही था” ' देता कटा गया । इस वाक्य मेँ प्रयुक्त “ध्रसत्‌^* 
शब्द फा, उक्त विशेष अथं ही, निर्चित हता है । युवित जंते-“भसन्‌'” 
शब्द घमौन्तरत्वे का द्योतक, युकिनसे ही, सत्त्व भौर अस्त्व इनदो घमो 
काज्ान हो सकता है, वसे किमिद रूपी द्रव्य की स्थूल गोलाकार 
आकृत्ति हौ घट कटलात्ती है, उस आकृति के नष्ट हो जाने पर “घट्‌ नहीं 
है" एसा प्रयोग किया जनाताहै, या घट निर्मणके पूवं कौीजो,दो 
कपालो फ रूप मे आकृति होती है वहे “पट नहं है" स विपरीत 
अव॑स्पा की परिचापकहोतीहै। दय पकार की विपरीत अवन्या को 
घटाभाव नहीं कहा जाता ओर न उसका नाम घटाभाव ही पड़ जाना है; 
उसकी स्थिति हौ उसके परमाव फा घोतन करती £ । णब्दांतर प्रयोग 
जैमे-“'हे सौम्य | पह सव सृष्टि फे पूवं सत्‌ ही था इत्यादि पूर्वोक्त 
उदाहरण भे धर्मन्तर के योतक-असत्‌ कै स्थान पर सत्‌ शन्द का प्रयोग 
किया गया दहै) उम प्रसंग मे~'हेसौम्यए पेमा कंते संभव ?" पमौ 
शंका करते हए~हे सौम्य ! यह्‌ प्रपंचमय जगत पटने मत्‌ दी था" 
एसा सिद्धान्त स्थापित किया गया है । “सृष्टि के पूर्वं ह्‌ जगतत अब्पफ़रत 
था, चटी नाम रूपमे अनिव्यक्त हुमा" एमा सुस्पष्ट उन्तेख ह । 
इदानीं षताय॑स्य कारणादनन्यत््ेनिद्णनद्रय द्वभ्यां मूधरास्यांदर्तेयति । 
"अबअभेकेदोमूुर्ोसे कायकरण कौ अनन्थताकेः दुष्टात्‌ प्रस्तुत करते है 
पटवच्च 1 २।१।१६॥ 
यथा तन्तव एव व्यक्तिपंगविशेप भाजः परर इति नाम रूप 


फार्यान्तरादिकं मजन्ते, तद्रद्‌ ब्रह्मापि 1 
जसे कफि-सूुतो को विशेष वुनावर को वतम कटा नौर्‌ मानानजाताहै 
कषे ह ब्रह भी, विशिष्ट नामलूप वाले होकर जगत्‌ कहलाते है । 


{ ८९४५ 


यथा च प्राणादिः 1२।१।२०-- 
यथा च चाय रेक एवे शरीरे वृत्ति विरोषः भजमानः प्राणा- 
पानादिनाम्‌ रूपकारयान्त राणिमेजते, तद्‌ वद्‌ ब्रह्य कमेव विचित्र 
स्थिरत्रस्वरूपं जगद्‌ भवतीति परम॒ कारणात्सरस्माद्‌ मह्मरोऽनम्य- 
त्वं जगतः सिद्धम्‌ । 
जैसे किएक हौ वायु, शरीर सें विञ्चेष वृत्ति का प्राश्रय लेकर. 
प्राण अपान, उदान, व्यान, समान आदि नाम ओर रूपवाला होकर कई 
प्रकार से म्यवहृत होता, पैसे ही, एक दही ब्रह्म, स्यावर मौर जंगमात्मक 
विचित्र जगदाकार कोप्राप्तहोताहै। इससे परमकारण परब्रह्मसे, 
जगते की अभित्रता षिद्ध होती है) 


७ इतरव्यपदेलाधिकरणः-- 


इतरव्यपदेशाद्‌ हिताकारणादिदोष प्रसक्तिः ।२।१।२१॥- 

जगतो ब्रहान्यत्वं प्रतिपादयद्धिः “तत्वमसि “प्रयमात्माब्रह“ 
इत्यादिभिर्जीवस्यापि ब्रह्णान्यत्वंग्यपदिश्यते इत्युक्तम्‌, तत्रेदं चोदयते, 
दीतरस्म जोवश्य ब्रह्मभावोऽमीमभिववियिन्यंपदिश्यते, तदः ब्रह्मणः 
सावं सत्यसंकल्पत्वादियुक्तस्यात्मनो हिवरूपजगदकरणएमरितरूप्‌- 
जगत्करणमित्यादयो दोपाः प्रसज्येरन्‌ । प्राध्यात्मिकाधिदैविकाधि- 
भौतिकानंतदुःखाकरं चेदं जगत्‌ , न चेदृरेस्वानर्थे स्वाधोनोवुद्धिमान्‌ 
प्रवत्तते ) जीवाद्‌ ब्रह्णो भेदवादिन्पःश्रुतयोः जगदद्रह्मएो रनयत्वं 
वदतात्वमेवपरिघ्यक्ताः, भेदे सत्यनन्यत्वासिद्धेः। 


जगत ओर ब्रह्य कौ यनन्यता के प्रतिपादक” तेत्त्वमस्ि" “अय 
मात्मा ब्रह्य “इत्यादि वावयो मे जीव कौ ब्रह्य से अनन्या वततराई गर 
है) इत कथन पर गापरत्ति करते है कि~उक्त शुतिमे यदि जौवस्षेभिप्न 
ब्रह्य, कौ भनन्यता अभिहित है तो, सत्य संकत्पता सवता आदि गुणों 
मे युक्त परब्रह्म मे, अयने हित के लिरु, जगत की रचना करना तथा 
अहि होने पर न करना इत्यादि दोप लागू हौ जावेगे ¡ यह्‌ नगत्‌ भाघ्या- 


{ ७२५ )} 


स्मिक~भाधिदैविक-आधिभमोतिक दुःलों का आकर है, ठेसे दुःखपूरणे जगतं 
को कोई भी बुद्धिमान स्वतंय अपने लिये नहीं स्वेगा। जीव ओौरब्रह्म की 
अनन्यता बतलाने के लिए, जीव ब्रह्म के भेद की प्रत्तिपादिका श्रुतिं को 
तुम चोड देते हो तभौ सुभ अनन्यता कौ सिद्धि कर पत्ते हो अन्यथा, भेदं 
के रहते अमेद को सिदि हौ नही सकती । 


भ्रौपाधिक भेदविषया भेदशतयः स्वाभाविकामेदविपाश्च 
भ्रमेद श्ुतयहतिचेत्‌-ततव्रेदंवक्तव्यम्‌-स्वभावतः स्वस्माद्‌ भिन्नः जीवं 
किमनुपदहितम्‌ जगत्कारणं ब्रह्मजानाति वा, न वा? न जानातिचेत्‌- 
सवं जञसव॒हानिः। जानाति चेत्‌- स्वस्मादभिन्नस्य जीवस्य 
दुःखंस्वदुःलभिति जानतो ब्रह्मणो हिताकरणाहितकरणादिदोपः 
प्रसक्रिरनिवार्या 1 
यदि कहो किर तिर्या, जीव ओर ब्रह्य के, ओपाधिक भेद तथा 
स्वाभाविक अमद, का प्रतिपादन करती ह । इस पर कयन यह है कि~ 
जगतत का कारणे, अनुपरत (उपाधिसंबंव रदित निविशेप) ब्रह्य, स्वभाव 
से अभिन्ने जीवको जानताहैया नही यदि नहीं जानता तो उसकी 
सर्व्॑ञता समाप्त होती है । यदि जानता है, तो वह भषने से अभिन्न जीव 
के दुःलोकोअपनादही दुःख मानता दहै, तवतो, ब्रह्म की, हित करण ओर 
अहित प्रकरण आदि दोषों से, मुक्ति कदापि संभव नहीं है (अर्यात्‌ वहे 
भुखकी ही सृष्टि करेगा दुःख की नहीं ) 
जीवब्रह्मणो रज्ञानकृतोभेदः, तद्विषया भेदरुतिरितिचेत्‌ तथापि 
भीवीक्ञानपक्षे पूर्वोक्तोविकल्पः त्फलं च तदवस्पम्‌ 1 ब्रहयाज्ञानपक्षे 
स्वप्रकारस्वरूपस्यग्रह्य णोऽज्ञानसाक्षिच्वं तत्छृतजगत्‌पृष्टि्च न 
संभवति । भ्रज्ञानेन प्रकाशः त्िरोहितश्चेत्‌-ति रोधानस्य प्रकाश 
निवृत्तिकसतवेद = प्रकाशस्यैव स्वलूपत्वात्‌ स्वरूपमिवृत्िरेवेतति 
स्वरूपनाशादिदोष सहल भ्रागेवोदीरितम्‌। भ्रतददमसंगतम्‌ प्रह्एो 
भगत्कौरुणत्वम्‌ 1 


( ७२६ ) 

यदि कहो कि-मेद समधिका ध्र.तिर्या,जीव भ्रौर ब्रह्मके अज्ञानकृत 
भेदे का प्रतिपादन करती है । तव, जीवे के अज्ञानपक्ष मे, पूर्वोक्तं दोषा- 
नुसंभादि विकल्प के फलस्वरूप होने वाली अनवस्या होती है तथा ब्रह्म 
के अज्ञान पक्ष भे-स्वपरकाश स्वखूप ब्रह्म का, ज्ञान का साक्षी होना मौर 
उक्तस संबद्ध जगत्‌ की स्वना करना असंभव है । यदि कर कि-अज्ञानसे 
(ब्रह्म का) भरकोश तिरोहिते हो नाता है; प्रकाश निवृत्ति करनाहीतो, 
तिरोधानका काहे, प्रकाश ही प्ररब्रह्य का द्वषूपहै, प्रकाशका 
तिरोधान मानने कायं होतादै, ब्रह्मका स्वल्पनाशः; एसे हौ हजारो 
दोष उपस्थित होगे, एेसा पिले भी कहं चुके ह । इसलिए ब्रह्य को जगत्‌ 
कारणता असंगत दै। 


इति ब्राप्तेऽभिधीमते-सिद्धान्तः 
उक्त सशय पर- सिद्धान्त प्रस्तुत करते है-- 
भ्रधिकन्तु भेद निर्देशात्‌ २।१।२२-- 
तु शन्दः पक्षव्यावत्तंयति्राध्यात्मिकादिदुःखयोगार्हत्मि्यगात्मनः 
परधिके भ्र्थात्त रभूतंग्रह्म । कुतः भेदनिर्दशात्‌-प्रत्यगाटमनौ हि 
भेदेन निर्दिश्यते परं ब्रह्म “थ श्रात्मति तिष्ठन्तात्मनोऽ्तरो पमात्ा 
मे वेद्‌ यस्यात्मा शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति स तप्रातमा 
षन्तर्याम्यमृतेः "पयगात्माने पररितारं च मत्वा जुष्टस्ततस्तेनामूतलव- 
मेति । “स कारणं करणाधिपाधिपः ^तयोरुयः पिप्पलं स्वाद्वत्ति 
प्रनशनन्नन्यो श्रमिचाकरीति "नाज्ञौ द्वावजावीशनीशौ "भरासैनातमना 
परपारष्वक्तः "्ञिनात्मनान्वारूढुः "्स्मान्मायीसुजते विरवमेतत्‌ 
तेसिमिश्चान्योमाययासन्निर्डः "्रवानक्ेवकलपतिगुणेशः "नित्यो 
निध्यानचेतनस्चेतनानानेकोवहूनां यो विदधाति कामान्‌" "योऽय 
र्तः संचर्‌ पस्यान्धक्तं रारीरं यमव्यक्तं नं वेद योऽक्षरमर 
संचरन्‌ यस्याक्षरं गारौरं यमक्षरं न वेद॒ एषसरव॑भूतात्तरात्माथंः 
दृतपाप्मादिव्योदेवएकोनारयणः “इत्यादिभिः! 


( ४९७ } 


सूत्रस्य तरु म्द उपयुक्त पक्ष का निराकरण करता है, आध्यातिमिकं 
आदि द्ुःखों के योग्य जीव की जपेक्षा, ब्रह्य भ्ेष्ठ होने से, भिन्न है, रसा 
भुतियौं तते ज्ञात होताहै। ब्रह्म भौर जीव की भित्रा, निम्नांकित 
भुतियों घे स्वष्ट होती है “जो आत्मा भे सित होक्रर भी उससे भिन्न ई 
भ्रात्मा जिन्हं नहीं जानता, जो मात्मा ॐ शरीरी ह मौर अन्तर्यामी होकर 
मारमा का संयमन करते है, वे आत्मान्तर्यामी अमृते स्वरूप ह ।* जीव 
अपने से पृथक्‌ परमात्मा का चित्तन, प्रेरक रूष से करकैः उनकी प्रोत्ि 
भप्त करके अपृतत्व प्राप्त करता है 1" वह्‌ इन्द्रियो के कारण जीव के 
भी, स्वामौ है'" उन दोनों भे एक फल का भस्वाद करता है, दूमरां केवल 
देता माघ्र है “वे दोनों अज, अक्ष प्राज्ञ, ईश्वर-अनीरवर है" प्रा 
परमात्मा से मिलकर “्ाज्ञ परमात्मा से मधिष्ठित होकर" मायी ब्रह्म, 
मायाके सहयोगसे दस जगत कौ सृष्टि करते टै, दूरा जीव, इस 
जगत मायासे वधा रहता है “वे परमात्मा, प्रधान प्रकृति भौर क्षेत्रज्ञ 
जीवों के, स्वामी ओर गुणेश ई" “जो नित्यो के नित्य, चेतनो के चेतन, 
एक होकर अनेक कार्यो का संचालन करतेर्ह" जो मन्यक्त अक्षर में 
संचित ईह, मक्षर जिनका शरोर है, वह्‌ उन्हरै नहीं जानता । नो मृत्यु भ 
सचरित है, मृप्यु जिनका शरीर है, मृत्यु उन्द नहीं जानता, रेसे सर्वान्त. 
यामौ, निष्पाप, दिग्य देव, एक नारायण ही है" इत्यादि 1 


` श्र्मादिवच तदनुपपत्तिः।२।१।२३॥ 

भ्रश्मकाष्ठलोष्टतृणादोनामत्यंतरैयानां सत्ततविकारास्पदानाम- 
चिदविरेपाणां निरवद्यनिविकारनिखिलहैय प्र्यनीककल्यारोकतान- 
स्वेतर समस्त वस्तुविलक्षणानन्त ज्ञानानंदैषह स्वस्पनानाविघानन्त. 
महाविभूति ब्रह्य स्वख्यैक्यं यया नोपपद्यते, तथा वैतनस्ाप्यनन्त. 
दुःखयोगार्हस्य यतोतकःपस्य श्रपहतपाप्मा “इत्यादि वाक्यावगतं 
सखकलदैय प्रत्यनीक श्रनवधिकातिशयासंद्येय कल्याण गुणाकर 
व्रह्म भावानुपपत्तिः। 


जे कि~पत्यर, लकड़ी, मिदटरौ मौर पृण आदि अत्यंत तुच्छ, सदां 
विक्रारणीत्त जदेतन पदार्थो घे, विशिष्ट, निर्दोष, निविकार मस्त वस्तुओं 


{ पर्न ) 

से विलक्षण, कल्याण तत्पर, भंतन्ञानानंदमय अनंत महापिभृतियो 
चे परिपूर्णं, पर ब्रह्म का ेक्य कभी पंमव नहीं है; वसे हौ-मनंत दुःख 
मोगने वाले, जुगनू से टिमटिमात्ते चेतन (जीव) ते~“अपहतपाप्मा" 
इत्यादि विशेषतपओं वाते, तुच्छ पदार्थो से विपरीत, निरवधि मह्य 
कल्याणमय गुणों के अकर परब्रह्म परमाम कौ, कभी एकता संमवं 
नहीदहै। 

सामानाधिकरण्यनिरदेशः “गरस्यात्मा गरीरम्‌ हत्यादिभरतेजीवः 
स्य बह्म रीरत्वाद्‌ ब्रह्मणो जीवं शरीरतया तदास्मत्वेनावस्यितेर्ज- 
वप्रकार ज्य प्रतिपादन परश्ैत्रदवि रोधी, प्र्युतैतस्याथंस्योपपादक 
श्चेति “भ्रवस्थितैरिति काशकृत्स्नः" दत्यादिमिरसटृदुपपादितम्‌ । 

“अत्मा जिनक्रा शरीर है" इत्यादि श्रुति से ज्ञात होता टै कि- 

जीव ब्रह्म काशरीररै, शरीरी होने के कारण ब्रह्म जीव में निवास करते 
है । इस सामान्य बरन से जीव ब्रह्म की मभिन्नत्ता निश्चित होती है। 
इससे किसी भी प्रकार कौ शंका का स्यान नहीं रह नाता, मपितु वक्तव्य 
की षष्टि होती है । “अवस्थितेरिति काशकृत्स्तः" इत्यादि सूरो भै नी 
दसी तथ्य फो प्रतिपादन किया गया है। 

श्रतः सरववस्यं बरह्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीरमिति सुम चिदचिद्‌ 
धस्तु शरीरं ब्रह्यकारणं, तदेवं ब्रह्म स्थूल चिदचिद्‌ वस्सुशरीरम्‌ 
जगदाद्य कार्यमिति जगद्ब्रह्मणोः सामानाधिकरण्योपपत्तिः, जगतो 
्ह्यकायंसवम्‌ , प्रह्मणोऽनन्यत्वम्‌, प्रचिद्यस्तुनो जीवस्य च द्ह्यणश्च 
प्रिणामित्व दुःखित्वकल्याणगुखाकरतव स्वभावासंकरः सवंशरुत्विरो" 
धश्च मवति । 

इससे ज्ञात होता है कि--जडवेतन वस्तु शरीरी ब्रह्म हौ विविषं 

अवस्याश्रौ में स्वित है 1 सूक्ष्म जडचेतन शरीरी ब्रह्य कारणं स्वल्प द 
सेयावे द्धी स्यूलजड़चेतन शरीरी होकर जगत नामसे, कार्यं च्पहोतिरहै. 
इस प्रकार जगत रौर व्रह्म कौ परिणाम॑ता, दुःखपूणंता, कल्याण गुणा- 


करेता आदि परस्पर विरोधी गुण दोषो का, जो कि शास्त्र मे वित दै, 
पामंजस्य हो जाता दै! 


{ ७२९ 
"सदेव सोम्येदमेकमेवासोत्‌" इत्यविभागावस्थायां श्रपि अवि- 
द्‌ युक्त जौवस्य ब्रह्मशरीरतया सूक्ष्मरूपेणःवस्थानं अवेरयाभ्युपमत- 
गयम्‌ “वैषम्यनैषुःण्ये न सापेक्षत्वात्‌” न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दित्वादुपपदयते चाप्युपलभ्यते चे “इति सूत्र द्रयोदितत्वात्तदानीमपि 
सृकष्मक्पेएाचस्यानस्य श्रविभायस्तु नामर्पविमागाभावादुपपदयते । 
श्रतो ब्रह्मकारणत्वं संभवत्येव । 

"हि सौम्य { सृष्टि से पुवं यह्‌ जगत एक्मावर सत्‌ ही या" इस 
शति सेयह सिद्ध होता दै कि-अग्यक्त प्रलयावस्या मे भौ ब्रह्मका शरीर 
स्थानीय अचित्त युक्त जीव, भूकष्म रुष से उपमे स्थित रहता है “वैपम्य- 
नधुण्ये, न कर्माविभागादिति" इत्यादि दो सूत्र म, अव्यक्त भवस्थाे, 
जीव की सूषकष्मरुप से स्थिति बतलाई गड है । इस प्रकार कै नामरूपके 
अभाव से, जीवात्मा परमात्मा कौ अभिन्नता सिद्ध हौ जाती है, ओर ब्रह्य 
कौ कारणता भी निर्वि हो जाती है। 


ये पुनरस्यैव जीवस्याविदयाचियुक्तावस्याममिग्रतयेमं भेदेवण॑यन्ति 
तेषामिदं सर्वेभसंगत' स्यात्‌ भ हि तदवस्थस्य सवंजञतवं सर्वेश्वरत्वं 
समस्तकारणत्वं, वत्त्व, सवं नियंतृत्वमित्यादीनिसंति । श्रनेनैव- 
रूपेण हि प्रामिः श्रुतिभिः प्रत्यगात्मनो मेदः प्रतिपाद्यते । तस्य 
रवेश्याविदयापरिकत्पितत्वात्‌ । न चाविद्या परिक त्पितस्यावियाव- 
स्थायां शुक्तिका रजतादिभेदवत्‌ परश्परमेदोऽत्र सूत्रकारेण “भधिक- 
न्तु भेद निर्देशात्‌ इत्यादिपु प्रतिपाद्यते ब्रह्मजिज्ञासा कत्तव्येतति 
जिज्ञास्यतया प्रकान्तस्य ब्रह्मणो जग जन्मादिकारणस्य वेदांत वेय 
ष्व, तस्य च स्मृत्तिन्यायविरोघ परिहारश्च क्रियते । शश्रपीतौ तदः 
चतं प्रतंगादसमंजसम्‌"' न तु दुष्टंत भावात्‌” इति सुव्रदमपमेवदधि- 
फरणएसिंदधमनुचदति, तत्र हि विलक्षणयोः कायेकारणमव संभव 
एवाधिकरणार्थः 1 “्रसदिति चेन्न प्रतिपेच मात्रत्वात्‌" इति च 
पूर्वाधिकरणस्य मनु वदति । 


{ ७६०५ १ ति ह 

जौ लोग जीव कौ अविद्यारहित अव्या को लक्ष्य करक, जीव 
ब्रह्य का भेद बतलाते ह, उनके अनुसार उक्त सारी व्यवस्था अप्तगत हो 
जाती है । जौव कौ उस भव्रिया रहिक्त अवस्यामे, कभी सवता, सर्वे 
श्वरता समस्त कारणता, सर्वात्मकता, सवेनिथामकता आदि विरेषतारये 
नहीं हो सकतीं । जितत प्रकार का मेद ऊपर तला चुके, वही शाश्यो 
कृ प्रतिपाय है । सह जगतत मिथ्या दै, यह्‌ परिकत्पना अविचया जन्यदहै । 
अविद्या परिकल्पित शुक्ति रजत के मेद की तरह, जीव जगत भौर ब्रह्म 
कां मेद “अधिकस्तु भेद नि्दंणात्‌"' सूत्र में स्वकायं हो, सो वाते नहीं है, 
अपितु म्रह्य की जिशासा को कत्तग्य मानते हए, जिज्ञास्य रूप से उपक्र 
जगतके कारण ब्रह्मको ही वेदांत वेद्य बतलाकर सूत्रकार उनसे संवद 
स्मृति शास्त्रीय मौर युक्ति पूणं विरोधो का परिहार मात्र करतेह। 
"अपीतौ तद्‌वत” एवं “न तु दुष्टांतभावात्‌” इन दो सूतौ मे इस अमधि- 
वरण का अनुवाद माव्र ररते है) वहां पर भी दोनों विलक्षण वस्तुओंका 
कायंकारणमाव से प्रतिपादन करना ही अधिकरण का उदेश्य है 1 “अम- 
दिति चेत्‌" इायदि सूत्र मी, पूवं अधिकरण के प्रतिपाद्य विषय का 
अनुवादक मात्र है । 


न उपसंहारदरगनाधिकरणः-- 
उपसंहारदशनान्नेतिचेन्न क्षोरवदु हि ।२।१।२४॥ 
परस्य ब्रह्मणः सव॑नस्य सत्यसंकल्पस्य स्थूलभू््मावस्थ सवं 
चेतनाचेतनवस्तु शरीरतया सर्वप्रकारत्वेन सर्वात्मत्वं सकलेतर 
विलक्षणत्वं चाविष्ढमिति स्थापितम्‌ 1 इदानीं सत्यसंकल्पस्य 
परस्य ब्रह्मणः संकल्पमात्रेणविचित्र जगत्‌ सृष्टि योगो न विस्द 
इति स्याप्यते । 
सव तक सवंज्ञ सत्य संकल्प, स्यूलं सूक्ष्मं अव्या वलि, भमस्तं 
जड़ चेतन शरीर वाले, समस्त पदार्थो से विशिष्ट सर्वादा, अन्य सभीपे 
विलक्षभ, अविर प्ख्रह्य का स्वख्य बतलाया गया { धब सर्वे, सत्य- 


संकल्प परब्रह्म कौ, संकत्पभात्र से विचिव जगत की सृष्टि का्यंताभी 
बिष्ड नदीं टै" दस मत कौ स्वापना करते ह । 


{ ४६१ ) 

नतु च परिमित चक्तौनां काररूकलापोपसंहार सापेक्षत्वदर- 
नेन सवेशक्तन्रंहयएः कारककलापानुपसंहरिण जगदकारणत्व विरोघः 
कृथमाशंक्यते ? 

प्रश्न होता ई कि~परिमित शक्ति वाले लोगो का कार्यं, अनेको 
कारको" से अपेक्षित दोता है, उसी भकार परब्रह्म को भौ, कायं में मनेक 
कारको का साहाय्य अपेक्षित होगा, उनके चिना उस सर्वशकितिमान के 
लिए, जगत का काये करना असंमव है, देसी आशका क्यो कीजतीदहे? 

उच्यते- लोके तत्कायं जनेनसक्तियुक्तस्यापि तत्तदुधकरणाये- 
क्षत्व दन्तन।त्‌-- सनंशक्ति युक्तस्य परस्य ब्रह्मणोऽपि तत्तदुपक रण 
चिरहिणः खष्टृत्वंनोपपद्यत इत्ति कस्यचिन्मदधियः शंका जायत इति 
सा निराक्रियते घटयटादिकारणभूतानां कुलालङुविन्दादौनां तज्जन~ 
नेसामर्ये सत्यपि कानिचिदपक रणान्ुपसं त्येव जनयितुत्व दश्यते । 
तज्जननाशक्ताः कारककलापोपसंहारेऽपि जनयितुः न शक्नुवन्ति, 
दकाः पुनः कारकं कलापोषसंहारे जनयंतीत्येतावानेव विशेषः । 
प्रह्मणोऽपि सर्वशक्तेः सर्व॑स्य जनयितृत्वं तदुपकरणानामूपसहारे 
नोपपद्यते ! प्राकसृष्टेशच भ्रसहायत्वं “सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ 
एको ह्ुवेनारायण श्रासीत्‌"“दत्यादिषु प्रतोयते । रतः सषटूतव 
नोपपचत इतयेवंप्राप्तं, तदिदमार कते उपसंहार दरनासेतिं चेत्‌ 
इति । 

उक्त शंका पर कहते दै कि-लोक मे विशेष विशेष काथं शक्ति 
होते हए भौ, उन उन कार्यो से छंवद्ध उपकरणों की प्रयक्षा देवी जाती 
है, वैसे हो सवेशक्तिमान पगरह्य, सृष्टि सवंधी उपकरणों के विना चष्ट 
केरे मे जसम्यं है, पेसी किसी मंदवुद्धि को ही माशंका होती है ॥ उनका 
कयन है क्रि-घट पट लादि कायो के कर्ता कुम्हार ओर जुलाहा आदि मं 
उनके बनाने कौ सामर्थ्य के हते हृए्‌ मी, कायं कौ परति के लिये कृद 
उपकूरणों फी आवश्यकता होती है जो इन कार्यो को नही जानते, उनके 


{ ५३९ )} 

समक्ष यदि सारे साधन एक्वरभीहो तो भी उनम इन्‌ कायो को कणे 
की सामथ्यं नहीं है" वै नकीं कर सकते । जौ कर सक्ते है वे घाधनोके 
एकव हने मात्रे काथं कसते ह, यही उनकी विशेषता है । ब्रह्म सव 
शक्ति र स्वकाय बशल होते हृए मी साधनों के म॒माव में 1 नही 
कर सकते । सृष्टि के पुरं उनकी अतमर्येता- “हे सौम्या सृष्टि फ पूवं 
यह सारा जगत सत्‌ ही था" एकमात्र नारायण हौ धे “इत्यादि बाेयोँसे 
प्रतीत होनी दै। इसलिए उनसे सृष्टि होना असंभव दै, यही बातत “उप 
संहार दर्भनाप्नेति चेत्‌"' मे कही गई है। 

पिद्धान्तः-प्रिहरति-न क्षीरवद्‌ हि इति 1 न सर्वेषां कायंन- 
ननशक्तानामुपसंहारषपिक्षत्वमस्ति, यथाक्लोरजलदिर्दीवहिमजन~- 
नशक्तस्य तलनने, एव ब्रह्मणोऽपि स्वयमेव सवंजननशक्तेः स्वस्य 
जनयितृस्वमूपपद्यते । हीति प्रसिद्धवन्निदेशश्चोद्यस्य मंदतास्यापनाय। 
क्षी रादिष्वातंचनादयपेक्ला न दध्यादिभावाय, श्रपिरोघ्रमा्थं रस 
विशेषार्थ वा। 

उक्त एंका के परिहार मेंसरुमकार सिद्धांत प से ^कषीरवद्‌ हि" 

कहते है-वे कहते है कि~सवं कायं सभयं परमात्मा को साधन संग्रहो 
फी अपेक्षा नहीं होती । जैसे कि-दही ओर वफ भादिके कारण दूष भीर 
क को, उक्त कार्यो के सप में परिणत होने मे, विन्द साघर्नो की मधेकषा 
नह होती वैते हौ--परमात्मा भे, जगत स से परिणत हने की पूणं 
सामथ्यं है, उनसे सृष्टि संभव है । उक्त सिद्धति की प्रकतिदि भौर गाणा 
फी हीनता का चोतक सूरस्य ^हिशब्दहै। दूषको जमनिके्तिए्‌ जो 
भातेचन (फिटकरी आदि दामन) का प्रयोग किया जाता है वह, षीध्रता 
या स्वाद विशेषके लिए होता है, जमाने फे लिए नहीं होता 1 

देवादिंकदपि लोके ।२।११२५॥ 

(7 यथा देवादयः स्वे स्वे लोके संकल्प मानेख॒ स्वापेक्षितानि 
ते, तथाऽप्ौ पुरषोत्तम; कृत्स्नं जगत्‌ संकत्प मात्रोण सृजति । 
देवादीनां बेदावगतशकीनां दृष्टांततयोपादानम्‌, ब्रह्मणो 
बेदावगतशकतः सुखग्रहणायेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


{ ७३३ ) 
जते कि~देवगण, अपने अपने लोकौ मे अपनी अपेक्षित वस्तुओ की 
संकल्पमाव्र से सृष्टि करलेते है वैसे ही यह पृरुपोत्तम भी संपूणं जगत 
की सृष्टि संकत्पमात्रसे करते दैदेवों कीद्ूसी शक्ति महिमा वेदोमे 
प्रद्यात है, इसका दृष्टान्त इसलिए प्रस्तुतं किया ग्या कि~परब्रह्म की 
वेदोक्त महिमा को सुखपूरवंक जाना जा सके ।, ^ र 
£ कुत्सन प्रसवत्याधिकरणः-- १९, 
करसन प्रसक्तिमिरवयवत्व शव्द कोपो-वा २।९।२६। 
“सदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌" ्दं वा भ्रग्रनैव क्रचनासीत्‌" 
भ्रात्मा वा इदमेक एवाग्र भ्रासोत्‌" इत्यादिषु कारणावस्थायां 
निर चिदचिद्‌ विभागतया निरवयवं ब्रहमौवासीदितयुक्तम्‌, 
तदविभागमेकं निरवयवमेव ब्रह्म “वहुस्याम्‌ “इति संकल्प्य 
श्राकाशवाय्वादिविभागं ब्रह्मादिस्तम्बपयंन्त ्षेवज्ञ विभागं 
चाभवदिति चोक्तम्‌, एवं सति तदेव परं ब्रह्म कृस्नं कायत्वेनोप- 
युक्तमित्यभ्युपगंतव्यम्‌ । अरय चिदंशः क्षेधज्ञविभागविभकः, 
प्रचिदंशश्चाकाशादि विभाग विभक्तः, इत्युच्यते, तदा “सदेव 
सौम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ “व्रहमेकमेच-भरात्मैक एव" 
इत्येवमादयः कारणभूतस्य ब्रह्मणो निरवयवत्ववादिनः शब्दाः 
कुप्येुः वाधिता भवेयुः 1 
षडे सोम्य] सृष्टिके प्रथम, यह जगत्‌ सत्‌ स्वल्प हौ था” “उस 
समय यह्‌ सव कुछ नहीं याः" यह्‌ सव सृष्टि के पूवं आत्मस्वरूपही था 
५इत्यादि वाक्यों मेऽ वतलाया गयाहै कि-सृष्टिसे पूवं जडचेतनका 
विमागन होने से एकमात्र, निराकार कारणवस्य ब्रहम ही धा 1 भविभक्त 
निराकार एक ब्रह्य ने “वहत हौ जाऊ ^ठेसा संकल्प केरके,भाकाप पृथ्वी 
आदि विभाग तथा ब्रह्मा से स्तम्वषयंन्त जीवों मे अपने को व्यक्त क्रिया 
वही परः ब्रह्म, संपूणं कायं रूपो मे परिणत हए, यही मानना चाहिए । यदि 
यह मानें कि्रह्म का चेतनांश जी्वोके रूपमे तथा अचेतनां पृ्यी 
माकाशादिरूषो में विमक्त दमा, तव, कारण ब्रह्यकौ निराकारतप कैः 


( ७३४ ) 

प्रतिपादक “है सौम्य! यह जगत सुष्टि से एवं एकं अदितीय सत्‌ या" 
भव्रह्म निश्चित दी एक है “त्मा निश्चित ही एक है "इत्यादि वाक्य, 
विरुद समन्ञे जावेगे । 

यद्यपि सू््मचिदचिद्‌, वस्तुशरीर ब्रह्मकारणम्‌, स्यूलयिदयिद्‌ 
वस्तुररोरं बरह्म कायंमित्यभ्युपगम्यते, तथापि शरीरि प्रेशस्यापि 
कायंत्वाभ्युपगमादक्त दोषो दुर्घारः। तस्य निरवयवस्य बहुभवनं च 
नीपपद्यते । कार्॑त्वानुषयुक्तांशास्थितिश्च नोपपद्यते ! तस्माद 
समेजघमिवाभाति ! ग्रतो ब्रह्य कारणत्वं नोपपद्यते । 

यद्यपि सूक्ष्म चिदचिद्‌ वस्तु शरीर ब्रह्म कारण तयः स्थूल चिद- 
चिद्‌ वस्तु शरीर व्रह्म कायं है, एसा मानते है, फिरभी शरीरीके अं 
की कायत स्वीका मे उक्त दोष उपस्यित हो ही जाता दै। इससे स्पष्ट 
है फि-निरकार का अनेक होना संभव नहीं है भश की कार्थहप में कोई 
उपयोगिता नहीं है, देसे एक अंश कौ अवस्थिति मी युक्ति संगत प्रतीतं 
नहीं होती । सलिए ब्रह्म कारणवाद सिद्ध नहीं होता ॥ < 
इत्याक्षिप्ते समाधत्ते-उक्त आक्षेप का समाधान कते ह-- 

शरतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ।२।१।२७॥ 


तु शब्द उक्त दोपं व्यावर्तयति तैवमसामंजस्यम्‌, कुतः? भूतेः 
श्रुतिस्त्ावभ्निरयवत्वं॒ब्रह्मणस्ततो षिचित्र सगं चाह्‌ । श्रौते 
यथा श्रुति प्रतिपत्तव्यभित्यथेः। नलु च धत्तिरपि श्रग्निना सौचेदितति- 
वत्‌ परस्परान्वयायोग्यमयं प्रतिपादयितुं न समर्थाः, भ्रतभ्राहं 
शब्दमूलत्वपदिति शब्दैक प्रमाणकत्वेन सकलेतरवस्तुविघजातीयत्वाद- 
स्यास्य विचित्रशक्ति योगो न विरष्द्यत इति न सामान्यतो दष्टं 
साधनं दुपणं वा प्रहुति ब्रह्म 1 

सूत्रस्य ५तु'" शब्द उक्तदोपके परिहार का वोधक है, जापर जित 
असमंजसता की शंका कर रहे हँ वह्‌ नहीं हौगौ, वयोिः भति, ब्रह्मकौ 
निराकारता, भौर्‌ विचित्र जगत्‌ सृष्टि, दो्नोकाही वरणेन करती है, 
भूति पतिपाय विषय को श्रुति द्वा दही जाना जा सक्ता ह 1 यदि कटै 


( ७३६ } 

प्ि-शरुति “अगिन से सेचनं करो “इत्यादि कौ तरह अनहोनी वाततका 
प्रतिपादन नहीं कर सकती; तो श्रृतिर्या-श्ब्द मूलक, अर्थमूलक नहीं 
इसलिए एेसा होना संभव है । ब्रह्म समस्त पदार्थो से, विजातीय दै, यह्‌ 
बात एकमात्र, शब्द प्रमाणगम्य है, इसलिए श्रुतिकयित ब्रह्म का विचित्र 
शक्ति संवंध होना, कोई विष्दध नदीं है! ब्रहम कमी, सामान्यततोदुष्ट साधनं 
यादोपाक्षेप का विषय नहीं हो सक्ता (अर्यात्‌ ब्रह्म को लौक्रिकदृरष्टान्तों 
के आधार पर आक्षिन्त नदीं किया जा सक्ता) 

अत्मनि चेषं विचिन्नाएचहि ! २।१।२७॥ 

किं च-एवं वस्त्वेतर संबंधिनो धम॑स्य वस्त्वंतरे चा रोपणे 
सत्ति, श्रचेत्तने घटादौ दृष्या धघर्मस्नदविसंजातीये चेतने निप्ये 
भ्रार्मन्यपि प्रसज्यन्ते । तदश्रसक्तिश्च भाव स्वमाववैचिव्रयादित्याह- 
विचित्राश्च इति-यथः-'श्रग्निजलादीनायन्योन्यविसजातीयाना 
मौष्एयादि शवतयश्च विसजातीया दृध्यन्ते, तद्वल्लोकदृष्ट 
विसजातीये परे ब्रह्मि तच्रतव्राद्ष्टाः सहसखशः शक्तयः सन्तीति न 
िचिदनुपपन्नम्‌ 1 यथोक्त भगवता पराश्देण-"निगुंएस्या प्रमेयस्य 
शुदस्याप्यमलाटमनः, कथं सर्गीदिकतृत्वं ब्रह्मणोऽम्युपगम्यते” इति 
सामान्यद्ष्टया परिचोद्य, “शक्तयः सवं मावानामयचिन्तयज्ञानगोचरा, 
यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाथा भावशक्यः, भवतितपततां ध्ेष्ठ 
पावकस्यपधोष्णत्ता” इति । ध्रतिश्च-“क्ि स्विदवदनं क उस वृक्ष 
श्रासीद्यती द्यावापृथ्वी निष्टतक्षुः, मनोपिएो मनत्ता॒पूच्दतेदुतय्द- 
ष्यतिष्ठद्‌ भुवनानि घारयन्‌, ब्रह्मवनं ब्रह्मवृक्ष प्रासीद्यतो यावापृ्ती 
निष्डतक्षः, मनीपिणो मनसा प्रब्रवोमि वो ब्र्याध्यतिष्ठद्‌ भवना 
घारयन्‌*“ईति । सामान्यतो दृष्टं चों सव॑ंबस्तुविलक्षे परेब्रह्मणि 
नावतरतीत्ययंः। 


संशय रोता है कि-दहइस प्रकार तो, अन्य वस्तु संवंची सुण का अन्य 
भे असोपण करने से, अचेतन धट आदि मे, दृष्ट गुण, विसजातीय निस्य 


( ७३६ )} 


चैतनयात्मा भं भौ आरौपित हौ जाकगे?, वस्तु मे स्वभावगत वैसक्षण्य 
मानने से सा नहीं होगा । परस्पर विस्जात्तीय अग्नि जल प्रादि पदयो 
भे, उप्ता शीतलता आदि विचित्र शक्तियाँ देली जाती है, देसी जगत में 
दृश्यमान समस्तं विचित्रता, परब्रह्म मरं एक साथ अविर्ढ एप ते स्थित 
रहती है, जसा कि-भगवान पराशर ने कहा भी दहै-“निगूण अपरिच्छिन्न, 
शुद्ध विमल स्वभाव पर्या से सुष्टि कंसे संमव है? ' एेप्ती, सामान्यतः 
शंका करके “अग्नि में जसे उष्णता है, वसे ही वस्तु निष्ठ सृष्टिबादि 
शक्त्यां परब्रह्म मे स्वभावतः पवित) “देसी दौ प्रति भी हैत 
जिज्ञासा करता हं कि-निससे घुलोक भौर पृथ्वी निसृत हुए, वह बन है 
अथवा कु मौर? वहे वृक्ष हे अथवा कुद भर? परमेश्वर चिमे मधिष्ठान 
करके जगत का परिचाचन करते ह, वेवन गौर वृक्ष सभी ब्रह्म है, चयूलोक 
भौर पृथ्वी उन्दी से प्रादुर्भूत हए । “हका तात्पयं यह है-कि--जागतिक 
सारे पदार्थं विलक्षण ई सलिए उन विलक्षा परब्रह्म मे, उनकी स्वामा- 
धिक स्थिति दहै। 


स्वपक्ष दोधाच्च ।२।१।२६॥ 


स्वपक्षे, प्रथानादिकारणवादे, लौकिकवस्तु विसजातीयत्वाभावेन 
प्रधानदिः सोकटृष्टा दोषास्तत्र भवेषुरिति सकलेतर विलक्षणं ब्रह्मैव 
कारणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । प्रधानं च निरवेयवयम्‌, तस्य निरवयवस्य 
कथमिव महदादिविचितरे जगदारम्भ उपपद्यते 1 
जोललोग प्रधान आदि को जगत का कारण बतलाते है, उनके स्वयं 
सपने मत भे भी, लौकिक पदायं विसजातीय न होने के कारण, लोक दुष्ट 
दोप, प्रधान आदिभलागू होति दहै! वे सोग प्रधानको निराकार मानते 
है;निखकार प्रधान से, महूत यादि विचित्र जगतत की सृष्टि कंपे संभवैः 
सत्त्वंरजस्तम इति तस्यादयवा विद्यम्त इति चेत्‌, तपरेदं 
विदेचनीयप्‌ , त सत्यरजस्तमसां समूद: प्रधानं, उत्त यरवरनस्त- 
मोभिरारज्ं भ्रवानम्‌? भ्ननन्तरे कल्पे, प्रानं कारणमिति स्वाभ्यु- 
पृमम- चिरोघः, स्वाभ्युपेतसंख्याविरोघश्च, तेषामपि निरवयवानां 


{ ५३७ ) 


का्यीरम्भ विरोवस्च 1 समूहपक्षे च तेषां निरवयवत्वेन 
प्रदेशभेदमनवेशष्य संयुज्यमानानां न स्थुन द्रग्यारम्भकट्व सिद्धिः 1 
परमाणुकारएवदेऽपि तथैवं भ्रणवो निरसफाः निष्पदः, 
प्रदेशभेदमनपेक््य परस्परं संयुज्यमाना श्रपि न स्युलका्यरिम्भाय 
भमवेयुः । 

यदि क कि-सच्व रज ओर त्तम, ये तीनों गुण ही उसके अवयव 
है, तौ विचार करना होगा किस रज तम का समद्‌, प्रधान है अयवा 
सत्व रज तम से जारग्व वस्तु वितेष, प्रवनि है? यदि इन नीनों गुणो का 
कां प्रधान को माने तो "घान हो एक सास्र कारण है "दसा तुम्हारा 
कथनं कट जावेगा सौरं तुम्हारी अभिमत संख्याम भी व्रिरोष होगा तया 
निरवयवं उन गुणों से, कायं वस्तु का संभव भी, विरुद बान दमी । यदि 
सनो गुणों के समूह्‌ को प्रषान मर्नेतो, निर्रयव उनके कारण, किसी 
गश का षर्पर सेगुक्त होना संमवन होगा । ष कारण, स्थूल द्रवो फा 
एत्पादेन मी असिद्ध हो जावेगा । 

परमागृवादभें भी, वही वकतिह, क्यो कि गणु, चिदेंश गौर 
निष्प्रदेण (भाग सहित) हं, इसलिए उनके परस्पर मिल जाने पर भी स्पूल 
स्प मे, उनका कार्योन्वित होना भसंमवदहै। 


सवेपिता च तषटु्नात्‌ ।३।१।३० 

सकलेतरवस्तु विसजातोया परा देवता सव'राक्तयुपेता च 1 
तमेव पां देवतां दशेथंवि हि श्रुतयः” पराऽस्य गक्तिषिविर्षैव धूयते 
स्वाभाविको जान बलेक्रिया च" त्या- “श्रपहृतपाप्मा विजसे- 
विमू््युवशोको विजि यत्सोऽपिपासः “इति सक्तेतर वि्जातीयतां 
परस्या देवता थाः प्रतिपाद्य “सत्यकामः सत्यक्तकल्पः "दति 
सद्श्क्तियोगं प्रतिपादयति \ त्या-~-“मनोमयः प्राणशरीरो भाख्पः 
सत्यसंकल्प श्राकाशात्मा खवं कर्मा सवकामः स्वंगंघः सर्वरसः 
सर्वमिदममभ्यात्योऽवःक्य नारदः “इति च } 


( ७ष्् )} 


अन्याम्य समस्त पदार्थौ सच विलक्षण परा देवता स्वशक्ति सम्पन्ना 
है, देसा हौ उस पराके संवंच मे शत्रियो का कथन है-“दइसकौ परा शक्ति 
स्ामाविकी.क्ञान-बल-क्रिया भादि अनेक नामों कौ है"्तथाभ्वह्‌ निष्पाप, 
अजर-षमर.विशोक-मृष् प्यास रदित है “परा देवता की ेषौ विलक्षणता 
वतलाकर “सत्यकाम सत्यसंकल्प ४दइत्या्िं सवंशक्तियोग का प्रतिपादने 
किमा मया है 1 तथा-^वह्‌ मनोमय अर्थात्‌ भानस संछृत्पवाला है, आरण 
उसका शरीर तथा दीप्ति उसका स्वरूप है, वह्‌ सत्यकाम, सर्यसंकल्प, 
आकाश सदृश, स्वंकाम, सरद, सरवेरस वाक्य गौर भादर रहित, समस्त 
जगत भँ परिव्याप्त दै । “त्यादि । 

विकररएत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ।२।९।३१॥ 


ययप्येकमेव ब्रह्य सकलेतर विसक्षणं सवंशक्तिः, तथापि "न 
तस्य॒ कायं करणं च विद्यते “इति करणविरहिएस्तप्य 
न॒कर्यारम्मः संभवतीति चेत्‌-तयोत्तरं-“ब्दमू्र्वात्‌* । 
"विचित्राश्च “त्युक्त शब्दैक प्रमाण सकलेतरविलक्षणं सत्तएछरण 
विरदैेणापि तत्तत्कार्य्मर्थमित्ययंः । तथा च श्रुतिः "पश्यत्मनकषुः 
स श्युणोत्यकणं : अपाणिपादो जवनो ग्रहीताः त्येवमाथा । 

यद्यपि ब्रहम, एक अद्धितीय, अन्य पदाथो से विलक्षण सव शक्तिमान 
है, फिर भी “उनके देह्‌ इन्दियां नहीं है” इत्यादि भ्रतिसे ज्ातहोतादै 
कि-वह्‌ करण रदित है, इसतिए्‌ उनप्ते कायो का होना संभव नहीं दै 1 
दरस कथने का उत्तर “शम्दभूलत्वात्‌ विचित्राश्च हि “इत्यादि के प्रसंग में 
दे चुकेरै1 शब्दं कं प्रमाणगम्य, सवसे विलक्षण, करणो से रहित भी वह्‌, 


सब कार्यो को कटने में समं ह 1 ठेसौ श्च ति भी है-“नेष्ररहिते देखते ईं, 
कानर हितत सुनते दै, बिना हाय पैर के दौडकर पकडते ह “इत्यादि 1 


१० प्रयोजनवत्वाधिकरणः-- 
म्‌ प्रयोजवच्वात्‌ ।२।१।३२॥ 


यदपीश्वरः प्रा्पृष्टेरेक एव सन्‌ सकतेतर विलक्षणेन 
स्वर्थश्तियुक्तः स्वयमेवपिचित्र जगत्‌ सुष्टु शक्नोति, तयापीश्वर 


( ७३६ \ 


कारणत्वं न संभवति । प्रयोजनवच्वाद्‌ विचित्रसष्टेः, ईरवरस्य ध 
प्रयोजनाभावात्‌ । वुद्धि पूरवंकारिणामारम्मे द्विविधं हि प्रमोजभं 
स्पाथंः परार्थो या । न हि परस्य ब्रह्मणः स्वभावत एवावा्समस्त- 
कामस्य जगत्‌ सर्गेण किचन प्रयोजनमनवा्तमवाप्यते । नापि परायः, 
श्रवाक्तकामस्थ परा्थंता हि परानुप्रहेण भवति, न बेदृशगर्भजन्म- 
जरमरण नरकादि नानाविधानंतदुःख बहुलं जगत्‌ कषणया सृणत्ति, 
र्युत्त॒सुखैकतानमेव जनयेज्जगत्‌ कष्णया सृजन्‌ 1 प्रतः 
प्रयोजनाभावात्‌ ब्रह्मणः कारणत्वं नोपपयत इति । 

यद्यपि सुष्टि कै पूर्वं एकमात्र ईश्वर ही ये, सेवसे विलक्षण होने 
से, सर्वेक्तियुक्त, यह्‌ स्वयम्‌ ही जगतकी सष्टिकरेमेसमधंभीरहै, 
फिर भी-उनकौ कारणता संमव नहीं है, पयो कि-विरिष्ट सृष्टि, प्रयो- 
जनाघौन होती है, ईर्वर पे उस प्रयोजन का अभावदहै। जौ विघेचना- 
पूवक कायं करता है, फार्यारम्म पं उसकेदो प्रकारके प्रयोजनद्तेहै 
एक स्वायं, दूसरा पराथ । परद्रह्म जव स्वभावे ही अभीष्ट विषयोसे 
वप्त अर्यात्‌ आप्त काम है, तद जपत्‌ सृष्टि से उन्हे कित अभीष्ट पदाय 
की प्राप्ति का प्रयोजन हो रकता दै 1 उनका प्रपोजने पराथं भौ नहींहो 
सकता, क्यों कि वे घाप्त फाम है, उनके गनूय्रह माप्रसे दूसरे की कायं 
सिद्धि हो पकती है 1 दे कचणादान, गर्म-वन्म-जरा-मरण-नरकादि युक्त 
अनेक प्रकारके दुख से पूणं, जगते की सृष्टि नहीं फर सत्ते । यदि वे 
जमते को स्चतेभौ तो अपनी कषणा से पएकपात्र सुम पूणं रचना 
करते । इसलिए प्रयोजन के अभाव सने ब्रह्य की कारणता सिद्ध नही होत्ती । 

एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे--दस पर उतर देते है 

लोकवत्तु लीला केवल्यम्‌ ।२।१।३३/ 

प्रवाघ्समस्तकामस्य परपणंस्य स्वसंकल्य॒विका्यविविध- 
विचित्र चिदचिभ्मिश्र जगत्‌ सर्गे लीलेव फेवला प्रमो जनम्‌, लोकवत्‌- 
यथा लोके स्दोपां मेदिनो मधितिप्ठतः संपूरंगौयंदोयंपराक्रमस्यापि 
महाराजस्य केवल लीलैक प्रयोजनाः कंदुाद्यारम्भादृश्यंते, तथेवे 


{ ७४० ) 


प्रस्यापि ब्रह्मणः स्वसंक्पमात्रावकलु्तजयज्जन्मस्थितिष्वंसदेतीः 
तैकव प्रयोजनमिति निरवद्यम्‌ 1 

जो समस्त काम्य वस्तुओं सरे तृप्त जौर परिपणे है, उनके लिए 
जडचेततन युक्त विविध विचित्र जगत्‌ सृष्टि, केवल लीलामात्र दै 1 जते 
कि-्लोक मे, सप्तद्ीपौं वालो पृथ्वी के अधिष्ठाता महाराज, संपूण शौवं 
वीयं पराक्रमवाले हकर भी, केवल मनोविनोद के प्रयोजन से, कटुक 
क्रीडां इत्यादि करते रै, वैते ही परब्रह्म भी, अपने संकल्प मात्र से जगत 
की सृष्टि-स्थिति-संहार आदि कायं, लीलाके प्रयोजनसेहीक्सेरहै 
जोकि निर्दोष टै। ति 

वैपम्यनैषृ्ये न सपिक्षस्वात्तयाहि दशयति २।१।३५॥ 

यद्यपि परम पुरुषस्य सकलेतरचिदचिद्‌ वस्तु विलक्षणस्याि- 
व्यशक्ियोगात्‌ प्राकपुष्टेरेकस्य निरवयवश्यापि विचित्रचिदचिन्मिश्र 
जगत्‌ सृष्टि संमव्पेत, तथापि देवति्ंड. मनुश्वस्यावरालनोककृष्ट- 
मध्यमापकृष्ट सृष्ट्या पक्षपातः प्रसज्येत्‌ । श्रतिघोर दुःख योग- 
करणान्नैषु ण्यं चावर्जनीयमिति । 

यद्यपि सृष्टि के पूरं, अद्विप्ीय निरवयव जडचेतन आदि समस्त 
पदार्थो से विलक्षण परमपुरुष परमेश्वर से, अपनी अव्यक्त शक्ति द्वारा 
जडचेतन युक्त विचित्र जगत कौ सृष्टि संभद हौ सकती है, तथापि, 
उत्तम, मध्यम ओर अधम रूप देव, मनुष्य जौर परशु आदि कौ सृष्टि 


करना उनके निए दोषावह दै तवा घोर दुख संवोगमयौ सृष्टिते 
उनको निदेयता निस्चित होत है। 


तव्रोत्तरंन सपिक्षत्वादिति, न प्रसज्येयाततां वैपम्यतेधू ण्ये, कुतः? 
सपेक््वात्‌-सुज्यमानदेवादिक्ष घज्ञ॒कर्मघविक्षव्वाद्‌  विपमसृष्टः 
देवादीनां क्षेत्रज्ञानां देवादिशरौरयोगं तत्तत्कमं सपेश्च दर्शयन्ति हि 
भर तिस्मृतयः ““साधुकारौ साधुभंवति पापकारी पापोमचति, पुण्यः 
पुण्येन कमणा भवसि, पापः पापेन क्मंसा “तथा भगवता 


। ( ७४१ ) 
परयश्रेणापि देवादिवैचिग्पदेतुः सुग्यमानानां के वज्ञानां प्राचीनकमै. 
शक्तिरवेत्पुक्त “निपित्तम वरमेवासौ सृज्यानां सगंकमंणि,प्रधानकारणी- 
भूता यतो वै सुज्यगक्तयः। निमित्त मात्रं मूक्तवैवनास्यद्‌ फविदपेक्षते, 
नोयते तपतां श्र ष्ठ स्वशक्त्या वस्तु वस्तुताम्‌ । “इति, स्वशक्त्या 
स्वकमं शैव देवादि वस्तुताप्राप्तिरिति 1 
उक्त संगय का उत्तर देते हैँ कि-वैपम्य ओर नैघृण्य दोपों कौ 
संभावना नही होगी, करयोकि--सृज्यमान देवता आदि जौवोके कर्मो के 
तारतभ्यानुसार ही सूष्टिगते वैपभ्य है, देव आदिं जीवों का, देवादि 
शरीरो सेनो संयोग होता है, वह्‌ अषने अपने कर्मो से सापेक्ष होता है 
पसा ही श्रृति स्मृततियो का मत है -- “उत्तम कायं करने वाला, उत्तम होता 
है, पाप कमं करने वाला पापी होता है, पण्यसेपुण्यतया षापसे पप 
की प्राप्ति होती है 1" सुज्मान जीवों के प्राक्तन कमं ही देवादि विचित्र 
सृष्टिकेकारण होते है, एसा भगवान पराशर भी कदेते ई-“उत्माय 
जीवों की सृष्टिमे, भगवान केवल निमित्त मत्रि है, सृष्ट्य जीवो की 
कमंशवित हौ प्रधान कारण है, जीवों को निमित्त कौ उपेक्षा होती है, पर 
स्वकीय शररितवल से वे वस्तुत्व प्राप्त करते है, अर्थात्‌ वस्तु स्पमे प्रका- 
शित हते ह 1" यपनौ शभित अर्थात्‌ जपने कमं से ही, देव मादि योनिां 
होती है, इसलिए परमात्मा दोपी नही है 1 
न कर्माविभागादितिचेन्नादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 
। २1९1३५1 
भाकूसष्टः कषवरजञाः न सान्ति, कुतः, ? प्रविभाग श्रवणात्‌ 
“सदेव सोम्येदमग्रश्रासोत्‌” इति, प्रततस्तदनीं तदंभावाक्तत्कमं सं 
विद्यते, कथं तद्पेदं सृष्ट्विपम्यमिव्युच्यत इति चेत्‌-न श्रनादि- 
शवात्‌ क्षेत्रज्ञानां त्तमं प्रवाहाएणं च 1 तदनादित्वेऽष्यविमाग उपप- 
ते च, पत. दत्‌. क्षे घक्ञवस्तु पर्यरुनपरूपं बरह््योरतया्पि 
पुयगम्यपदेशानर्हंम्‌ धरति सूकमम्‌ । तयाऽनम्युपगमे श्रङृताभ्यागमङ्त 
वित्रणाश प्रसंगष्व। 


{ ७४२ } 

सृष्टि से पूवं जीव नहीं ये, एसा अविभाग वोधक भह सौम्य 1 
मृष्टिसे पूवं सत्‌ ही या हम वाक्पते ज्ञात होता है। उस समय उनके 
न रहने से, उनके कमं भौ नहीं ये, तव यह कंसे कह सकते है-कि सुष्टि- 
विषमता जीवकं सपेक्न है ? एसा कथन अमगत है, जीव ओौर जीवो 
के कमं काप्रवाह अनंत है, उनक्रे अनादि होते हुये भी, उनका अविभाग 
संमव ह । वे क्षेवर्,ब्रह्मॐेशरीरर्भनाम रूप विहीन हौकर, ब्रह्म से 
मलग न रह्‌ सकने योग्य, अति सूक्ष्म रूप से स्थित रहते है 1 यदि पसा 
नहीं मानेगे तो अङृताम्य्ानम्‌ ग्रौर कृतविनाश्च दोप उपस्थित हौगे (अर्यात्‌ 
प्रकृति का प्रवाह यदि अनादि नहींहैतो, जीवों का फलमौग आकर्सिमिक 
होने से बङ़तदभ्यागम दोप होगा । तथा पुवं क्प मे ज्रि हुये कर्मो का 
फलं यदि बिनाभोगे दीनाशदहोगा तो कृतनाश दीप होमा 1 सृष्टि 
भ्रवाह्‌ को भनादि मानना ही उपयुक्त दै। 


उपलभ्यते च तैषामनादिच्वं “न जायते ियते वा विपरिचत' 
ईति, सृष्टिप्रवाहानादिश्यं च "पूर्याचन्दमसौधाता यथा पूरव॑मकल्प- 
यत्‌" श्स्यादौ "तदध दं दह्‌ श्रवपाकृत्मासीततन्नामूपाभ्यां व्याक्ति- 
यत्‌"' इति नाम शप व्याकरणमात्र श्रवणात्‌ क्षेत्रज्ञानां स्वरूपाना- 
दित्वं सिद्धम्‌, । स्मृतावपि “शरकृतिं पुरूपं चैव ॒विष्यनादीउभावपि" 
ति । प्रतः सवे विलक्षणत्वात्‌ सवंशक्तित्वात्‌ सीपकप्रयोजनत्वाप्‌ , 
क्ष ्रक्षकर्मानुगुष्येन विचि रृष्टियोगात्‌ ब्रह्मैव जगत्‌ कारणम्‌ । 


उनकी सनादित्ता का वणन मिलता भी है-जीव फा जन्म भौर 
तयु नहीं होती" बृष्टि प्रवाह्‌ की मनादिता भी जँ्े-"विधातां ते पूवं 
कर्प के अनुसार पूयं भौर चंद्र की सृष्टि कौ 1" सृष्टि के पूर्वं यह जगतं 
भष्याङ़ृत था, उधे ही नाम खूप से व्यक्त किया" इस वाक्य भे केवल नास 
छप का वर्णन होने से, जीवों कौ स्वरूपतः मनादिता सिदध होती दै। 
शरकृति भ्रौर पुर्व दोनों को अनादि जानो द स्मृति वाय कते भौ अना- 
दिता सिद्ध होती ६ सव शे विलक्षण धौर स्वं शक्ति संपन्न ब्रह्म एक 
भाव सत्न क पयोजन से, जीवो के कर्मानुसार वि्चिव्र सृष्टि कसे ह, 
ष्टी जगतके कारण दै, यही मानना चादिए्‌1 


( ७४१ १ 
सवंचमोपपत्तेश्च ।२।१।३६॥ 
प्रधान परमाण्वादोनां कारण्वे यद्‌ घमवेकल्यमृ, वकष्म- 
माणं च तस्य स्वस्य षमंजातस्य कारणत्वोपपादिनो ब्रह्मण्युपपत्ते- 
शच ब्रह्य व जगत्‌ कारणमिति स्थित्तम्‌ 1 
प्रधान जीर परमाणू को कारण वनानेमें जौ कारण धर्मो मे अत्त 
गति होती है, उसने श्रागे चत्तलाया गया है । कारणत्ता के उपपादक समस्त 


धमे, ह्य मे ही उपपन्न होते है, इसत्तिए ब्रह्य ही जगतकेकारणहै गही 
निर्चित मत दै! 


1 द्वितीय मघ्याय प्रथम पाद समाप्त ॥ 


[ द्वितीय अध्याय | 
[ द्वितीय पाद |] 


१ रचनानुपपर्याधिकरण । 
रचनानुपपत्तेदच नानुमानं प्रवृत्तेश्च ।२।२।१॥ 

उक्त जगज्जन्मादिकारणं परं ब्रह्म ति, तत्र परैरुदमाविताश्च 
दोषाः परिहताः । इदानीं स्वपक्ष रक्षणाय पर पक्षाः प्रतिक्षिप्यते, 
तरप्धा कस्ययिन्पंदधिय स्तेपां पक्षाणां युक्तयाभासमूलतामजाततः 
प्रामाणिकत्य शंकया वैदिक पक्षे फिचिद्‌ श्रद्धा वैकल्यं जायेतापि, 
ग्रतः परपक्च प्रतिक्षेपायानन्तरः पादः प्रवत्तते । तत्र प्रथमं तावत्‌ 
कापिलमतं निरस्यते । वैदिकानुमत्सतकायंवादाद्यथं संग्रहे तस्य 
सत्यक्षनिक्षे प संभांवनाश्नम हैतुत्वातिरेकात्‌ । 

भवे तः जगत कै जन्म आदिके कारण ब्रह्म का समर्थन क्रियां 

गया तथा दर्रे द्वास किए गये दोपों का परिहार किया गया । भपने 
भरपने मतकी रक्षा क लिये, दूसरो कै दरषण बतलावेग, यदि परमत दोषौं 
फा उदुचाटन नही करेगे तो मंद बुद्धिवाते, उनके तकं परणं कथनों के चक्र 
मे पदड्कर, वैदिक मत के प्रति गश्रद्ालु हो जावगे । इतये विह मतौं 
फे खंडनसे दूस पादको प्रारम्भ करते है। सवं प्रथम कापिल मतकाही 
छंडन करेगे, वरयोकि-ये लोग वैदिकं समस्तं सत्का्यंवाद को मानते 
जिस्तसे व॑दिकसे प्रतीत होत है, इसलिये सर्वाधिक श्रमौत्पादक है| 

“दतेर्नशिब्दम्‌" इत्यादिभि दिकवाक्यानामतत्परत्वमात्नम- 
छम्‌, श्रतरेव तत्पक्ष स्वख्प प्रतिक्षेपः करियते इति न ॒पौनष्क्या- 
शंमा 1 एषा साष्यानां दश्रनस्यित्ति> “मूल प्रकृतिरविकृतिम॑हदाद्याः 
प्रकृतिविङ्कतय. सघ, पोडशकश्च विका रोन प्रकृतिरविकृतिः पुरुषः इति 


({ ७४५ ) 


त्वसंग्रहः । मूलप्रकृतिर्नमि युखदुःखमोहात्मकानि लाघवे प्रकाश 
चलनोपष्टं मनगौरवावरणएकार्याण्यत्यन्तातीद्रियाणी कर्येकनिरूपण 
विवेकान्यन्यूनातिर्काणि समतामुपेतानि सस्वरजस्तमांसिद्रन्याि। 
सा च स्वरजस्तमसां साम्यरूपा प्रकृतिरेका स्वयमचेतनाऽनेक 
चेतन भोमापवेगर्था नित्या सर्वगता सततविक्रिया न कस्यचिद्‌ 
विकृतिः, श्रपितु परमकारणमेव, महदा्ास्नद्‌ विकृतयो अन्येषां च 
प्रकृतयः सक्त, महानहुकारः शब्दतन्मात्रम्‌ , स्पशंतन्मात्रम्‌ , रूपत्त- 
म्मात्र, रसतत्मात्रम्‌ , गंघतम्माव्रम्‌ इति । तव्राहंकारस्तिघा-वैका- 
रिकस्तैजसोभूतादिश्च क्रमात्‌ सातिकोराजमस्तामसश्च, तत्त वैका- 
रिकि; सात्विकः, इद्धियादि, भूतादिस्तामसो महाभूतदैतुभूततन्मात्र 
हेतुः, तैजसो राजसस्तूमयोऽनुग्राह्कः, आकाशादौनि पंचमहाभूतानि, 
श्रोत्रादीनि पचज्ञानेद्रियासि, वागादीनि पंच कर्मेन्द्रियाणि, मन दरति 
केवल विकाराः पोडश, पुरुषस्तु निष्परिणामत्वेन न कस्यचित्‌ 
प्रकृतिः, न कस्यचिद्‌ विकृतिः, तत एव नियं म॑कश्चेतन्यमात्रवपुरनि- 
तमो निष्क्रियः सगेगत्तः प्रतिशरीरं भिन्नश्च, निविकार्वान्निष्किय- 
त्वाच्चतस्य कर्त्वं भोक्त. स्वं चन संभवति एवंभूतेऽपि त्वे मूढाः 
प्रकृतिपुरुष सन्निधि मात्रोण पुरुपस्य चैतन्यं प्रतावध्यस्य 
प्रकृतेश्च र्कतृत्वं स्फटिकमणाविव जवार्कुधुमस्पाङखिमानं 
पुरूपेऽष्यस्य "श्रहुकर्ता भोक्ता" इति मन्यन्ते । एवमज्नानादभोगः 
तस्वज्ञानस्चापवमं; 1 तदेतत्रत्यञ्नानुमानागैः साघयंत्ति । तत्र 
्त्यक्न सिद्ध घु पदार्थेषु नातीव विवादपदमस्ति । श्रागमोऽपि कपि. 
लादि पवंशक्ञानमूल इति सौऽपि प्रयमे कडि प्रमाणलक्षे निरस्त 
प्रायः। यदिदं प्रधानमेव जगत्कारण । मित्यनुमानं, तन्निरसनेन तन्मतं 
, घव' निरस्त' भवतीति तदेव निरस्यते 1 


{( ७४६ )} 

वैँ दिक वायो का तात्पयं, परेति कारणवाद का सम्मौदन करना 
नहीं है, यह बात शकषतेर्नाशिम्दम्‌ '" इत्यादि में वतला चुके है 1 सही रूप 
षि कापिलमते का खंडन अव करते है, इसलिए पुनरूक्ति दोष की शंका 
नहीं करनी चादिये ! संख्य दशन का मत हैँ कि-“यूल प्रकृति भविङृत 
है, महत्‌ आदि सात पदाथं प्रकृति ओर विङत्त दोनों है, किन्तु पुरुप ने 
प्रकृ है न विकृत, वह्‌ तो एकमात्र अनुभव स्वल्प है । ” सुखदुःखमोहा. 
त्मक-लषूता-प्रकाण-स्न्दन-धारण-गुरूता ओर भावरण इत्यादि घमं 
युक्त अतिशय अतीन्धिय तत्तव विशेष हौ, मूल प्रकृति दै 1 इसका पार्थक्यं 
एकमत्र कार्यगम्य है न्यूनाधिक भाव शन्य, साम्य अवस्या को प्राप्त 
सत्त्वरज ओर तम द्रव्य ही प्रकृति है, जो कि नित्य शवेब्यापी, निरन्तर 
विकारशील स्वतः अचेतन होते हये भी, अमेकं चेतनौ (जीयो) के भोग 
मौर भपवगं का साघन करती है, यही उसका मुख्य प्रयोजन है । वह्‌ 
किसी का कायं नही है, अपिषु चरमं कारण स्वरूप है 1 महूत्‌-अहंकार- 
शब्दतत्मात्रा स्पशं तन्माचा-रूप तन्मात्रा-रसतस्मात्रा-गन्धतन्मातरा इत्या- 
दि सात, भूव प्रकृति के कायं हँ, तथा अवस्तन तत्तव प्मूहं के कारण भी 
है । महकार तीन प्रकारका है, वैकारिक, तजस मौर भ्रुतादि,ये क्रमशः 
सात्विकं राज्िक गौर तामसिकं दै 1 वैकारिक सपत्विक महुंकार इन्द्रियों 
काकारण है। भूतादि तामस महकार, पृथ्वी मादि महामूते गौर पव 
त्ात्रामौं का कारण ह। तैजसयाजस अह कार, दोनौं (सात्विक तामस) 
संस्कारों का अनुप्राहुक (उपकारक) है । भाकाश आदि पंचमहामूत, शोध 
भादि पंच क्ञानेन्दरिय, वाक्‌ भादि पंच कमन्य भौर ये सौलहु केवस 
विकारमाव्र है । पृरूप परिणाम हीन है, भतः न किसी कौ षिकृति हैम 
म्हृति । इसी से पुल्य निगुण, एकमात्र च॑तन्यस्वरूपं नित्य, निष्किय, 
सर्वव्यापक, प्रति शरीर में भिन्न भिन्न दै । निषिक्रार मौर निष्निय होने 
से, उसमे कतर त्व गौर भोक्तृत्व संभव नहीं है 1 शस प्रकार के पतव को 
जानते द्ये भौ, मढ लोग, भृति मौर पुरूष के सानिष्य होने स, पुरूष के 
चैतनम क, प्रकृति से मारोपित करके स्फटिक मणि में प्रतिनीवित जवाः 
कुमुम की लालिमा कौ भांति प्रहृतिके क्त "त्व को पुख्य भरे आरोपित 
करके ^“ कर्चा, म भोक्ता ह" दसा मानते है । इस पकार के जज्ञान 
छे मोग तया तत्वज्ञान से पवग होता है । परत्यक्ष- अनुमान मौर आगम 
प्रमाणो ते, उक्त सिद्धांत स्थिर करते हू । परत्यक्न सिद्ध पदा्वो म कोई 


{ ७४७ } 
विवाद नहीं है आगम प्रभाण, कपिल एेसे सवं पृषटपो के ज्ञान से उद्‌ 
बुद्ध है प्रथम अव्पाय मे उनके आगम प्रमाण को प्रायः खडित क्रिया जा 
चका है । प्रधान की, जगत कारणता के विषयमे जौ अनुमान करते है 
उका निराकरण करने से उनका सारामत हौ निराकृत्त दौ जायगा, 
दरसलिथे जवर उसी का निराकरण करते हे । 
ते चेवं बणंयन्ति-कृरस्नस्य जगत्‌ एकमूलत्वमवश्याभ्युपगमनी- 
यम्‌, ग्रनकरेभ्धरः कायेत्पत्वम्युपगमे कारणानवस्यानात्‌ 1 ततुप्रभू- 
तयो हि भ्रवयवाः स्वांरभूतैः पड्भिः पाश्वे. परस्परं संयुज्यमाना 
भवयविनमुत्पादयंति, ते च तंत्वादयः स्वावयवैस्तथाभृतैरूत्पाय ते, 
ते च तथाभूतैः स्वाचयवैरिति परमाणुभिरमिस्वकोयेः पड्भिः पाव; 
संगुज्यमानैरेव स्वाकार्योत्पादनमभ्युपेतव्यम्‌। भ्न्मया प्रयिमानुपपत्तः। 
परमाणवो श्रपयेरिप्वेन स्वांरेस्तथैवोत्पायते, ते च स्वारैरिति न 
नयचिद्‌ कारणन्यवस्यित्तिः श्रत: कारणव्यवस्था सिष्ययंमेकद्रण्यं 
निबिघतिचित्रपरिणामशक्तिुक्त स्वयमप्रच्यृत स्वरूपभेव महं दायनंता 
"वस्थाश्रयः कार्णएमाश्रयणीयम्‌ । तच्चैकं कारणं गुणत्रयसाम्य्पं 
प्रधानमिति ततस्ते हेतूनुषन्यस्यंति- "मेदानां परिणामात्‌ समन्व- 
याच्छक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारणक्रायंविभागादविभागाद्‌ धैश्वस्पस्य 
कारणमर्त्यग्यक्तम्‌"' इति । 
ये लोग वर्णन करते हँ कि--किसी एक पदां को जगत का शरुत 
कारण अवश्य मानना पडेगा, जनेक कारणो को मानने से, कारणगरत 
अनवस्था होगी 1 देखा जाता है कि - तंतु आदि जवयव, अपने भंशमूत 
छः पार्श्वो से संयुक्त होकर अवयवी (वस्त्र) का उत्पादन करते ् वेतु 
भादि अवयव, पूरवानुरूप स्वौय अवयवो से समुत्पादित देते ह, वेदी वे 
खवयव अपने अवयवौ से समुस्पादित होतेह ॥ पेसीषही परमाणु समूह्‌मी 
भपने छः पवो से संयुक्त होकर, घने कायं पदायं का समुतपादन करते 
श्ये स्वीकारना होमा! अन्यथा पदां की स्वूलता, हौ नहीं सकती। बंशी 
साषपव परमाप मो, स्वकीय अंशो से.उत्पन्न होते है, इस प्रकार कारण 
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कत्थना की कमी समाप्ति नहीं हो सकती । इसलिए कारण श्यवस्या कौ 
सिद्धि के दिए, अनेक विचित्रताओं वाले, परिणाम शक्ति संपन्न, स्वतः 
अच्युतस्वभाव, महत्तव्व आदि अनंत अवस्यमो कै माश्चयीमून किसी एक 
कारण को स्वीकारना चाहिए । सत्वादि तीनौं गुणों कौ सम्यावस्याही 
उक्तप्रकारका कारणदटैजो किप्रधान &। एेसे काल्पनिक प्रधान कौ 
ध्याख्या इ प्रकार करवै ्ह-“मेदों के परिणामसे, कायं भौर कारण के 
समन्वय से, शक्तयानुसार प्रवृत्ति से, कायं मौर कारण के विमागसे, 
कारण कायं फे तादात्म्य स्ंक॑घ से, जिसकी विधेपता ज्ञात होती है, एमा 
अव्यक्त ही कारणहै। 


प्रयमर्थः; विश्वरूपमेव वैश्वरूप्यम्‌ विचिव्रसन्निवेर तनुभुव- 
नादि कृत्त्नजगत्‌, तच्च जगद्‌ विचिव्र सन्निवेशत्वेन कार्यभूतं 
तत्तरूपाव्यक्त कारणम्‌, करतः ? कार्यत्वात्‌; कायस्य हि सवस्य 
तत्सरूपात्‌ कारणविशेपात्‌ विभाग॑स्तस्मिन्नेधाविमागश्च दृश्यते । 
यया घट मक्रुटदेः कायस्य तत्‌ सरूपान्मृत्सुवणदिः कारणाद्‌ विभाग 
स्वस्मिन्नेव चा विभागः श्रतो विश्वषूपस्य जगतः तप्पल्पात 
प्रथानादुतत्तिस्तास्मिन्नेवलयश्चेति प्रधानकारणकमेव अगत्‌ । गुणए- 
शरुय साम्यल्पं प्रधानमेव जगत्सस्पं कारणं सत्वरजस्तमोमयसुलदुःख- 
मोहाल्मक्वाज्जगतः । यथा मृदात्मनाघटस्य मृद्‌ द्रव्यमेव कारणम्‌ 
तदेव हि तदुत्पत्याद्यप्रवृत्तिराक्तिमत्‌ , तया दनात्‌ । भ्रव्यक्तस्य 
गुणप्ताम्य रूपस्य देरातः कालतश्चापरिमितस्यैव कारणत्व मेदानां 
मंहदहंकारतन्माय्यादीनां परिमितत्वादवगम्यते। महदादीनि च घटा- 
दिवत्परिमिवानि कृत्स्न जगदुत्पत्तौ न भरमवन्ति, अदस्विगुणं जगद्‌ 

गुणव्रयसामभ्यरूपप्रघानै ककारणएमिति निश्चीयते । 
उक्त कयन कन तात्पयं यह्‌ है कि~विष्वकूप हौ वैश्वरूप्यं (अर्यात्‌- 


देह भवन जादि सपण जगत्‌) है । विचि सन्निवेश समन्वित कायंल्प यह्‌ 
जगतत, तदनुरप अ्यक्त कारण ते उदूमूत है। सरे होमे वति पदार्थ 
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प्रथने ही मान स्वभाव वाले विशिष्ट कारण से विभक्त मौर तिरोभूत 
होते दैवे जाते है । जसे कि-घट मकुट आदि, अपने समान रूप वाते मिष्ट 
बौर सुवणं अदि से विभक्त ओौर लीन हीते है । वैते ही विचित्र सन्निवेश 
विशिष्ट जगत, प्रषानसे ही, उस्त्रं ओर लीन होता है । इसलिए प्रधान 
को ही, जग का उपादानं कारण स्वीकारना चाहिए । यह जगतत सत्व 
रजतमोगणमययुखदु-खमोहात्मक दै, इसलिए तीनो गुणों कौ साम्या- 
यस्यां रूप प्रधान ही, जगत्‌ के स्वमावानुरुप कारण है । जैसे किगृत्तिका- 
सक घटकी कारण गृत्तिकाहीहो सकती है, पृत्तिकामे उन्न घटके 
उपादान पये जातेहै। मेद समूह (महत्‌-अहंकार ओर पंचतन्मात्र) 
पदायं, परिमित (परिच्छिन्न) ह, इससे ज्ञात होता है करि-देणकाल जादि 
से भपरिच्छिप्त गुणसाम्यरुप अव्यक्त ही, इन सव का कारण है। 
महत्‌ मादि तत्त्व समूह्‌, घट आदि पदार्यो की तरह, परिच्छित ह 
इसलिए वे सव तो, जगत फ उत्पादन मे समथं हो नही सकने । तीनों 
गुणो की साम्यावस्थारूप, प्रधान ही, तरिगरुणाट्मक जगत्‌ की एकमात्र 
फारण निश्चित होती है ८ 


भ्रमोच्यते-रचनानुपपत्तेस्व नानुमानं प्वृत्तेच भ्रनुमीमत 
इत्यनुमात्रं, न मवदुकत प्रधानं विचित्रजगत्‌ रचना समर्य, प्रचेतनत्वे 
सति तत्स्वभावाविक्ञानधिष्ठितत्वात्‌, यदेवः तत्तथा, यथा रथप्रा- 
सादादिनिमणि केवल दार्वादिकम्‌ । दावदिरचेतनस्य तञ्स्ञानधिष्ठि- 
तस्ये कार्यारम्मानुपपत्तेः दशनात्‌ , तज्जानाधिच्तिस्य कायरिर्म- 
रवृ्दंशंनाच्च न प्राज्ञानधिष्ठिं प्रधानं कारणमित्युक भवति । 


उक्त मत पर कथन यह्‌ है कि-स्यना ओर तद्‌ विपयक प्रवृत्ति की 
मनुपपत्ति ओर अनुमान से एेसा निश्चित होता है कि-प्रधान कारण नही 
हो सकती । जिसकी अनुभूति की जाय वहौ अगमान दै, अनुमित प्रवान्‌ 
तत्व विचित्र जगत्‌ की स्वना करने मे समं नहीं है वयोकरि-वे स्वयं 
अचेतन दै^उसके स्वभाव सचे भिज्ञ कोई दुसरा चेत्तन यदि उसका परिचलन 
मह करता तो, जैसो है वसी ही सदा रहेगी जते किस्य प्रासाद आदि के 
निर्माण में केवल लकौ आदि हौ समयं नदी दै, चेतन शिल्पी ते अपसि 
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चालित लकड़ी से कोई कायं होता देखा नहीं जाता, अपितु उसके अधि. 
ष्ठान्भेदही कार्यारम्भहोताहै। वसेही किसी एक प्रज्जि से अधिष्ठ्ति 
हए बिना प्रधान भी जग्रत का कारण नहीं हो सकती । 

श्कारादन्वयस्यानैकान्त्यं समुच्चिनोति, नहि अन्वितं शौक्स्यगो 
स्वादि कारणत्व व्याप्त" । न च वाच्यं माभूदन्वितानामपि शौक्त्या- 
दिधर्माणां कारणत्व" द्रव्यस्य तु हेमादेः कार्यऽन्वितस्य फारणएत्वन्या- 
सिरस्त्येव सरवादीन्यपि द्रव्यापि कर्येऽन्वित्तानि कारणत्व ष्याप्तानि 
इति । यतः सत्वादयो द्रव्य घर्मा; न तु द्रन्यस्वरूपम्‌ , सस्वादयो हि 
पुथिव्यादिन्यगतलषुत्व प्रकाश्णदि दैतुभूताः तत्स्वभाव विशेषा एव, 
म तु मृदृहिरण्यादिवत्‌ द्रव्यतया कार्यान्विता उपलभ्यते, गुणा इत्येव 
च सत्वादीनां प्रसिद्धिः । 

सूत्रस्थ °च छै प्रयोग से, कायंकारणानुवृत्ति कौ अनकान्तिकता 

शाते होती है । शुक्लता ओर गोसव आदि धमो के अन्वित अर्थात्‌ कायं 
अनुवृत्त होते हुये भो, कारणता षमं से वह ष्याप्त नष्टौ होता [अथात्‌ 
यही कायें फा कारण दै, रेषा नहीं कहा खा सकता] शुकष्तता आदिमे 
अन्वित होते हये, कारण धमे ध्याप्त नह होता ततौ न सही, मुकुट भादि 
कायो से धन्वित धुवणं आदि मे तो कारणता दै, अतएव सस्व भादि गुण 
दन्य पदाथ, जब कारण से अनुवृत्त है, तो उने कारणता व्याप्ति क्योने 
होगी ? देखा नदौ कहं सकते, षयोकि-- ससव आदि गुण पमी १1 
स्वं द्रव्य स्वरूप नहीं हँ । पृथिवी आदि पदां गत तपूता ओरं प्रकाश 
आदि के प्रवत्तं क, सत्व आदि गुण, पृथ्वी आदि के, एक प्रकार से स्वभाव 
ही, वह्‌ कभी मिह ओर सुवणं कौ तरह द्रव्यसरूप से किसी कायं में 
अन्वित नहीं हो सकते । सत्व आदि तो गुण नामस दी प्रसिद्ध ह 


यच्च कारणव्यचरस्या सिद्धये जगतः एकमूलत्वमुक्तम्‌, तदपि 
सर्वादोनामनेकत्वान्सोपपदयते । श्रत एव कारएव्यवस्था च नं 
सिध्यति । सपम्पावस्याः सस्वादय एवहि प्रधानमिति त्वन्मतम्‌ 1 
भरतः कारणएवहुतव । दनवस्प्रातदवस्यैव । न च.तेषाम परिमितेन 
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व्यवस्थासिद्धिः । श्रपरिमितस्वे हि नयाणासपि सर्वगतत्वेन न्युना- 
धिकभावाभावाद वैषम्यासिद्ध: कार्यारिम्भा संभवात्‌ । कार्यारम्मा 
येवे परिमितत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ । 

जो यह्‌ कहा कि-अनेक कारण भानने से अध्यवस्या होगी वह भी 
सत्त्व आदि गुणों के अनेक होने से असंगत वात दै ए इससे भी कारणनब्यव- 
स्था नहीं बनती 1 तुम्हारे मत से, साम्यावस्थापन्न स्वादि हौ भ्प्रधान" 
हैत गुणों की अनेकता दने से, कारण चाहृत्य सिदध होता ह दस प्रकार 
अनवस्था दोष तुम्हारे ही मत्ते पड़ता है । तुमजो गुणों कोः अपरिमित 
मानने हुए, व्यवस्था की रक्षा करने कौ वेष्टा करते हो, वह्‌ भी नहींहो 
पाती, क्योकि--उनमें न्यून अधिक भावतो हो नहीं सकता मौर वषम्या- 
वस्था सिद्ध नहीं होती, विना वैषम्यावस्था के कार्यारम्भ नही हो सकता, 
इसलिए कार्यारम्भ के लिए दुष्टं उनकी परिमिततए अवेष्य स्वीकरनी 
होगी । 

यत्र॒ रथादिषु स्पष्टं चेतनाधिष्ठत्वः दृष्टम्‌ , तदव्यरिक्तं 
सव पक्षीफुतमित्याह-- 

रथ आदिकेनिर्माणमें चेतनायिष्ठान स्पष्ट स्पते प्रतीत होता 
ह, उससे भिन्न जौर सव पदाथ पक्षोकृत ह, इष संशय पर कटने है- 

पयोभ्वुवच्येत्तत्रापि । २।२।२ा 

यदुक्तं प्रानस्य प्रा्ानपिष्ठितस्य विचिव्रजगद्रचनानुपत्ति- 
रिति, तन्न, यत; भयोऽ्बुवसपरत्तिस्पपद्ते । पयसस्तावेददति 
भावेने परिणममानस्यानन्यपेक्स्याऽ्यपरिस्पन्द प्रभृति परिणाम 
परंपरा स्वत एवोपपद्यते, यथा च वारिदविमुक्तस्याम्वून एकरसस्य 
नाखिलतालयूतकपित्य निम्बतिग्रिण्वादित्ररससू्पेण परिणाम 
भरवृत्तिःस्वत एव दृश्यते तथा प्रधानस्यापि परिणामस्वभावस्यान्यानयि- 
स्ठितिस्पेव प्रतिसर्गावस्यायां सदृश परिणामेनावस्थितस्य सर्गावस्यायां 
गण वपम्यनिभित्ति विचि्र परिणाम उपपद्यते । यथोक्त -“परिभा- 
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मतः सतिलवत्‌ प्रतिगुणाश्रयविेपात्‌" तदेवमव्यत्तमनन्पपिन्ष - 
प्रवत्त॑त इति चेत्‌-प्रत उत्तरं तत्रापि इति । यत्‌ क्षीरजलादिदृष्टान्त- 
तया निर्दाशितं तत्रापि प्राज्ञानविष्ठने प्रवृत्तिर्नोपपदयते तदपि पूकत्र 
पक्षौकृतमित्यभिभ्रायः ! “उपसंहारदशनान्नेति चेन क्षीरवद हि" 
इत्यन्न दृष्टपरिकरान्तर रहितस्यापि स्वास्राघारण परिणाम 
उपपद्यत, इत्येतावदुक्तम्‌, न॒ प्राज्ञाधिष्टितत्वं पराकृतम्‌ 
"्योऽप्ुततिष्ठन्‌"' इत्यादिश्रुतेः 1 


जो यह कहा प्ि-प्रभिन्ञ चेतनसे अभिष्टितिन होने से, प्रधान 
जगत की रचना करते मेँ समथं नहीं है, यह्‌ असंगत वात दै, दुग्ध ओर 
जल की तरह उसकी भी प्रवृत्तिहो सक्ती दै! कारणास्तर्‌ निरपेक्ष, 
दधिरूप भें परिणत, दुग्धे जो, परिस्पन्देन आदि परिणाम परम्परां 
हौतौ है वह स्वतः ही होती है तया मेषसे पतित जल नैते एकरस 
होते हए भौ-नार्यिल, ताल, आम, कंधा, नीम, यादि विचित्र स्वादु रसो 
भें स्वतः ही परिणत होता है, वैते ही, परिणाम शील प्रघान, प्रलयावस्था 
मे किसी अन्य से परिवालित न होकर, सदृ परिणाम पिशिष्टकेल्प 
मे स्थित रहकर, सुष्टिकाल मै, सत्व जदि गुणों कौ विषमता से विचित्र 
भ्राकारोमे परिणत दोतीदै। जेसाकिकटा भी गया है-५जले की तरह, 
गोम भौ, निश्चित आश्रयो मे, परिणाम भेद होतार, प्रौरउसीसे 
कायं वैचिष्य होत्ता है 1 “"दसमे निर्चित होता है कि-अन्यक्त अनन्यपिक्ष 
होकर, सृष्टि स्प मँ परिणत होती है । इसन कयन का उत्तरःसूवर में तत्रापि 
पदसे दिया गया है अर्थात्‌ दृष्टान्त रूप से जिन दुग्व आदि का उदाहरण 
दिया गया रै, उने भी प्राज्ञ के भधिष्ठान (चेतन के परिचालने) के विना 
भ्रदत्ति संभव नही है । इतस्त वातत को, पूवं सूत्रोक्त जापत्ति को पक्षष्रेणी 
(विवादास्पद स्थल) म र्वा गया है 1 पूर्वोक्त" “उपसंहार दर्तेनात्‌ त्यादि 
सूत्र मे, केव यहौ कहा गया है कि-चतौकिक सहायता शून्य पदां मी, 
स्वकीय अघाधारण शक्ति के आघार पर, विशे विशेष कार्यो के माकार 
भे परिणत होते ह, प्राज्न अधिष्ठाता कौ वहाँ पर अपेक्षा नहीं हती, एना 
नहीं कटा जा सकता; “जो जल मेँ अधिष्ठान करते ह “इत्यादि श्रूति 
भ्राज सधिष्ठान का समयेन करती है 1 
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, व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात्‌ २।२।३॥ 


इतश्च सत्यसंकल्पेश्वराधिष्ठानायेक्षपरिणामित्वे स्ग॑ग्यति- 
रेकेण प्रतिसर्गावस्थयऽनवस्थित प्रषगाच्च नघ्राजानपिष्ठितं प्रानं 
कारणम्‌ , प्राज्ञाधिष्ठितस्वे तस्य सत्यसंकल्पत्येन सरगभरतिष्गंविचिगं 
सृष्टिव्यवस्था सिद्धिः। न च वाच्यं प्राज्ञाचिष्ठितत्वेऽपि 
तस्यावाप्तसमस्तकामस्य परिपूणंस्यानवधिकाधिकातिशयानेंदस्य 
निरवयस्य निरंजनस्य सगंप्रतिसरगेव्यवस्था हैत्वमावात्‌ विषम सृष्टौ 
निर्दयत्वं प्रसंगास्च समानोऽयं दोप इति । परिपूणंस्यापि लीलार्थं 
प्रवृत्ति संभवात्‌, सजेज्ञस्य तस्य परिणामविरोषापन्न श्रकृति दरंनरूप 
सगं प्रतिसगं विशेष रेतो: संभवात्‌, क्षे्ञ कर्मणामेव विषम 
सृष्टिव्यवस्यापकत्वाज्च । 

सत्य संकल्प परमेश्वर की अधिष्ठातृता से रहित, प्रधान की 

परिणत्ति स्वीकारमे से, प्रलयावस्था मे प्रधानमे, सारे जगत की स्थिति 
कदापि संभव नहीं है । प्राज्ञ परमेश्वर से अनिष्ठित, प्रधान, जगत की 
कारण नहीं हौ सकती । प्राज्ञ दारा परिचालित मानने से ही, उसकी सत्य 
संकृस्प जन्य सुष्टि.प्रलय ओौर सुष्टिगत विचिघ्रता कौ व्यवस्था हो सक्ती 
है1 पदि कटो कि-प्रधान को प्राज्ञ से अधिष्ठित मानतेनेषर मी, प्राप्त 
कोम परिपूणं निरवधि, अतिशय आनंदमय, निर्दोष, निर्जन परमेदरके 
लिए सृष्टि ओर प्रलयके किसौ उपयोगी कारणकेन दने तत, वेषम्य 
परणं सृष्टि परक निदेयतता की वात उठ सक्ती है, इस प्रकार दोनोंही 
पक्षोंमे दोषतो समानदहीहै1 तुम्हारा यहु कथन मौ अतंगत है; परिपू, 
केवल लोलाके चिषएु दही सुष्टिमें प्रवृत्त होते है। स्वंज्ञ परमेए्वरके पक 
मे, विशेष परिणामापन्न प्रकृति का दशन ही सृष्टि भौर प्रतेयकादैवुहो 
सकता है! धिशेपततः, जौवों के प्राक्तन कायं ही, सुष्टिगत निपमता 
कै कारण द| 

नन्वेवं क्ष गक्ञपुष्यपुण्यर्पकमंभिरेव सर्वावस्थाः सिच्यन्तीति 
कृतमोरवरेणाधिष्डात्रा, पुण्यापुण्यरूपानुष्ठितकमं , संस्कृता प्रकृतिरेव 
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युरुषार्थानुरूपं तथा तया ष्यवस्यया परिणंस्यते, यथा विषादि 
दूषितानां भ्रन्नपानादीनामौषघविशेषाप्यायितानां च सुख दुःख हैतु 
भूतः परिणामविशैषो देगकालव्यवस्यया दृश्यते, श्रत: सगं प्रतिसगं 
भ्यवस्या देचादिनिषमसेष्टिः फैवल्यन्यवस्या च सर्वप्रकार परिणामः 
शक्तियुक्तस्य प्रधानस्येवोपपद्यते इति ! 

यदि पेसादीदै कि-बीर्वोके प्राक्तन णुभाशुम कर्मो ही भारी 
वैषम्यव्यवस्या होत्तौ है तो-पषानके मविष्ठाता परमेष्वर्‌ कौश्या 
भ्रावश्यकता दै? जसे कि~-विष आदि के संसग से दूषित, गौषघविशेष के 
संयोग से परिणोषित्‌, घ्र जल मादि का, देशकाल के गनुसार, सुखदुःख 
फर विचि परिणाम देखा जाता दै, वेसे ही, प्रङृति भी, पुरुषानुष्ठिति 
पुण्यापुण्य कमं संस्कार के सहयोग से, तदनुरूप, पृष्पभोग तं पादन के 
बिए, विशेष वैचित्यमय कयं के आक्रारमें परिणतदहोजातौदहै। षस 
भ्रकार-ह्र भ्रकारके परिणाम वाली प्रधान से सम्बधित होकर-पूष्टि 


प्रलय की व्यवस्या, देवादि सूष्टिगत वैषम्य, ओर मोक्ष कौ व्यवस्था 
आदि सम, संपन्न दौ जाती है । 


श्रनभिल्ञो भवान्‌ पुण्यापुण्यकरमंस्दरूपयौः, पुण्यापुण्यस्वसूपेरि 
शास्टरीक समधिगभ्ये, रास्थं चानदिनिषनाचिच्छिन्नपाठ्सम्प्रदाया" 
नाघ्रातप्रमादादिदोषगंघवेदाख्याक्षरारिः तच्य परमपुरुषाराधनतद- 
विपर्ययल्पे कमंणी पुण्यापुण्ये, तदनुग्रह॒ निग्रहायत्ते च तत्फले 
सुखदुःखे इति वदति । तथाह द्रमिडात्चायं; “फलसंविमत्सया हि 
कम॑भिरात्मानं पिप्रीषति स प्रीतोऽलं फलायेति ज्ञास्व्रमर्यादा “इति । 
तथा च श्र तिः “शष्टपूर्तं बहुधाजातं जायमानं विश्वं विमरिमुवन- 
स्य नामिः “हति 1 तथां च भगवता स्वयमेवोक्त -“यतः ्रवृक्तिभतानां 
येन सवंमिदं ततं, स्व कर्मणा तमभ्यय्यं सिद्धि विदन्ति मानवः 
“इति 1 “तानहं द्विषतः क्ररान्‌ संसारेषु नराधमानक्षिपाम्यजन्तम- 
शुमानासुरोष्वेवयोनिपु"" इति च । 
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(उत्तर) अपि. पुष्युण्य कंक स्वल्प विभागं के विषम से 
अनभिज्ञ है । पूुण्यापूण्य का स्वरूप एकमात्र शापे गम्य है 1 उत्पतति 
विनाश रहित अविच्छिन्न पठ संप्रदाय, प्रमादे भादि दोषौ से बसंस्पुष्ट, 
वेदनामरु अक्षर राशिही शास्वहं। वह्‌ णास्वही परमपुरुष परमेश्वर 
के आराधात्मकं कमं को पुण्य तथा उससे विपरीत एमं छो अपुण्य तया 
परमेश्वर के निप्रह मौर अनुग्रहे यधीन सुव दुःख को, पुण्यं अपुण्ये 
का फल वतलाता है 1 द्रमिदाचायं भी ेसा हौ कहते ह-“फल प्राप्ति की 
दण्छासे क्म हपयावो खात्माको प्यार ररते है, वह प्रीत हो जाने 
प्रच प्राप्तकर लेते, यही शास्र मर्यादा दै" (अर्षत फल्पा 
पराभक्तिसेषौ परमारमाते प्रीत करते है, उन्दे फलस्वरूप भोति कौ 
भराति हो जाती) पेसा हौ कतिका मौ मत है-“उगत का नामिस्वसूप 
अनेक प्रकार कै षष्टापूर्त कर्मं ही, बात आौरं जायमान जगतकोघारण 
करते ६ 1 स्वयं भगवान मी एसा हो रुदठे है“ विस्वे परथिपाव कौ एवं 
जिस दवारा पह्‌ सारा जयत परिष्याप्तं ६, मानव स्वकोप वणश्विमोचित 
कयं वारा, उसको अना करके सिद्धिनाम करते है “संसार भें वर 
दरेी कूर शरृति वाहते पापिष्ठ अचमनयोको $, निरन्तर आसुरी 
योनियो प डलता रहता दै"" । 

स॒ भगवान्‌ पुरुपोत्तमोऽवाप्तखमस्तकामः स्वजः सर्वेश्वरः 
सत्यसंकल्पः स्वमाहार्म्यानुगुणलीला प्रवृत्तः एतानि कर्माणि 

1 ~ विष्यं संविधाय 
समधीनान्येतान्यसमीचोनानीत्ति कमं द्रविष्यं संविधाय 
तदुपादानोचितदेदेन्ियादिकं तन्नियममराक्तिः च सर्वेषा क्षेभज्ञानां 
सामान्येन प्रदिश्य स्वशासनावयोधि शस्तं च प्रदर्पं तदुपसंहारा्ं 
चान्तरात्मतयाऽनुप्रविस्यानुेवृतया च नियन्छ॑स्तिष्ठति । क्षग्रजञारतु 
तदाहिवशक्तयः ततस्रदिष्टकरण कलेवरादिकास्सदावा यस्च स्वयमेव 
सवेच्छानूगुण्येन धृण्यापुण्यस्मे कमंणी उपाददते 1 ततर्चपुषयापुण्य 
सूपकर्मकारिणं स्वशासनानुव तिने जात्वा धर्मायंकाममोकषवेधेयते 
शासनातिर्वातनं च तद्‌ धिपर्ययेरयोजयठि, भतः स्वोतत्यादिवैकत्य 


चोचानि नावकाशं लभन्ते 1 
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वहौ आप्तकाम, सव॑न, सत्यततंस्कप, सेश्वर भगवान पुरुषोत्तम 
अपनी महिमायुक्त लोला में प्रवृत्त होकर, उत्तम ओर अधम कर्मीका 
निर्धारणं करके, समस्त जीवौ कौ, करमंग्रहणोपयुक्त देहेन्द्रि ओौर उसकी 
संयमन शिति प्रदाने कर, लोग उनका शासन स्वीकारे, ठेसा रस्त्रो- 
पदेश ॒देकर-स्वयं सर्वान्तर्यामीरूप से प्रविष्ट होकर, संयमन करते हूए 
स्थित रहते ई । जौब उन परमात्मा से शक्ति प्राप्त छर, उनके प्रदत 
इन्द्रिय अर शरीर धारण करके, स्वेच्छानुस्ार पाप भौर पुण्य करमो का 
उपपादनं करते है । बह परमात्मा पुण्य कमं करने वालों को, भपने शासन 
के अनुगतं मानकर, धर्म अथं काम मोक्ष दारा वढृति है, तथा शासन के 
उत्लंघन करने वालों को उससे विपरीते गति प्रदान करते ह । इस प्रकार, 
ईष्वर संबंधी स्वातंघ्य हानि आदि दोषों का कोई स्थान ही नहीं रहता । 
दयाहि. नाम स्वायं नरषेक्षा परदुःखासदिष्णुता, सा च 
स्वणासनातिवृत्तिव्ययसायिम्यपि यत्तंमाना न॒ गुणायावकस्पते, 
प्रत्युत पुस्त्वमेवाबहति, तन्निग्रह्‌ एव तत्र गुणः्रन्यथा शत्रु निग्रहा- 
दीनामगुणत्वप्रसंगात्‌ । स्वशासनातिवृत्तिव्यवसाय निवृत्तिमातेणाना- 
चनंतकल्पोपचितदुिषहानंतापराघानंगीकारेण निरतिशय सुल- 
संबद्धये स्वयमेव प्रयतते । यथोक्त -“तेपां सततयुक्तानां मजतां 
प्रीतिपूर्वकम्‌, ददामिवृद्धियोगं तं येन॒ मामुपयाति ते। 
तेपामेवानुकंपाथं श्रहमज्ञानजंतमः, नाशयाम्यात्ममावस्थो 
ज्ञानदीपेन भास्वता। “इति, श्रत; घरा्ञानचिष्ठितं प्रधानं न कारणएम्‌। 
स्वायं संवघ रहित, परदुःख को न सह्‌ सकनद ही दया दहै जो ओव 
ईए्वर कै शासन का उल्लंघन क्ते दै, उन पर भी प्रभुकी वसी दया, 
पस्तु, वह उपकार न करके भपुरुपायं (दुःख, का उन्पादम करती दै 
भगवान की देप्तौ दयामय अकृपा मो, उनका एक गुण है, यदि एेसा नहीं 
मामेगे तो, शत्रु निग्रह जादि कायं दोपावह्‌ माने जावे 1 पास्ननातिक्तमण 
विपयक अध्यचसाय से निवृत्त हो जानि पर, भगवान स्वयं ही, जीवों के 
अनादिकाल संचित अपराधो की उपेक्षा करके, भरत्यानंद भख समृद्धि 
भ्रदानकरने कौ चेष्टाकरते द] जैसाकरि वे स्वयं कट्ते भी ह-"निरन्तर 
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एकग्रचित्त से प्रीति पूरवंक भजन करने वाति कौर्मे ठेस बुद्धि घ्रदान 
करता टं, जिससे वह्‌ मृन्े प्राप्त कर सके । उनकै ऊपर अनुकम्पा करने 
केलिएहीर्मै, अस्मा में स्थित्त होकर, उज्वल ज्ञान दौप द्वारा, उनके 
अतिरिक अज्ञानांघकारको दुर करता हं । “इत्यादि से निर्चित होता दै 
क्रिप्राज्न से अशासित, प्रधान जगत का कारण न्ह, 
्रथस्यात्‌-यद्यपि प्राज्ञानधिष्ठिताया; प्रकृतैः परिस्पंद 
मवृत्तिरपि न संभवतीत्युक्तम्‌, तथाऽप्यनयेक्षाया एत्र परिणामप्रवृत्तिः 
संभवति तथादशंनात्‌, धेन्वादिनरैपयुक्तं हि वणोदकादि रवयमेव 
क्षौ राद्याकारेण परिशममानें दृश्यते । श्रतः प्रकृतिरपि स्वयमेव 
जगदाकरिण परिणंस्यते । इति तव्राह~ 
उक्त कथन पर आपत्ति करते है कि-परमेश्वर फी प्रेरणा के विना 
अचेतन प्रधानम त्रिया की वृत्ति नदीं हो सकती, यहतो ठीक द परंतु 
अनपेक्षित्त भावस प्रपान मे, परिणाम प्रवृ्तितोहो सकती है, वैसा देवा 
भो जाताहै, कि-गौद्ारा उपभुक्त वृण जले आदि स्वत; हौ दुग्धके रूपमे 
परिणत हो जाते है, वसे ही प्रति भौ स्वतः जगत के आकार मं परिणत 
हो जातौ है । इसका उत्तर देते दै 
अन्यत्राभावाच्च न तुणादिवत्‌ \२।२।४॥ 
मैतदुपपयते, तृणादेः श्राज्ञानधिष्ठितध्य परिणामाभावाद्‌ 
दष्टांतासिद्धेः, कथमसिद्धिः? प्रन्यत्राभावात्‌-यदि हि परेणोदकादिक 
मनुडुहादय.पयुतं प्रहीणं वा क्षीराकारेण पण्य, ततः 
प्राज्ञानधिष्ठितमनेव परिणमत इति वक्तुमशक्यत, न चेदस्ति, श्रतो 
धेन्वा पनुकतं प्रज्ञ एव क्षीरी करोति 1 “पयोम्बुवच्वेति तत्रापि 
इत्युबतमेवाज प्रपं चित्तम्‌ तौव व्यभिचार प्रदशंनाय । 
उक्त तक अक्तंगत्त है, वृण आदि, परमेश्वर कौ प्रेरणा विना 
स्वती दुग हो जाये, ए दृष्टात नितांत जसिद्ध है, गौ मादिके 


अतिरिक्त कही अन्यच एसा क्यो नहीं हौ जाता? वृण खाने वाले वेल 
जादिमे यदि दुग्ध परिखतिहौ जातीतौ, परमेश्वर कैप्ररणा बिन, 


८ ७५८. ) 
प्रधान शटी जगदाफार परिणति मान ली जाती, किन्तुरेसातोसभवे 
है नहीं । वस्तुतः गाय लादि से उपमूक्त तृण आदिकीदुग्धसूपमेंजौ 
परिणति होती है, बहु परमेश्वर कौ प्रेरणासे ही ह्येती है 1 "पयोम्व्‌- 
वच्चेत्तत्रापि" सूत्र मं कहै गएु नियम के व्यभिचार को प्रदशित करने के 
लिए ही, शस सूर में विवेचन क्रया गया है! 


पुरुषागश्मउदितिचेत्तयापि ।२।२।५॥ 


प्रथोच्येत-यदपि वैतन्यमाच्रवपुः पुरूषो निष्क्रियः, प्रधानमपि 
दुक्च्छक्तिविक्लम्‌ थापि-पुरुषसम्निधानादचेतनं प्ुानप्रवततते 
ठथा दशनात्‌, गमनरक्तिविकलदुकछवित युक्त पगुसंनिधानाचच्चैत- 
ग्योपङृतो दुकुद्व्तिविकलः प्रवृत्तिशक्तोऽन्धः प्रवत्तते, श्रयरकांताश्म 
सन्निधनाचायः प्रवत्तेते । एवं प्रक़ृतिपुरुषसंयोगकरृतो जगत्‌ सेः 
प्रवत्तते । यथोक्तं “पुरुषस्य दानार्थं कैवत्याथं तथा प्रघानरय, 
पंगृदधवदु भयोरपि संयोगस्तत्कृतः सगः 1 “इति परुषस्य प्रघानो- 
पमोगायं कैवेत्या्थं च पु सनििघानात्‌ प्रधानं सर्गादौ 
भवत्त॑त इत्यथः 1 


कहते है कि- यद्यपि चतन्यमात्र शरीर पुरुषं निष्क्रिय है मौर 
प्रधान भी दशंनशक्तिहीनहै, फिर मी, पुरुष के सानिष्यमें रहने बाली 
अचेतन प्रधान मपने कायं मे प्रवृत्त हौ सक्ती है, चसे कि दणंनशक्ति 
विहीन क्रिाक्षमबंघा व्यक्ति, गमनशक्ति रहित, देखने मे समथं पुन्यक्तिके 
सानिध्य तवे कायं करता है तया चुम्बक कै सानिधष्य से लोहा स्पंदित होता 
है1 उसी प्रकार प्रकृति भी चेतन्यके संयोगे जगत की स.ष्टिकरती 
है। जा कि कटा भौ है-पुद्ष, प्रघान का मोग करके, स्वयं भौ मुक्ति 
शूप कंवल्य कौ प्राप्ति करे, इसलिए पंगु मौर अंध की तरह, पुरुष मौर 
भ्रमति संयोग करते है, जिसके फलस्वरूप जगत कौ सृष्टि होतो है“अर्थौत्‌ 
पुरुष कै प्रकृति संवंघौ भोग भौर मोक्ष के लिए, पुरुप के सहारे प्रकृति, 
शष्ट का विस्तार करती है । 


[ ५६ + 

अत्रोत्तरं-तथापीति, एकमपि भ्रघरानस्य प्रथृत्यसंभवस्तदबस्यं 
एवे, पंगोयंमनशक्तिविक्लस्यापि मार्गदर्शनतदुपदेगादयः कादाचित्का 
विशेपः सस्र: सन्ति, भ्रंयोऽपिं चेतनः सन्‌ तदुपदेशायवगनेन 
भर्ते, तथा श्रमस्कंवमणोरप्ययः समीपाममनादयःसंति 1 पुद्पस्यतु 
निष्करिमस्य न ताहशा विकाराः संमवंति। सन्निधानमाच्रस्य 
निकत्वेन नित्य सर्ग्रसंगौ नित्यमुकत्वेन, वंघाभायोऽपवगमिवश्च । 

“तयापि कूकर उक्ते तकं का निराकरण करते हँ ! भर्यात्‌ इस 
स्विति मे मी, भ्रकृति का अमावं पूर्ववत्‌ हौ है । पंगु मे गमन पक्तिनं 
होते हृए भी, मागं द शंन के सूचक उपदेश आदि हनारो सावन उसे मिल 
सकेते है, अन्धा भी सचेष्ट होकर पंगु के उपदेश से जानकारी प्राप्तं कर्‌ 
अषएरने कायं ञे श्रबुत्त हौ सक्ताहै, चुम्कफकी भोर लोढा मो किच सक्ता 
है; पर निष्किय पुरूष मे ठेस विकार संभव नही है । य॒दि प्रान भीर्‌ 
पुरूष का साहूच्ं सदा मानते हो तो, सूष्टठि मी सदा रहेगी, प्रम कभी 
होगा ही नही, साथ दही जब पुरूप नित्यमुक्त दै, तौ बंघन मौर सूक्ति इन 
दोनोंकाहौ जमाव रहेगा ? [जो कि~तुम्हरे मतरे विपरीत वातदै] 

भ्रगित्वानुपपश्च ।२।२।६॥ 

गुणानामुत्कषंनिकष॑निवंधनांगांभिमावाद्‌ हि जगत्‌ प्रवृत्तिः 
“पति्रतिगुखाश्रयविेपात्‌" इति वदद्भिः भवद्धरभ्युषगम्यते 1 
प्रतिसर्गायस्थायां तु साम्यावस्थानां सत्वरजस्तम सामन्योत्याधिक- 
नपूनत्वाभाकाद गरंगिसावानुपपतेनं जगत्‌ सगं उपपद्यते \ तदापि 
वैषम्याम्युपगमे नित्यस भसेगः । श्रतश्च न प्राजञानधिष्ठितं श्रवानं 
कारएम्‌ । 

सस्व मादि गुणों कौ जो आश्रयगत विशेषता दै, उसी से विचित्र 
पराम होता दै, तुम्हारे इस कथन के अनसार गुणों के उर्क्यं सीरः 


अपकर्ष एवं तारतम्य के अनुसार अंग अंगो माव से जगत की प्रवृत्ति होती 
1 इ प्रकार अरतये सूष्टि की स्पिति मे, साम्यअवस्या को प्राप्त सत्व 


{ ५६५ ) 
रजतम भे न्यूनाधिकता का अमाव दोनेसे, मंगमंगीभाव तो हो नीं 
सकता इसलिए जगत कौ सृष्टि भी नहीं हो सक्ती } यदि गण वंषम्य 
स्वीकारते होतो सृष्टि सदा बनी रहैगौ । इससे निश्चित होता है कि 
भ्राज्ञ से अनधिष्ठित अरघान, जगत का कारण नहीं हो सकती । 


प्रन्यधानुभितौ चन्न शत्तिवियोपात्‌ ।२।२।७॥ 


दूपितं ध्रकारातिरिक्त प्रकारान्तरेण प्रघानानुमितो च प्रधानस्य 

जानतृत्वशक्तिवियोगात्‌ ते एव दोषः प्रदु्युः । श्रतो न कधं- 
चिदप्यनुमानेन प्रधान सिद्धिः । 

तुम्हारे दारा प्रस्तुत, प्रधान कारण संवंधौ समौ युक्तिपा दूधिन हो 

गई, इनके अतिरिक्त किसी मन्य प्रकारसे, प्रघानके संवंध में अनुमान 

करो भी तो, जब प्रधानमेज्ञानशक्तिकाही अभाव है, तव तुम्हारे जनु- 


मान भी दूषितं हो जावेगे । किसी मी प्रकार, प्रधान कौ कारणता, प्रमा- 
गित नहीं होती। 


कम्युपगमेऽप्यकभिवात्‌ ।२।२।५॥ 


्षनुमानैन प्रवान सिद्धि प््युपगमेऽपि प्रवानेन प्रयोजना" 
भावान्त प्तदनुमातव्यम्‌ । “धुर्षस्व दशनाथ केवत्याथं तथा 
प्रधानस्य” इति प्रधानस्य प्रयोजनं पुखषमोगापवर्गावमिमतौ तौ 
च न संभवतः । पुरस्य चेतन्यमानवपुपो निष्क्रियस्य निविकारस्य 
निम॑लस्य ततत एव नित्य भूक्त स्वरूपस्य प्रकृतिद्शनरूपो मोगस्तव्‌ 
वियोगष्पोऽप वगंश्च म संभवति एवं सूपस्येवे प्रकृतिसंन्निधानात्तत्‌ 
परिणामविशेपसुखदुःख दशंन रूपमोग संभावनायां प्रकृति सन्नि- 
धानस्य नित्यत्वेन कदाचिदप्यपवर्गौ न सेतस्यति । 

मनुमान से किसी प्रकार प्रधानं का भस्तित्व स्वीकारमभीले, प॑रं 
पुष्टि कायं मं भधान का कोर प्रयोजन नहीं समन्न में भाता इसलिए उसके 
लिए अनुमानं करना हौ व्यथं है । “शुख्व के कंवल्य तथा प्रधान के दशन 
कै किए ही" रषात्‌ पुष, प्रकृति का दशंन का मोक्ष लनाम करे यद्री एक- 


{ ६१ } 


भाव प्रयौजन ह इस साख्योद्ति से ज्ञान होना दै सि-पुूप का सुख दुःख 
भोग मौर मूक्तिलाभयेदोही साख्य सम्मत प्रयोजन पुरूप के लिए 
संभरवभीतो नही है क्योकि-ुरूप स्वभावस ही चेतन्य स्वरुप निष्क्रिय, 
निविकार उर निर्मल होने से नित्यमुक्त स्वरूप है इसलिए उसमें प्रकृति 
दर्शन सूप भोग ओर प्रकृति से स्ववं विच्छेद रूप मक्त की समाव्ना हो 
कहां? यदि वसी प्रकार, प्रङृतिके मानिव्यसते, प्रति दे परिणाम 
व्शिप सुख दुःख अनुमवात्मकमभोगकोपुरूपमे मान मौले तौ, जव 
प्रकृति पुरूष के नित्य सानिघ्यमे रहती है, तव पुरुप कौ मुक्तितो कभी 
हो नदीं सकती । 
धिगप्रतिपेधाच्चासमंजसम्‌ ।२।२।६॥ 

विप्रतिषिद्ध चेदं सांख्यानां दशनम्‌ 1 तथाहि-प्रषृतेः परार्थत्वेन 
दृश्यत्वेन भोग्यत्वेन च प्रशृतेभक्तारं ग्रचिष्ठातारं च द्रष्टारं 
साक्षि च पुरुपमभ्युपमम्य प्रकृत्यैव साधनभूतया तस्य कवल्यमपि 
प्राप्यं वदत एव॒ तस्य॒ तित्यनिधिकारवेतन्यमात्रस्वरूपतया 
भरकतत्वं केवल्यं च स्वरूपमेवाहुः, तत एव वेधमोक्षसाघनानुष्ठान 
मोक्षश्च प्रकृतेरवेत्याहुः एवंभूतनिभिकारोदासोनपु्पसंत्निधानात्‌ 
प्रकृतेरितेरेतराध्य्िन सर्गादि प्रवृत्ति पुरूषमोगापवरगरित्वेचाहुः 
“संघात रार्थत्वात्‌ त्रिगुणादि विपयंयादपिष्ठानात्‌ 1 पुरुषोऽस्ति 
भोक्तृभावात्‌ कँवत्याथं प्रवृतेश्च तस्माच्च विपयसित्‌ सिदध 
साक्षित्वमस्य पुरुषस्य, कंवत्यं माघ्यस्य्यं दुष्टत्वं कत्त भावश्च 
“इत्ति "पुरुष विमोक्षनिमिन्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य "इत्युरूवेवमादुः 
नतस्मान्नवध्यते नापि मुच्येत नापि संसरति कश्चित्‌ , संसरति 
वध्यते मुच्यते चे नानाश्रया प्रकृति; इति, तथा-^^तस्मोवृत्‌ 
संयोगात्‌ म्रचेतनं चेतनावदिवल्लिगम्‌, गुणकर्च.त्वे च तया कर्तेव 
भवदयुदासीनः पुरुपस्यदर्शनायं केवल्यायं तथा प्रधानस्य पंग्वेध 
वदुभयोरपि संयोगस्तत्ततः सर्गः+ इति" ! २ 


( भ्र + 

मरास्यों का यह्‌ दर्शन परस्पर विरूढ तथ्यों को भौ उपस्थित 
करता ह, जसे कि-्रकृति स्वयं पुरुषार्थे, जड मौर पुरुप भोग्या दै, इसलिए 
पुरुप को उसका मोक्ता, द्रष्टा ओर अधिष्ठाता, साक्षी कहा गया है। 
भ्रकृतिरूपी साघन से पुरुप की करवल्य प्राप्ति बतलाई गर्द है सायही पुख्प 
को नित्य, निविकार चेतन्यस्वकूप, निच्करिय मौर फौवल्य कहा गधा है । 
इसीलिए बंषन से मुक्त ठोने के लिए साघनानुष्ठान गौर मोक 
प्रकृति सरपिक्ष कहा गया है । निविकार उदासीन पुरुप की नित्य स्निषि 
होने से, प्रकृति पुरुप मेँ द्तरेतर अध्यास (अर्थात्‌ प्रकृति मे पुरुषके भौर 
पुरुप भे प्रकृति के गृण मिलन जाने से) होने से सृष्टि आदि कायं भौर 
पुरुपीय भोगापवगरं साधन मँ, प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई गई दैजंसे 
कि-५संघात परायंता (समष्टिरूप सावयव पदार्थ की पर प्रयोजनीयता) 
त्रिगुणो की विपरीतता, अधिष्ठान पुरुष संबंधी भोक्तूमावनां तथा 
केवल्यारथ प्रवृत्ति से, पुष्प नामक पदाथं की स्थिति निश्चित होत्ता है। 
पूर्वोक्त विपरीतके कारण ही पुरुप का साक्षित्व, विशुद्धता, ओौदास्य, 
द्रष्टत्व भौर मकतत.त्व सिद्ध होता है 1 आत्मा कौ मुक्ति के अनुरूपही 
प्रधान की चेष्टाये होती ह “इत्यादि कहने के वाद ही कहते द “हसरचिए 
कोई आत्मा, बद्ध-गूक्त या संसारी नदीं होता, अपितु परिवत्तंनशील 
प्रकृति ही, संसारी, वद्ध या मक्त होती है । “इसलिए पु््पके संयोगसे 
अचेतन प्रकृति, चेतन कौ तरह होती है मौर पुरुष स्वभाव से निष्कय होति 
हृए भी कर्ता सा प्रतीत होता है। पुरषं की कवस्य सिदिके लिएतया 
पुरुप द्वारा प्रकृतिदशेन के लिए, गंषे भौर लगड के संयोग का सा, प्रकृति 

पुरूप का संयोग होता है जिसके फलस्वरूप पृष्ट होती है । 


साक्षिसव द्षटुत्वभोक्रस्वादयो निव्यनिर्विकारस्याकततु"रदासीनस्य 
कवल्येक स्वरूपस्य न संभवंति । एवं रूपस्य तस्याध्यासमूलभ्रमोऽपि 
न॒ संमवति, प्रष्यासश्रमयोरपि विकारत्वात्‌ । प्रकृतेश्च तौ न 
संभवतः, तयोश्चेतन घर्म॑त्वात्‌ । श्रष्यासोहिनाम चेतनस्यान्यस्मिन्नन्य 
धर्मानुसंधानं स च चेतन धर्मो विकारश्व) त च पृर्षस्य 
प्रकृपतित्तन्निधि मात्रेएाव्यासरादयः संमवंति, निर्विकारत्वात्‌ ! 
संभवति चेत्‌+ नित्यं प्रसज्येरन्‌, सन्निधेर्फवित्करत्वं च" नं 


{ ७६३ } 


विलक्षणत्वात्‌ “इत्यत प्रतिपादितम्‌ 1 

सराक्षित्व, द्ष्टेटवे, भोवृकृत्व आदि. धमं, नित्य, निविकार, उदासौन 
अकर्ता, कंवल्येकस्वरूप पुरुष मे नही हो सकते, तथा देसे स्वभाव वाते 
पुरूष मे, अध्यासमूलक धरम मौ नही हो सकता, क्योकि अध्यास भौर 
ध्रमं दोनों ही विकारारमक है । प्रकृति मे भी, जघ्यास योर भ्रम नहींहो 
सक्ते, बयोकरि ये दोनो चेतन के धमं है, प्रकृति अचेतन द । किसी चेतनं 
को.किसी एक पदार्थं मे क्रिसी श्नन्य पदार्थं के घर्मं या गुणों कौ प्रतीति दो, 
उसे अध्यास कहते है, यद्‌ अन्यास, चेतन का विवारात्मकु धर्मद यदि 
केहो कि-प्रकृति कै साहचर्यं से चेतन में अध्यास आदिहोतेह सोभी महीं 
हो सकता, क्यो कि पुरुप स्वमाव से निविकार है \ यदि कहो कि-प्रकृति 
क नित्य साहचयं से, पुरुप मे संभव हो सक्ते है; तव तो, इन्हे पुरुषमें 
सदा हौ भारोपित्त मानना पड़ेगा । प्रकृति पुरुप के सानिष्य कौ अकिचित्‌ 
का्येता हूम॒न विलक्षणत्वात्‌ “सूत्र मेँ दिखला चूके द! 


प्रकृतिरेव संसरति बध्यते मुच्यते चेत्‌-कथं नित्यमुक्तस्य 
पुर्पस्योपकारिणी े्युच्यते? वद॑तिहि-“नाना{वधैस्पायैरूपकाख्यि- 
मूपकारिणः पुतः, गुणएवत्यगुखस्य सतस्तस्यायंमपायकं चरति “इति 
तथा- प्रकुतिर्येन पुरषेण पयास्वभावादृष्टा, तस्मात्पुरुपात्तदानीमेव 
निवर्तत इति चाहुः । “रंगस्यद्शंयित्वा निवतंते नतेकौ यथा वृत्तात्‌ 
पुरुषस्यतथाऽ्मानं काश्य धिनिवत्तते प्रकूतिः प्रकृतेः सुकुभारतरं न 
कि विदस्तीति मेमतिर्भवति । या दृष्टास्मि पुनर्न दशनमुपैति- 
पुरूपस्ये इति । तदप्यसं गरततम्‌-पुरुपोहि नित्य मुकतत्वाक्निविकारवान्नतां 
कदाचिदपि पश्यति नाध्यस्यत्ति च । स्वयं स्वात्मानं न पश्यति, 
भरदेतनत्वात्‌ ! पख्पस्य॒स्वात्मदरशनं, स्वदशेनमिति नास्यवस्यति 
स्वयमचेतनेत्वात्‌ पुरूपस्य च दरशंनल्प विकारासंभवात्‌ 1 

यदि कहो कि~-प्रकृति हौ संसरित, बद्ध मौर मुक्त होती; तौ 
उसे नित्यमुवत पुरुप की उपकारिणी कंपे कटं सक्ते ही? सास्य का 
कषन ह कि-" गुणवतो (सत्वरजततमोममौ अयवा घद्गुण संप्रा स्त) 


( ७ } 

पुस्पं (आतषा या स्वामी) ॐ अपकर करे प्र भी, मुणदीन उष पुं 
का, उपकार ही कर्ती है, अपना प्रयोजन होते हए भी, उसी काः प्रयोजन 
स्रायती ह्वये भी कहते ह किरति, जिस पुरुष से, जैसे स्वभाव से 
देखी जाती है, उस पुस्प के निकट से वहू वंस ही, उस समय लौट भाती 
दै-जेते कि-“नत्तंको, रंगशाला मे स्मित पुरषो को नृत्यं दिषवलाकर, सौ 
जाति है, वैसे ही श्रङृति, पुदेप को अपनी ललक दिखलाकर लौट आती 
है! प्रकृति से अधिक, कोई मौर सुकरमार नही हो सकता, एेसी भेरी मति 
है, पुरुप ने मूनञे पहिचान लिया, एेप्रा सोचते ही वहु लज्जित होकर पुनः 
उसके सामने नहीं जाती 1 “इत्यादि कथन भौ असंगत है--पुरुष जब नित्य 
मुक्त ओर्‌ निविकारदहै तो वह्‌, उस प्रकृति कोन देख सक्ताहैभौरन 
स्वतः अध्यस्त हः हौ सक्ता द \ वह्‌ प्रकृति स्वयं श्रपनै कोतो देख 
सही सकती, वयो कि अचेतने है । चह ओ, पुरुप को भपना दशन देती है, 
उसभ स्वयं तो अध्यस्त (लिप्त) हो नहीं सकती, क्योकि अचेतन है 1 
पुरुप भी निविकार है, इसलिए दशन कर नही सक्ता । 


परय सत्तिधिमात्रमेवे दर्शनभिदपुच्यते, सर्निधेनित्यत्वेन निस 


दन प्रसंग ॒इतुक्तम्‌। स्वरूपातिरिक्तकादाचित्क सन्तिधिरपि 
निस्यनिविकारस्य मोपपद्यते । 


जौ यह्‌ कहा किं~-परकृति की सन्निधि होने मान्न से, रधन कौ प्रवृति 
द्योतो द, रो निर्य सिधि से,देन की प्रवृत्ति भी नित्यं होमौ \ दि नित्य 
सिधि न मानकर कभी कभ को सविधि मानते हौ तो भी, निसमनिवि- 
करार पुरतप मे दर्शन प्रवृत्ति की संभावना नही है। 


कि च मोक्षहेतुसतु स्वसन्तिघानरूपमेव दनं चेत्‌-बंधदैतुरपि 
तदेवेति नित्यवद्‌. बंधो मोक्षश्चस्याताम्‌ । श्रयदा दर्शनं वंधदेपुः 
यथावत्‌. स्वरूपदगंनं मोक्षहेतुरिति वेत्‌-उमयविषस्यापि दशनस्य 
सन्निघानरूपवानतिरेकात्सदोधय प्रसंग एव \ सत्तिधिगतितयतयै 
तस्यहतुरनवेपणीयः, रस्यापोत्यनवस्या । श्रयेतटोषपरिचिहीपया 
पषरूपततदभावे एव सन्निधिरिति तद स्वरूपस्य नित्यत्व 


{ ७६५ } 


निद्यवद्वंधमौक्षौ । श्रेत एवमादेविग्रत्िपेधात्‌ सांब्यानांदशंन- 
मसमंजसम्‌। 


यदि कहौ कि-परकृतिसानिष्य ही, पुरुष का मोक्ष है, सो वह्‌ 
प्रकृति बंधन का कारण भीतो है, इष स तषो कंधन ओर मोक्ष दोनों 
साथ साथ रहैगे । यदि कहो क्रि-परातिपूशृज्ञान ही बंधन का कारण 
तथा नात्मा का साक्षातकारही मोक्ष काकार है; तो इन दोनो प्रती्ियीं 
मे उक्त सक्निधि से कोई भेद नहीं है, बही बंधने ओर रृक्तिकी साय साय 
होने वाली बात, उषतो है यदि सल्तिधि को अनित्य मानें तौ उसकी 
अनित्यता का कारण खौजना होगा, उससे भौ अनवस्था होगी । दोष 
परिहारके लिए यदि प्रकृति मौर पुरुप के स्वरूप सद्भावे को ही सन्नियि 
माने, तो जवदोनोंकाही स्वरूप नित्यमानाहै, बंधने गौर मोक्षभी 
निष्य द्ये जाकेमे । इस प्रकार की अनेकं अनंत वातो से साष्यों का दर्शन 


मसंगत सिदध होता है। 


येऽपिकूटस्थतित्य निर्विशेपस्वप्रकाशचिन्मावर बरह्मयाविद्या~ 
साक्षित्वेनापारमा्िंक वंधमोक्षभागिति वदंति तेषामप्युत्तनीत्याऽ 
चिद्यासाक्षित्वाध्यासायक्तंभवादसामंजस्यमेव, इयास्तुविशेपः, सांव्याः 
जननमरणं प्रतिनियमादिव्यवस्था सिध्यर्थ पुर्पवहूत्वमिच्छंति, तेतु 
तदपि नेच्छंतोति सुतरामसामेजस्यम्‌ } 

ओर जो लोग (ांकरमतावलंदी) कूट्य, नित्य निविद्तेप, 
स्वभ्रकाण, च॑तन्यमात्र स्वप ब्रह्य को ही अविया कासाक्नोओौर द्रष्टा 
वतलाकर बंधन ओौर भोक्षं के मिथ्यात्व की वात कहते ईह, उनके मेतानुमार 
भी, ब्रह्म के अधिया साक्षित्व आदि धर्मो काञध्याम संभव नदी हो सकता, 
असामंजस्य ही होता है इनकी सां्यों से इतनी टी विशेषता है करि-साय्य 
लोग-जननमरणल्यवस्या की रक्ता के लिए अनेक पुर्यो कौ कल्पना करने 
है, जव कि कर वो भो नहीं करते अर्थात्‌ अद्र॑त स्वीक्ारते दै, अनामं 
जस्यतोहुर प््थितिमेहोत्ादीदे। 


१ ५६६ } 


यत्तु प्रकृतेः पारमा्थ्या पारमाध्य॑विभागेन वैपम्यमुकत, 
तदयुक्तम्‌, पारमारथिंकलेऽप्यपारमािं्ञतवेऽपि नित्यमि्विकार 
स्वप्रकागौकरतत चिन्मात्रस्य स्वव्यतिरिक्तं साक्षित्वादनुपपदेः । 


प्रपारमार्थिक्त्वे तु तस्याः दृश्यत्ववाष्यत्वाभ्युपगमात्‌ 
सुतरामसंगतम्‌। भ्रौपाधिक भेदवादेऽपि उपाधि्रयंधिनो 
ब्रह्मणोऽयभेवस्वभाव इत्युपाधिसंवधा-यनुपपतेरसामंजस्यं 
पूवंमेवोकम्‌ । 


ौर जो, भ्रकृति की परमाधंता मौर मपरमा्ंत! के भ्राषार प्र 
वैपम्य का समर्थन क्या वह्‌भी संगत; प्रति परमां होया 
अपरमा्ं, नितव्य-निर्विकार-स्वप्रकाण-एकमादर चिन्मय वस्तु के लिए 
सपने से अतिरिक्त कोई पौर प्ताक्षी, नहीं सकता। पदि प्रकृति को 
परमां मानते हतो प्रकृतिर्मे दृप्यत्व धर वाष्ए्व मीमाननेही 
पडे, इस स्थित प, पुरुष का स्वत्व मानना बसंत होगा । प्रकृति 
छै पारमायिक भेद मानने पर भी, उपाधिसंकंद श्रष्यका घौर उसका 
स्वभाव जयएकसाहौ ह, तव उपाधि संवंध आदि घट नहं षफता, न 
समस्त कारणों से जो असा्म॑जस्य होता दै, उसे तो पिते हौ बत्तला 
चुके दै। 


२ महदीर्घाधिकरणः-- 
महदीर्ध॑बदवा हुस्वपरिमंडलाम्याम्‌ ।२।२।१०॥ 


प्रधानकारणवादस्य युक्तयाभासमूलतय विप्रतिसिद्त्वाच्चा 
-सामंजस्यमुक्तम्‌ । संप्रति परमाणुक्रारणवादस्याप्यसामंजस्यम्‌ 
प्रतिपायते- “महद्दीघंवद्वा हृस्वपरिमंडलाम्याम्‌ “इति । 
श्रसमंजसमिति वत्ते, वा शब्दस्चाये । हस्वपरिमंडलाभ्याम्‌, 
इयणुकपरमाणुभ्यां, महद्द्ंनत्‌ न्यणुकोत्पत्तिवादवत्‌, भरन्यच्च- 
तदभ्युपगतं सवेमसमंजसम्‌, प्रमाणुम्यो दयणकादिक्रमेणं 
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जगदुत्त्तिवोदयदन्यदप्यसमजक्षमित्ययंः । तेषाहितंतु श्रभृतो हि 
3 3 सुताययंति 
श्रवयवाः स्वारः षड्भिः पार्श्वैः संयुज्यमाना श्रवयविनमुत्पादयंति, 
परमाणवोऽपि स्वकीयैः षड्भिः पारशव; संयुज्यमाना एव द्यणुकादीनां 
उत्पादकामवेयुः, भ्रन्यया परमाणुनां प्रदेशभेदभाये सति, 
सृख्रपरमाणुसंयोगेऽपि एकस्मात्‌ परमाणोरनतिरिक्तपरिमाणतया- 
भ्रणुत्व हस्वत्वमहत्वदीघंत्वा्सिद्धिः स्यात्‌ 1 प्रदेशमेदाभ्युपगमे 
= पि 

परमाणवोऽपि सांराः स्वकीयेसौ । ते च स्वकीयैरंेरित्यनवस्या 1 

सद्‌ युक्तिमूलक, परस्पर विरूढ मततवासे, प्रधान कारणावद कौ 
असंगति बत्तला दी गर । अब “'महदोंवद्‌ "द्रत्यादि सूच से परमाणु 
कारणवाद की असंगति फा प्रतिपादन करतेर्है। सूव्रमेवाशन्दचरे 
अथं मर प्रयुक्त है 1 इसका तात्पयं है कि-यहां भौ जसामजस्य है हस्व भोर 
परिर्मंडल अत्‌ द्‌बयणुक यौर परमाणु से महददीयंवत्‌ अयत्‌ स्यणुक 
की उत्पत्ति होती दै इत्यादि मत्तके साय हौ कणादके गन्यमतभी 
असामंजस्यपूणं है 1 र्यात्‌ परमाणुओं से द्रयणुकादि क्तम से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का वर्णन जसे असंगत है, वेते हौ अन्य विषय भो भसगत है1 
जते करि दस्त के मवयव तंतु अपने छः पार््यौ से परस्पर संयुक्त होकर, 
अवयगौ (वस्त्र) का उत्पादन करते है, परमाणु भी सपने छः पारी ये 
सयुक्त होकर ह द्व्यणुक आदि के उत्पादक होगे, अन्यथा भंशारहिते 
परमा हजारो हजारो परमाणुं से स युक्त होने पर्‌ भो, चड़ परिमाण 
कहो दही नकी सकते, दसके फलस्वरुप, भ्रणुत्व, हृस्वत्व, दींरव, मरल्व 
आदि कौ व्यवस्था मो नहीं बन सकती 1 परमाणुभौ के अं्तमेद स्वीकारने 
से, वे परमाणु अपने अपने अंशो ते स्ागेयव होगे, इस प्रकार 
अनवस्था होगी 1 

न च॒ वाच्यम्‌-श्रवयवात्पत्वमहृतवाभ्यां हि स्वेपमहीधरयो; 
वपम्यासिद्धेः1 श्रवयवापकषंकाष्टावश्याभ्युपगमनीया इति 1 
परमाणुनां प्रदेश भेदाभावे सत्यैकपरमाणुपरिमाणातिरेकी प्रथिमा 
न जायेतेति, सपपमहोधरयोरेवाक्िद्धेः। कि कुमः? इति चे 
वैदिकः पक्षः परिगृह्यताम्‌ । 
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यह्‌ नहीं कहु सकते कि-मवयवौ की भत्पतता भर दीर्घता द्वारा दी 
सरसों सौर पव॑त रूप तरिषमहा हत्ती है । परमाणुरजो के अनंत अवयवो को 
मानने परर, अवयवो के अनंतत्व साम्य होने से सरसौं श्रौर परवत के मध्य 
मे, कभौ विभिन्न परिमाण, प्रमाणसिड नहीं हो सकता, इसलिए अवयव 
की चरम सूक्ष्मता, अवश्य स्वीकारनी पड़ेगी । परमाणु के अक्यव मेदकोन 
स्थीकारने मे, एक परमाण का जो परिमाण है, उमके द्वारा, उससे अधिक 
परिमाण स्यूलता, कभी हो नहीं सकती, इपलिए सरसों ओौर पर्वैत का 
अस्ति भौ सिद्ध नहीं हो सकता । यदि कटो कि-फिर कपा करे? वैदिक 
पक्ष स्वीकारो । 

यत्त॒ परै ब्ह्यकारणएवाददूषणएपरिहारपरमिदं सूतरव्याख्यातम्‌, 
तदसंगतम्‌ । पुनरुक्तं च, ब्रह्मकारणवाद परोक्षान्दोपान्‌ पृ॑स्मिन 
पादे परिहृत्य परपक्षपरतिक्षेपो हिं श्रस्मिन्‌ पादे क्रियते । चेतनाद्‌ 
ब्रह्मणो जगदुत्यत्िक्ं भवश्च “न विलक्षणत्वात्‌ "इत्यते व प्रपंवितः । 
श्रत हृस्वपरिमंडलाम्यां महद्‌ दीर्घाणु हत्त्पत्तिवदन्यच्‌ 
च तदभ्युपगतं सवंमकतमंजसम्‌ इत्येव सूत्रा; । 

जो लोग, ब्रह्य कारणवाद दूषण परिहार परक दससूत्रकी 
व्याध्या करते है, षह असंगत ओर पुनषूक्रिति मावह) पूरवंषादर्मेहीः 
ब्रह्मकारणवाद परं किये गए, पररपक्ष के प्रहारो का परिहार करके इस 
द्वितीयपाद में प्रपन्न का प्रत्याख्यान करते है । चेतन ब्रह्मसे ही, जगत्‌ 
कग उत्पत्ति संभव हो कती दै, एेसा “न विलक्षणत्वात्‌" सूत्र में विस्तृत 
रूपे बनला दिया गथा है । हृस्व गौर परिमंडल से जंसे-महत्‌-दीवं अण्‌ 
ओर हृस्व परिमाण युक्त पदार्थो कौ उत्पत्ति जसे भसंगतदै,वैसेही 
कणाद के अन्य मत भी असंगत है, यही सूरे का तात्पयं है । 

किमन्पदतमेजख्षमित्याह-गौर असंगति व्या ह? इसका उततर 

देतेर। 


उभयधघाऽपि न केर्मातिस्तरदभाव :।२।२।१ १॥ 
परमाणुकारणवादे हि परमाण॒गतकर्मजनित तत्संयोगपू्व॑क- 
दयगुकादिङ्रमेए जगदुल्पत्तिरिप्यते , तत्रनिखिलज गदुत्पत्तिकारणभूत 
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परमाणुगतमाद्य' करमादुष्टकारितमित्वभ्युपगम्यते ^्रमेसरू्वज्वलनं 
वायोस्तिर्यगगमनं अण.मनसोश्चाद्यः कर्मत्यदृष्टकारितानि “इति । 
जो परमाण्‌ को जगत का उपादान मानते है, उनका अभिप्राय 
यदद किपरमाणु से सवेप्रथम क्रिया उत्पन्न होती है, उस क्रियासे 
परमाणृओं का परस्पर संयोग होता है, जिससे द्वयणूक आदिक्रमसे 
जगत्‌ कौ उत्पत्ति होती है । उसमें विशेपता यह है कि- समस्ते जगत्‌ कौ 
उत्पत्ति की कारणभूत जौ परमाणूओं की आदिम त्रिया है, वहु अदुष्ट 
परिचालित है । “अग्नि की उपर उठती हई ज्वाला, वायु कौ तिरद्यी 
चाल, परमाणु अओौर मन की दिम क्रिया भादि, अदृष्ट परिचालितरहै, 
भदत्यादि । 
तदिदं परमाण्‌.गतंकमं स्वगतादृष्टकारितम्‌, श्रात्मगतादृष्ट 
कारितं वा? उभयघाऽपि न संभवति, क्ेतरहपुप्यपापानुष्ठानजनित्त- 
स्यादष्टस्य परमाणु गतत्वासं मवात्‌ , संभवे च सदोत्पादकल्व प्रसंगः 1 
्रात्मगतस्य चादष्टस्य परमाण्‌.गतकरमत्पत्तिहेवुत्वंन संभवति । 
प्रन यहदहै कि-परमाणुको जौ आदयत्रिया है, वह परमाणुगरत 
अदृष्ट द्वार संपादितहै अथवा, मात्मगत अदृष्ट द्वारा संपादित है? दोनों 
प्रकारे नहीं हो सक्ती, क्योकि-जीवङृतशुभे अणुम कमं जनित अदृष्ट 
की कभी परमाणु मे अवस्थिति नहीं हौ सकती यदि सभेवभीहोतो सदा 
क्रियोत्पत्ति हेती रमी, कभी विराम न होगा । जात्मगत अदृष्ट, कभी 
परमाणुओं भें, कर्मोत्पादन कर नहीं सकता । 
श्रया्ष्टवदात्मसंयोगादण¶ु कमं त्पत्तिः । तदातस्य 
प्रदष्टभ्रवाहुस्य नित्यत्वेन नित्यसर्गं प्रसंगः । नन्वदृष्टं विपाकपिक्षं 
फलायालम्‌ ! कानिचिददृष्टानि तदानीभेत् विपच्यन्ते, कानिचि- 
ज्जन्मान्तरे कानिचित्कल्मान्तरे । श्रतो विपाकोपेक्षत्वान्न सवंदो- 
त्यादकत्वप्रसंगः इति, नेतत्‌, अ्नंतरैरात्मभिः संकेतपूर्वकमयुगपद- 
नुष्ठतानेकविघकमंजनितानामदृष्टानामेकस्मिन्‌ काले एकसूप- 
विपाकस्याप्रामाणिकव्वात्‌ 1 श्रवएव युगपत्‌ सवंसंहायो द्विपराघं 
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कालं श्रविपाकेनावस्यानं च न संगच्छते 1 न चेश्वरेच्छाहितविशेष- 
दुष्टसंमोगादणएपुकर्म; श्रानुमानिकेश्वरासिद्धं ; "'ास््योनित्वात्‌" 
इत्यत्नोपपादित्वात्‌ 1 भरतो जगदुत्पततेरण्‌ गतकर्मपूवंकटवा भावः । 


यदि कहो क्ि-अदुष्ट विशिष्ट आत्माके साथ संयोग होनेमे 
परमाणुगत क्रिया उत्पन्न होती है, एेसा होने से तो, जीव के श्रदृष्ट प्रवाह 
(पापपुण्य घारा} की नित्यता सिद्ध हती है सायही सृष्टि की नित्यता 
भी । परिपिव्वावस्था को प्राप्त अदुष्ट ही, फल प्रदान करता है । कोई 
कों अदुष्ट (जिनका फल मोग इसी जन्म मे संमव है) तस्छषण ह परिपक्व 
हो जाते ह, कोई अदृष्ट अन्मान्तर मे भौर कोई कल्पान्तर मेँ परिपक्व 
होते ह । इसलिए अदुष्ट जीव ही जव, विपाक सपिश्च है तव उसे, सदा 
उत्पादन की ही आशा रखना व्यथं है नहीं अल्माये अनन्त, उनकेद्रारा 
विभिन्न काल मेँ अनुष्ठित क्रियाय, उन सवका कर्म॑जन्थ अदुष्ट, एक ही 
समय, एकसा परिपक्व होगा, इसका तो कोड्‌ ठिकाना हैँ नदी । इसलिए 
एक साय सच वस्तुओं का संहार, द्विपराधंकात, गौर विपाक रहित 
अदृष्ट की ध्थिति संभव नदीं है 1 ईष्वर कौ इच्छादलूप, अदृष्ट में कोई 
चिशेप गुण दहो जावे या उप्त अदुष्टके संयोगसे परमाण. मं प्रथम स्मंदन 
हो जावे एसा भी नदीं कह सक्ते,“शास्त्रपोनित्वात्‌^ सूत्र मे आनुमानिक 
दश्वर्‌ को असिद्ध कर चुके है 1 सलिए जगतत की उत्पत्ति मे अण्‌.गत 
कमं पूरदेकता नहीं हो सक्ती । 


समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः २।२।१२॥ 


समवायाभ्युपगमाच्चासमंजसम्‌, करतः? साम्यादनवस्थितेः 
समवायश्याप्यवयविजात्तिगुणएवदुपपादकाम्तरस्यापि तथेत्यनवस्थि- 
तैश्मंजसयेव 1 एतदुक्त भवति-प्रयुतसिद्धानामाघा राधेयभूतानामिह 
भरत्ययतुरयः संबंधः, स समवाय इति समवायोऽम्युपगम्यते । 
श्रपृयकूस्थित्युपलन्धीनों जात्यादीनां तथा भावस्य निर्वाहुकत्वेन 
चेत्समवायोञम्युगम्यते, समवायस्यापि . तत्साम्यात्तथाभाव- 
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हतुरन्वेषणौयः तस्याऽपित्तयेत्पनवस्थितिः । समवायस्य तदप्रयकू्‌- 
सिद्धत्वे स्वभाव इति परिकल्प्यते चेत्‌-ज।तिगुणनामे वैष स्वभावः 
परिकल्यतीयः, स ॒पुनरदृष्टचरं समवायमभ्युपगम्य तस्येव स्वभाव 


इति कल्पयितुं युक्तम्‌. इति । 

समवाय संवंध भाननेसे भी, यह्‌ मत असंगत! एता माननेसे 
साम्यहोता है, जिससे किः अव्यवस्था हो सकती है । अवयवी की जाति 
ओर गुण के उपपादनके लिए, जैसे समवायस्तंव्रव मान्तेहो,वैषे ही 
ममवायक्ी सिद्धिकेलिएभी किसी अन्येतु क्रा अस्त्रेण करना पडेगा, 
फिर उस केत्पित हतु के हेनु की कल्पना करनी पड़ेगी, इसप्रकार क्ल्पनाकी 
समाप्तिन होने से अमामंज्य होगा! यन यदे है कि-जिसक्गी को 
पृथक्‌ स्थिति नहीं आवार आधेयभाव से ही जिसकी स्विति होनीहै, 
उसकी आथयना वतलाने वाना संक॑प्ेटी ममवायदै, रेनी एक समवाय 
सवंध कौ कल्पना की गर । जिनकी पृथक्‌ रूपसे स्थिति ओर उपलन्धि 
नहीं होती, जाति गुण आदि कौ जिनते अपृथक्‌ स्थिति ओर उपलन्वि है, 
केवल इतना वत्तलाने के लिए दी यदि समवाय सवथ को कल्पना करते 
तो, समवाय भी तो उसी प्रकार का एक्‌ द्रभ्य होगा जिसकी पृथक्‌ स्थिति 
ओर उपलन्धि नहीं हो सकती, उसकी अपृयक्‌ता ॐ सिए एक कारण की 
कल्पना करनी आवश्यक हो जायगी, उ कह्ग्त देनुकेषेनुकीमभी 
कल्पना करमी होगी, इस प्रकार अनवस्या होमो । यदि कहे कि-उसते 
अपृक्‌ सिद्धता ही समवायका स्वमावृहै तो, जातिगुण आदिकाभी 
पसेदी स्वभाव मानने मे क्या हानिदै। परंतु कत्पनातीत्ति, समवाय 
कौ कल्पन करके, उसके रेषे स्वभाव कौ कल्पना करना युक्तियुक्त 
नहीदहै। 
समवायस्यनित्यत्वे अनित्यत्वे चायं दोपः समान. नित्यत्डेदोपान्तरं 
चाह-प्मवाय की नित्यता भ्रनित्यता दोनो ष्टो स्थिति मेउक्रदोप 
समान हए से होगा । नित्यता की स्ित्तिके दोर्पेको वतलतते है! 


नित्पमेष च भावात्‌ ।२।२।१३॥ । 
समवायस्य संवंघत्वात्‌ संवंचस्य नित्यत्वे संव धिनोजगतस्व 


नित्यमेव भावादसमंजसम्‌ । 
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समवाये एक संवंध विशेष है, उस संवंध कौ निघ्यता स्दीकारे षे, 
उस संवंदी जगत कौ भी नित्यता हौ जावेगी, जो कि अघंगत वति ह । 


कूपत्वादिमत्वार्च विपयेयो दर्शनात्‌ ।२।२।१५॥ 


परमाण्‌ नां पाधिवाप्यतैजसवायवोयानां चतुदिघानां सूपरस 
गंषस्पशवत्वाभ्युपगमादभिमतनिस्यत्वसू्मत्वनिरषेयवत्वादिविपययेष 
श्रनित्यत्वस्युलत्व सावयवत्वादि प्रसज्यते, सूपादिमतां घटादीनां 
अ्रनित्यतव तथाविधकारणान्तरारन्धत्वादिदशंनात्‌ 1 नहि 
दशना्ुगष्येनाुष्टोऽथः कल्प्यमानः स्वाभिमतिरेपेव्यवस्थापपितुं 
शक्यः । दशंनानुगुप्येन हि परमाण्‌.नां रूपत्वादिमत्वं त्वया कल्प्यते । 
प्रतोप्यसमेजसम्‌, 1 
पार्थिव, जलीय, तेजस मौर वायवोय इन चार प्रकार के परमापुओं 
कौ रूप-रस-गंघ सीर स्पशं विक्षिष्ट स्वीकारने पर भौ तुम्हारी जनिमत्त 
नित्पहा मौर निराकारता के विपरीत, बनित्यता स्थूलता गौर साकारता 
संमावित्त हो जाती है 1 खूपादि विक्षिष्ट घट जादिको अनित्य भ्रौर 
स्वानुरूप कारणों से उत्ते होते देखा जाता है 1 चोकं पतीति के यनुत्तार 
प्रत्यक्ष पदाथं को कल्पना करते हए, जपने अभिप्रेते चि्चेपापं का प्रति- 
प्रादन दही कर सकते 1 द्रसलिए तुम्हारा मत असंगते है 1 
भरयेतटोपपरिजिरीपंया परमाण नां खूपादिमत्त्वंनाम्युपगभ्यते 
तत्राहू- 
यद्वि उक्त दोपके परिहदारके सिए प्ररमापुओोंके र्पादिको नहीं 
स्वौकारते तो उस पर कथन है । 
उभयधा च दोषपत्‌ २।२।१५१ 


न केवलं परमाण.नां खूपादिमत्वाम्युपगम एव दोपः, रूपादि 
पिरदऽपि कारणगुखपूर्वंकत्वात्‌ कायेगुानां पृथिव्यादयो सूपादिषूम्याः 
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स्युः तत्परिजिहीपंया रूपादिमत्वाभ्युपगमे पूर्वोक्त दोप इत्युभयधां 
च दोषात्‌ श्रसमंजसम्‌ । 

केवल परमाणुञों को रूपादिमाने माननेसेही दोप उपस्थित 
होता हो, सो बातत नहीं है, अपितु रूपादिके बिनाभी, कारणका गुण 
कर्यमेभ्ाजातादै, इस नियम के यनुसार, परमापय्‌जन्य पृथ्वी आदि 
करयं रूप आदि से शून्यदहो जावेगे । इस दोप के परिहार के लिए यदि, 
परमाणं का रूपादि संबंध स्वीकारतेहो तो वही अनित्यता आदि 
दोष उपस्थित होते ह । इस प्रकार दोनों ही स्थितियों मेंदोपहौनेसे, 
असामेजस्य निष्ठित है । 


भ्रपरिग्रहाच्चात्यंतमनपेक्षा 1२।२।१६॥ 


कापिल पक्षस्य भरुतिन्यायविरोघ परित्यक्तस्यापि सत्यकार्यवादा* 

दिना क्वचिदंशे बेदिकेः परिग्रहोऽस्ति, श्रस्यतु काणादयक्षस्य 

कैनाप्यंरोनापसह्‌।त्‌ भ्नुपपन्नतवाच्चात्यन्तमनपेसैव निःश्रेयसाधिभि 
कार्या । 

शति ओर युवित विष्द होने से कपिल का मत परिष्यक्त दै प्र 

उनके सकारयंवाद भादि किन्हींशोको वैदिकोंने स्वीक्रारादै। इस 

कणादमत का कोई मो अंश, वैदिको हारा नहीं स्वीकारा गया, तया यह्‌ 

मुषित विशद्र भी है 1 इसलिए मुमुकषुमों को इसकी एकदम उपना करनी 


चादिए 1 
३ समुदायाधिकरणः-- 
भमुदाय उभयहेतुकेऽपि तदप्राप्तिः 1२।२।१७॥ 
परमाएंकारणवादिनो वैशेषिका निरस्ताः । सौगतास्वं जयतः 
प्ररमाएकारणत्वमम्युषगच्छनीत्यनंतरं तन्मतेऽपि जगदुत्पत्तितद्‌ 
प्मवहारादिकं नोपपयत इत्युच्यते ते चतुधा; के विद्पार्थिवाप्यतैजस- 
यायवीय परमाएसंघातखूपान्‌ भूत॒ मौत्तिकान्‌. बरा्यांर्चत्त 
ैत्तरूपाश्चाभ्यंतरानर्थान्‌, प्रलक्षानुमानसिद्धानभ्युपयंति । प्रम्पे तु 
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वैबहयार्थान्‌ सर्वान्‌ पुथिन्यादीन्‌. विज्ञानानुमेान्‌ वदति 1 श्रषरे 
त्वथंशृन्यं विज्ञानमेव परमाथंसत्‌ बाद्यार्थास्तु स्वाप्नार्थकल्पा इत्याहुः 
छरयोऽ्येते स्वाभ्युपगतं बस्तु क्षणिकमाचक्षते, उक्तभूत भौतिकवित्त- 
चैतन्यतिरिक्तमाकाशादिकं स्वल्पेरौवनानुमन्वते भ्रन्ये तु सर्व- 
शून्यत्वमेव संगिरते ! तव ये वाह्यार्थाम्तित्ववादिनः, ते तावन्निरस्यंते, 
ते चैवं मन्यन्ते शूपरसस्पशंगंघस्वभावाः पार्थिवाः परमारावः, 
रूपरस स्पशंस्वभावास्चाप्याः रूपस्पशंस्वभावाश्चतैजसाः, 
स्पशंस्वभावाश्द वायवीयाः, पृथिप्यपतेजोवायुरूपेण संहन्यन्ते, 
तेभ्यश्च पथिन्यादिभ्य शरीरेन्दियविपयरूपसंघाता भवंति, तत्र च 
शयोरान्तवंत्ती ग्राहकाभिमानारूटो विन्नानसंतान एदात्मत्वे- 
नावतिष्ठन्ते, तत एव सर्वो लौकिकोव्यवहारः प्रवत्त॑वे इति। 


परमाण, कारणवादियों का वं शेषिक मत निरस्त हो चुका। 
भव, सौगत (बौद्ध) भी परमाणृुकारणनाद को जगत्‌ की प्ृष्टिके लिए 
स्वीकारते है, उनके मतानुसार भी, जगत की उत्पत्ति आदि का व्यवहार 
उपपत्त नहीं हौ सक्ता, इत्यादि का प्रतिपादन करते है । वे वौद चार 
प्रदायों भे विभक्तं ¢, उने से एक-पायिव, जलीय, तैजसं भीर वायवीय 
परमाणुभों कौ समष्टिको भूत (पृध्वी आदि) भौर भौतिक (घट्पट. 
आदि) तयां चित्त मौर चैतसिके (चित्तगतसुखदुःलादि) रूप से वाह्यं भौर 
मभ्य॑तर पदाथ मानते है, ये लोग प्रत्यक्ष भौर बनुमान के आघारप॑र 
दरा मानते है । दूस्रे-पृथ्वौ भादि समस्त वाह्य पदार्था को बुद्धि बनुमेय 
धतलाते ई, प्रसयक्षतिद्ध नहीं मानते 1 तीस्रे"विज्ञान ।बुदधि वृत्तिः कोही 
कमात सत्य मानते है,वाह्य पदार्थो को स्वप्ने कौ तरह काल्पनिक मानते 
्। पे तीनों ही अपने स्वीकृत पदार्थो को क्षणिक मनते ह| इनभूतं 
भ्रौतिक-चित्त चंतसिक पदार्था के श्रतिरिक्त, आत्मा ओर माकाश मादि 
का स्वल्पतः अस्तित्व नहीं मानते । चौये-सब कुद शून्य ही बतलाति है 
[र्यात्‌ शून्य ही एकमत्र सत्य, मौर सव कु मिध्या है] इनम बाह्यार्था- 
स्तित्वषादौ कहते हैँ कि-ख्प-रस-स्पशं मौर गव. ये चार गुण, पार्धिव 
पर्दमाणओं के; ङ्प~रस पौर स्पशं ये तीन गुण, जलीय परमाणु के 
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श्प ओरस्प्शयेदो गुण, तजस परमाणुं के; स्पर्शमात्रे वायमौव 
परमाण ओके; स्प्रामाविक गुह ये चात पृथ्वी बादिकचार स्थूल 
माकारौं सं एकत्र होते है तव इनके सम्मिलन से, शयेर, इद्धिय, ओर 
द्यो के विषय रूप संघाते होते है 1 शरीर का अन्तवती जो, ज्ञाव्रत्वा- 
-मिमानी, विज्ञान संतान ुद्धिका वृत्ति प्रवाद्‌) है, वही भात्मा ह उसी 
से सारे लौकिक व्यवहार संपादित होते है । 
तवराभिघौयपत-समुदाय उ मयहैतुकेऽपि, तदप्राप्तिः, योऽयं प्रणुत 
पृथिच्यादिभूतात्मकः समुदायः, यश्च पृथिव्यादि हेतुकः शसरेनद्रिय 
विपयूपः समुदायः, तस्मिन्‌ उभय हेतुकेऽपि समुदाये, तत्मािनोप 
-पदयते-जगदात्मक्मुदोयात्पत्तिर्नोपपथ्त इत्यथः । परमाणुनां 
पृथिव्यादि भूतानां च क्षणिकलत्वाभ्युपगमात्‌, क्षणएभ्वंसिनः 
परमाणवो भूतानि च कदा संहतौ व्याग्रियन्ते, कदावा संहन्यते, 
कदा विज्ञान विषयभूतः, कदा च हानोषादानादिव्यवहरास्पदतां 
भजे, को धा विज्ञानात्मा, कं च विषये स्पृशति, करचविञानात्मा, 
कमयं कदा चेदयते, कं वा विदितमर्थ, कश्च कदोपादते, स्प्रष्य 
. नष्टः, स्पृष्ठश्चनष्डः, तथा वेदिता विदितश्चनष्टः, कथं चान्येन 
स्ृष्टमन्यो वेदयते, कथंचान्येन विदितमयेमत्य उपादत्ते? 
संतानानाभेकत्वेऽपि, संतानिभ्यस्तेषां वस्तुतो वस्सवन्तरत्वानभ्यु- 
-पगमान्तत्तन्तिवं धनं व्यवहारादिकमुपपद्यते, श्रहेमथ एवात्मा, स च 
सातवे, चोपपादितं पुरस्तात्‌ । 
इस परे कथन यहु है कि~~दोनो प्रकारके कारणो के मानने व 
भौ, संधात संभव नही है! अर्यात्‌ परमाण ओं से उतवन्न पृथ्वी भादि का 
भूतात्मक समुदाय, तवा पृष्वौ प्रादि भूतो ते उदयन्न, भौतिक शरोर 
धद्रिय अर विषयोंका समदाय, इन दोनों को मानने पर भी, जगरदाकार्‌ 
समुदायोत्पत्ति नदी हो सकती, क्योकि--परमाण, भौर पृथ्व आदि भूं 
को नब क्षणिक मानते हो तो उन क्षणिक विनाशंभोल परमाणं जीर 
भूल का संगख्न कव होगा? गोर वे वुद्धिगम्य मित्र कषण मे हवे! उनका 
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हेय भौर उपेय रूप से व्यवहार कथ होगा? विज्ञानात्मा किसे कगे 
सौर विषय कौ ग्रहण करने वाला करसे कटौगे ? विज्ञानात्मा किस विषय 
कौ कव ग्रटए करेगा? उस ज्ञात विषय का कौन, कव अनुमव करेगा 
जव स्पर्श करने वाला, स्पर्ष होने वाला, तथा ज्ञाता ओौर ज्ञेय आदि सभी 
क्षण्गूर तष्ट ह, तव कब, कौन, किंस वस्तु का, स्पशंजन्य अनुभव कर 
सकेभा? तथा ज्ञात विषय का, किसी दुसरे से कंसे उत्तेख कर सेमा! 
प्ररपरित संघात को जव पृथक्‌ वस्तु नहीं मानते भपितु एक मानते हो 
तो, सोकव्यवहार सघ नहीं सकता, कयोकि-५अहु"” पदाथ ही तो ज्मा 
है, उसे दी पहिले ज्ञाता रूप मे बतला चुके हो । | 
इतरेतरप्रत्ययत्वादुपपन्तमिति चेन्न संघातमावानिमित्तत्वात्‌ 
1२1 २।१८॥ 
श्रविद्यादीनामितेरेत रहतुत्ेनोपपन्तं संघातभावादिकमिति चेत्‌, 
एतदुक्तकं मवति-यद्यपक्षरिक: सर्वे भावाः, तया्यविद्येतत्सवं 
मुपपदयते, श्रविद्या हइ नाम विपरीत बुद्धिः क्षणिकादिषु स्थिरत्वादि- 
गोचरः तया संस्कारष्याः रागदधे पादयोजायंते, ततध्वत्ताभिज्वलन- 
रूपं विज्ञानं ततश्च नामास्यारिवसचैताः पृथिव्यादिकं च रूपिदरष्यम्‌, 
तततः पडायतनास्यमिन्द्िययध्कम्‌ पततः स्पर्शव्यः कायः 
ततोवेदनादयः, ततश्चपुनरथ्यविद्यादयो यथोक्त, त्यनादिरियमविः 
दादिकान्योन्यमूलां चक्र परिवृत्तिः, एतच्च सव॑ पृथिव्यादिभूतभौः 
तिकसंघातमंतरेण नोपपद्यते । श्रतः संघातमावादिक्रमुपपन्नम्‌ इति 1 
यदि षहो कि-विद्या ादि पदार्थौ मे, परस्पर हैतुपता दै, जिषे 
कि-संधात सद्‌भावादि उपपच्च हो जति है । थयपि सारे भावक्षणिकह 
पतिथापि अविद्या द्वारा ये सव उपपन्न होते ह । ्षणिकत्ता आदि में स्थिरता 
आदि विपरीत बुद्धिकाहोनादी अविद्या है, उस मवरिामेही राग दप 
आदि संस्कार उत्पन्न होते है. उस्ते चित्त का स्फुरण रूप विज्ञान पदा 
होता है, उस विजान से, सं्नात्मक चित्त ओर चंत्तथमं पमुदाय तथा रूप 
धुक्त पृथिवी आदि सथुदाय होते ह, उसे द्धः इन्दिया, स्पशंनामक दे 
एसे वेदना या मनुभूति का जन् होता है, फिर उसो प्रक्रार मवि 


( ७७७ } 


आदिं का क्रम चलता है। इस प्रकार अनादिकालसे परस्परमूलकं 
अदिद्यादि चक्र धूम रहाहै। पृथ्वी मादि भूत भौततिकमय साततकै 
प्रभावे यह्‌ चक्रवंदहो जाता है! इसलिए सवात सद्मावटोकहै। 

तत्रोत्तरँन संघत्तमावानिमित्तत्वात्‌-इति । नैतदुपयद्ते 
एपामविद्यादीनां पृथिन्यादिभूतभौतिक संघातभावं प्रत्यनिमित्तत्वात्‌ 
मे खल्वस्थिरादिपु, स्थिरत्वादिवुद्धवात्मिकाऽविया तन्निमित्ता रागदरे - 
पादयो वाऽरयान्तरस्य क्षणिकस्य संहति हेतुतां प्रतिपय॑ते, 
शुत्तिकारजतादियुद्धिहि म गुक्तया्यथं संहतिहुतुभंवति । कि च यस्य 
क्षणिके स्थिरत्ववुद्धिः सतदेव नष्ट इति कस्य रागादयः उत्पयं्ते 1 
संस्काराश्चयं स्थिरमेकं द्रव्यमनभ्युपगच्छतां संस्कारानुचृत्तिरपि न 
शक्या कल्पयितुम्‌ ¡ 

उप्रका उतर देते है-संपात सद्भाव आदि उपपन्न नही हौ सकते, 
मोक संघात भाव कौ निमित्त, अविद्या नही है। जसे कि-पृभ्वो आदि 
भूत भौत्तिक समुदाय मे, अविद्या, निमित्तनदौी दै, वैसेही चक्रध्रम 
का सिद्धान्त भी असंगत है 1 स्थिरता रहित पदायो मे, स्विरता दुद्धिवाती 
अवि प्रौर उत्ते उत्सन्न हते वल राणेष, कभी अन्य क्षणिक पदार्थो 
के साय, संघात भाव से समुर्पादन के कारण बही हौ सक्ते। सीप में 
जोचाँदी की प्रतीति ह्योती है, बह कभी सीप जादि पदार्या के संघति 
फी हेतु नही हो सकती । एक बात ओरभो है कि-क्षणिक पदार्थो मे 
जिसको स्थिरत्व बुद्धि होती है वह क्षणिक होने से उषी समयनष्टदौ 
जाती दै, फिर.राग आदि होगे किस आधार पर? जो स्थिरतर जितौ 
एक द्रव्यको, ज्ञान संस्कार काबाश्रय नहीं मानते, उनके मतानुसार, 
शान संस्कार की जो उत्तरोत्तर अनुवृत्ति है, उस कल्पना होगी कंसे ? 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ 1 २।२।१६॥ 

इतश्च क्षखणिकलत्वपक्षे जगदुत्पत्तिर्नोपपयते, उत्तरकणोत्पत्ति 
वेलायां, पूवे्षणस्य विनष्टत्वात्‌ , तस्योत्त रक्षणं प्रति हितुत्वा नुपपत्तेः, 
प्रमावस्य हेतुत्वे स्व॑ सर्व॑त्र सवैदोतपयेत्‌ श्रय पूर्क्षएावत्तित्वमेव 


{ ५५९ } 

हतुप्वमिल्युच्यते, एवं तहिं कचिदेव रक्षणः तदुत्तरकालभाविनों 
सवषामेव मोमहिपाश्वकुडयपापाणादीनां ्रेलोयवर्तिनां देतुः 
स्यात्‌ श्रधैक जातौयस्येव पूरवक्षणवरत्तिनो देतुर्वमिष्यते, तथापि 
सर्व॑देशर्वत्तिनामु्रक्षणमभाविनां घटानामेक एव पएवेक्षणएवत्तिवटो 
हेतुः स्यात्‌, अरधेकस्यैव हैतुरेक इति मनुषे, तथापि, कस्थेकस्य को 
हेतुः ? इति न ज्ञायते । प्रय यस्मिन्‌ देशे यो षटक्षणः स्थितः, 
तदद्ेशसंबधिन एवोत्तरक्षणएस्य स हैतुरिति; कि देशस्य स्थिरत्वं 
मनुपे ? श्चि चक्षुरादिपपरयक्तस्यार्थस्य ज्ञानोतपत्तिकालेऽनवस्थित- 
त्वान्न कस्यचिदर्थस्य ज्ञानवियत्वं संभर्वति 1 | 

इस लिए भी क्षणिके वादियों फे मत्त से जगदुत्पत्ति संभव नहीं है - 
कि~क क्षण की उत्पत्ति के समयही, कारण क्षण तत्कालं नष्ट्हौ 
जाता दै, इसलिए वह्‌, परवर्ती कायंक्षण का, कारण तो कलाया 
नही । यदि पूरंक्षणकेष्वंसकोही कारण मारने तो, सभी स्थानों, 
सभी क्षणो मे, सभी कायो की उत्ति होती रहेभी । यदि कहो कि-- 
पू््षण कौ जब स्थिति रहती दै, उसे ही हेतु मानते है, तो उत्तर कालं 
मे होने वाते गाय, मेस, धोडा, भीत.पत्थर भादि सभी जागतिक पदार्थो 
क्रा वह्‌ हतु होगा ( किसी विहेषका कारण कैसे स्थिर करोगे?) यदि 
कहो कि हम एक जातीय पवक्षणको ही कारण मानतेर्है, तो पूवक्षण- 
वर्तीं एक ही घट, उत्तर क्षणवर्ती, सवं देशीय सभी घटो का कारणं 
भाना जावेगा । यदि एकक्षणको, एक कार्यकादही, कारण मानौ,तौ 
कछौनसाक्षण फस कायेकाकारण दै? इसका नि्ेय कंते करीगे १ यदि 
कहो कि--जिस स्थान मे जो घटक्षण है, वहु उ स्थान में स्थित उत्तर 
घटक्षणों का कारण होगा । तो क्या माप उस्र स्थान को स्थिरतर मानते 
ह+ अौरभीएकबातरैनेत्रं के साय जो पदायं का संदे होता ई, 
श्नानोस्पसति काल मे यदि वहु पदाय॑ विद्यमाननं रहेगा, तो कोर्दभी 
पदगं, ज्ञान का विषय होगा कसे? 


श्रसति परति्लोपरोधो यौगपद्यमन्यया । २।२।२०॥ 
भ्र॑सस्यपिदैतौ कार्यमुत्पद्यते चेत्‌, सवं सवंघसरवेदोतयेतेदयुक्त” 


( ७५६ ) 


न कैवलमुतपत्ि विरोध एव, परतिज्ञा च भवतामृपरष्ये, अ्रधिपति- 
सद्कायलिम्बनसमनन्तर प्रस्पयास्वत्वारो विज्ञानोत्पत्तौ हे तमः 
इप्नि वः प्रतिचाः, ग्रधिपत्ि- इम्धियम्‌ । श्रय परतिज्ञानुपरोधाय घट 
क्षणे स्यत एव वरक्षणान्तरोसपत्तरिष्यत्ते तथा च सति होः 
कायंकारणयोयौगपद् नोपलब्विः प्रसज्येत, न च तथोपलभ्यते, 
कषणिकत्व प्रतिज्ञा चैवं होपेत । क्षणिकत्वं म्थितमेव्रेति चेत्‌. 
दद्रियसंप्रयोगज्ञानयोर्यौगिपदय' प्रस्येत्‌ । 
देतु के अभावमेंभो यदि काये की उत्पत्ति मानौ तो, ह्र समम, 
हर स्थानमे, हर कायं की उित्त होती र्टेमी । इतना ही नही, वुम्हारी 
प्रतिज्ञा मे भी व्याधात होगा, वुम्हारी प्रतिज्ञा है करि-अयिपति, सहृश्नारी 
अचरलंबन जौर समनंतरः प्रत्यय, इन दार कारणोसे विज्ञान कमी उत्पत्ति 
होती है । अधिपति का अथं इन्धिय है। उक्त दोप के परिहार के लिए, 
यदिएकदही घटक्षण ङे समकाले, अपर घट कौ उत्पत्ति मानोंतो, 
करयं मोर कारण दोनो धटक्षणों कौ, एक साय उपततन्धि हत्ती, दो 
भर्णो की, एक साथ स्थिति कटी मी देखी नही जाती, इससिएुम्हारा 
.कषणिकवाद हौन सिद होता है! यदि कहो कि क्षणिकत्व का तिदान्त 
हीस्पिरदै, ततबतो विपरयोके साय एन्दरिणौ का संयोग भीर तद्विपकफ 
भान, एक सराय होगे [जो ज तुग्दै स्वौकार नहीं है| 
प्रतिसेल्या प्रति्तंख्या निरोधाप्राततिरविच्छेदात्‌ ।२।२।२१॥ 
एवं तावदसत्‌ उत्पत्ति निरस्ताः, सतो निरन्वययिनाशोभपिं 
नोपपद्यत इत्युच्यते, क्षणिकत्ववादिभिमुद्गसाभिषाताद्यनंतरमायित- 
योपलन्धिपोग्यः सदृशसंतानावसानर्पः स्थूलो य, सद्शसंताने 
परतिक्षणभावी चोपलव्घ्यमहुः सूक्ष्मश्च यो निरन्वयो विनाशः प्रति- 
संख्यानिरोधाप्रतिसंष्यानिरोधशब्दाभ्यामभिघोमते, तौन संभवत 
इत्ययः । कुतः ? श्रविच्चेदात्‌-पतो निरन्वयविच्छेदासंमवात्‌ 1 
भ्रसंभवश्पत्‌ उत्पत्तिविनाद्ौ नामावस्यान्तरापत्तिरेवः श्रवस्या योनिं 


{ ७५० ) 
तु द्व्यमेक्मेव स्थिरमिति कारणादन्यलवं कायस्योपपादयदभिरस्माभिः 
^तदनन्यत्वम्‌! इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । निर्वाणस्य दीपस्य निरन्वयविनीद्- 
दर्शनादन्यत्ररपि विनाशो निरन्वयोऽनुमीयत इतिं चेन्त, घटशरावादौ 
भरदाददरन्यानुवृप्युपलच्ध्या सतो द्रव्यस्यावस्थान्तरापत्तिरेव विनाशं 
दति निरिचते सति, प्रदीपादौ भूष््मदशापर्याऽ््यनुपलग्चोपपत्तेः । 
तत्राप्यवस्यान्तरापतति कल्पनस्येव युरत्वात्‌ 1 


अतद्‌ उत्पत्ति का निराकरण कर चूके अव सत्‌ कै निरन्वय भौर 
विनाश कौ अनुपपत्ति वतलारवेगे । क्षणिकत्ावादी मुद्र प्रवाहु के वाद 
के क्षण मे उपलघ्ि कै योग्य समान प्रवाहो की स्थूल परम्पसय के विनाश 
को प्रति संख्या निरोध, तथा उन प्रवाहं के,मध्यवत्ती अतिपूक््म उपलब्धि 
कै अयोग्य प्रवाहं कै विनाथा को अप्रतिसंस्यानि रोच कहते है । अर्थात्‌ 
स्थूल विनाश का नाम प्रतिसंद्यातिरोष गौर सूष्ष्म विनाशकानम 
अप्रति संख्या निरोध है) ये दोनो नहीं हो सकते वयोकि- जिसका कारण 
के सायकिसीभ्रकारकासंयोगहीन होगा, उसके विनाश काप्रषनही 
नहीं उटतता । सत्पदाथं कौ उत्पत्ति सौर विनाश तो, अवस्यान्तर प्राप्ति 
भात्र है 1 “तदत्यत्वम्‌'' इत्यादि सूत्र कै प्रसंग इसका प्रतिपादनं कर चुके 
है भवस्यावान्‌ द्रव्य स्थिरतर एक ही दै, इसलिए कारण से कायं, भिघ्न 
वस्तु है। यदि करं कि--दीप निर्वाणके बाद, दीप का निरनवय (स्थूल) 
विनाश देखा जात्ता है, उसी के अनुसार भ्रन्यत्र भौ, निरन्वयं विनाशका 
अनुमान किया जा सकता है । महीं ठेपा नहीं कर सकते 1 धट प्याला. 
आदि सत्तावान पदार्थो भँ, उनकी कारण मिटटी की अनुवृत्ति दिखता 
पड़ती है, जिप्तत्े निश्चितं होता है कि-सत्दायं की भरवस्यान्तर 
प्रस्तिक्रानामेही विनाशहै। विनाश के बाद, प्रदीप यादि कै रहते 
हए भी, दीप ज्वाल क प्रत्यक्ष नहीं होता, उसका एकमात्र कारण है 
कि~-वह्‌ सूक्ष्म है । स्यूल तत्वकी ही नवस्थातर विनाश कत्पनाकी 
जासक्तीदहै। 


उभयघा च दौपात्‌ ।२।२।२२॥ 
कषणिक््नवादिभिरम्युपेता वुच्ादुखत्तिः उदन्तस्य तुच्च॑त 


(८ ७य१ } 

पत्तिश्च न संभवतीतयक्तम्‌, तदुषमपरकाराभ्युषगतौ _दोपरचं भवेति, 1 
तुच्छादुस्पत्तौ तुच्छारमकमेव ४ हि यदि यत्मंदुत्यदते,- 
तत्तदात्मरकदृष्टम्‌-यथा मृत्मुवणदिरुदीनं ,भरिसङुटादि मृरसुव॑र्णा- ` 
चात्मकं इष्टम्‌, न॒ च जगतुच्छादूकरः -मवद्धिरभ्युपगम्यति, तर" 
प्रतीमते । सतो निर्वयविनशे सव््ूञरणादूष्वं कृतनस्यः जगतः 
वुच्छतापत्तिरेव स्यात्‌ पश्चाततुच्छानगढुततत  ्रनंतसेक्तं तुच्छा- 
त्मकत्वमेवस्यात्‌ । श्रत उभयवाऽपि दोपान्न भवदुत्तप्रकारावुत्पतति- 
निरोधौ । 

क्षणिक वादी कहते हैँ कि~क वस्तु तुच्छ कारण से उन्न दती 
दै ओर उत्पतति के वाद भी तुच्छ रूपता कौ ही प्राप्त होती है, उनकी यह्‌ 
बात भी संभव नहीं है, दोनों वाने दोपपूरणं है । तुच्च से उन्वन्न टोनेवाता 
कायं भौ वरुच्छात्मक ही होगा, जो निससे उत्पन्न होता है वह वैसाही 
देखा जाता है जैसे कि भिद्धी सुवणं आदि से निमित वट-मुकुट आदि 
भिद्री सुवणत्मिक दही दीखते द । आप स्वयं भी जगत वो तुच्छात्मक 
नहीं स्वीकारते, मौर न एसी प्रतीति ही होती है। सत्पदाथं कायदि 
निरन्वय विनाश दही ठीक है तो अवस्थिति के तत्काल वादं ही सारे जगत 
की तुच्छता हो जायगी, तुच्छ कारण से यदि जगत की उत्ति दोतोभी 
वही तुच्छता होगी, इस प्रकार दोनों ही प्रकारोसे दोप की संमावेना 
होने से तुम्हारा उप्पत्ति विनाश का सिद्धान्त, असेगत ठट्रता दै । 
आकरा चाविशेषात्‌ ।२।२।२३॥ 


चाह्याभ्यंतरवस्तुनः स्थिरत्वप्रतिपादनाय प्रतिसंख्याग्रतिसंस्या 
निरोधयोस्तुच्छरूपता निराकृता, तत्प्रसंगेन ताभ्यांमह॒ तुच्छसेन 
सौगतैः परिगरितस्याकाशस्यापि तुच्यता प्रतिक्षिप्यते । प्राकारे 
च निषाख्यता न मुक्ता, भवरूपत्वेनाम्युपसतपुथिव्यादिवदाकाश- 
स्थापि श्रवाधितप्रतीति सिद्धत्वाविशेषात्‌ । प्रतोयते हि भ्राकाशः 
४भ्चरषयेनः पतति, भव्गृघ्ः” इतिश्येनादिपतमदेशत्वेन ! 





( ४८१ } 


बाह्य भौर भाभ्येतर पदार्थो कौ स्थिरता वत्तलाने के लिए प्रति 
संख्या ओर अप्रतिसंख्या निरोध की तुच्छरूपता का निराकरण क्या. 
गया, बौद्ध इन दोनों के साथ आकाश कौ भी तुच्छं वतलाते रहै, श्रमंगत 
उसका भी निराकरण करते है । आकाश को तुच्छना युक्ति संगत नदींदै, 
जव पृथ्वी आदि का अस्तित्व स्वीकारते हौ, उसी प्रकार आक्राशकीमौ 
तो प्रतीति होती है, उसका अस्तित्व क्यों नहीं मानोगे? "आाराश में 
वाज उड्ता है, गिद्ध उड़ता है” एमे वाज आदिके उडनेके स्यान ल्प, 
से, अकाश कौ प्रत्यक्ष उपलन्वि होती है। = 

न च पृथिव्या्यभावमातर प्रकाश इति वक्त्‌शव्यम्‌, विक्त्पा- 
सहत्वात्‌ । पृथिव्यादेः प्रागभावः, ध्वंसाभावः, इतरेतराभावः श्रत्य- 
न्ताभावोवा ग्राकाशः, सरवेर्थाऽप्याकास प्रतीत्यनुपपत्तिः स्यात्‌ । प्रागर 
भरावप्रध्वंसाभावयोराकाशत्वे पृथिव्यादिपु वत्तंमानेषु भ्राकाश प्रती- 
त्योगात्‌ निराकाशं जगतस्यात्‌। इतरेदराभावस्याकाशत्वेऽपि इतरे. 
तरामावस्य तस्तदधस्तुगतत्वैन तेषामंतराले श्राकाश प्रती तिर्मयात्‌। 
श्रत्यतामवस्तु पृथिव्यादीनां न संमवति । अभवस्य विद्यमानपदार्था 
वस्या विशेपत्वौपपादनाच्चाकाशस्याभावशूपत्ेऽपि न निररख्यत्वम्‌। 
श्रंडान्तवेततिनश्चाकाशस्य त्रिवृत्‌करणोपदेश प्रदतं पंचीकरणेन 
रूपवत्वात्‌ चाक् पत्वेऽप्यवि रोषः । 

यह नहीं कह सकते कि-पृथ्वी आदि सत्तावाने पदार्थो फा अभाव 
ही आकाश है, ेसा श्हता विचार पू नदीं होगा, पृथ्वी आदि के प्राग- 
भाव, प्रष्वेसामाव, इतरेतराभाव भौर अत्य॑ताभावमें से किस प्रकार का 
अभाव आकाश को मानोगे। इनमेसे किसी भौ प्रकार कोभमानलो, 
आकाश की प्रतीति में तो कोई वाधा आने से रही 1 प्रागभाव ओर प्रष्वं- 
सामाव मानते दो तो पृथिवी आदि के रहते हए, आक्राश् की श्रतीति कभी 
हो नहीं सकती, जगत को यक्रोण शून्य होना चाहिए । यदि इतरेतसामृषवे 
मानते हो तो, यह्‌ श्रभाव जव वस्तुनिष्ठ है, तव आकाश की प्रतीति हो 
नहीं सकती । पथिकी आदि को अत्यंताभाव तौ हो नहीं सकता, इसलिए 
आकाश, भव्यंत्तामाव सूप नही है ! विद्यमान मावे पदां की, मवस्था 


( ७९३ } 
विशेषको ही अभाव माना जाय तब भौ अकाश अभाव स्वरूप होते हृष्‌ 
भी तुच्छ नहीं हो सकता । त्रिवृतकरण श्रुति में प्रदर्शित पंचीकरणं पटति 
के अनुसार, ब्रह्याण्डान्तगंते आकाश मे, नीलिमा सरूप की स्थिति प्रमाणित 
हेती है, आकाश चाक्ष्‌.प विषय है, इसनिए भी उसका श्चस्तित्व मान्य है 


अनुस्मृतेश्च ।२।२।२४॥ 


पूव्रस्तुतं वस्तुनः स्थिरत्वमेवोपपाद्यते-श्रनुस्मरणं-पूरवानुभृत- 
वस्तु विषयं ज्ञानम्‌-प्रत्यभिजानमित्यथं; 1 तदेवेदमिति सवेवस्तुजातें 
प्रतोतकालानुभूतं प्रत्यभिज्ञायते । ने च भवद्भरज्वालिादिष्विघ साद्‌- 
श्यनिवंधनोऽयमेकत्वव्यामोह इति वक्तुः शक्यम्‌ । व्यामुद्यतो ातु- 
रेकस्यानभ्युपगमात्‌ । तहि श्रन्यानुभतेनैकत्वं सादृश्यं वा स्वानुभूत- 
स्यान्योऽनुसंधत्ते 1 श्रतोभिन्नकालवस्त्वाश्रयतादृश्यानुभवनिवंचनमेक- 
त्वन्यामोहं वद्धिः ज्ञातुरेकत्वमवश्याश्रयणीयम्‌ 1 

पटिले जो वस्तु की स्थिरता प्रनिपादन की गर्द, यहा उसका ही 
उपपादन शिया जायेमा 1 अनुस्मृति का अर्थं है, पूर्वानुभूत वसतु चिपयक 
ज्ञान, अर्थात्‌ प्रत्यभिज्ञा 1 पूरवानुभूत समस्त वस्तु “यह्‌ वही वस्तु है" ठेमौ 
प्रत्यभिज्ञा, ज्ञान का विषय होती है । आप यहं नहीं क्ट स्ते क्रि-अभ्नि 
की ज्वालायों मे जसे सदुएता होने वे, एक ज्वालाका सा धरम होतार, 
वैसे ही यहं प्रत्यभिज्ञा भी, सादृश्य श्रग मूलक द । क्योकि-आपकरिसी 
मोह प्रस्त एक ही ज्ञाता व्यक्ति का अस्तित्वतो मनिगेही नही । दूसरा 
कोई व्यक्ति किमी अन्यके अनुमूत विषय के साथ, अपती स्वानुभूतिं की 
एकता तो मानता नहीं है । दसलिए-जिसने, विभिन्न काल वर्ता वस्तुनिष्ठ 
सादृश्यानुभव मूलके एकत्व रम निदेश किया, दोनों कालो मे अनुभव 
करम वाला कोई एक हौः व्यक्ति दौ सकता ठेसातो मानना ही पड़ेगा। 

न च ज्ेयेष्वपि घटादिषु ज्वालादिष्विव भेद साघन प्रमाणमुप- 
लभामहे, येन खादुश्य निव॑चयां प्रत्यभिज्ञा कल्पयेम्‌ 1 यदपि चेदमु- 
च्यते प्रत्यक्षानुमानाभ्यां घटादेः क्षणिकत्वं सिष्यति, प्रत्यक्षं तात्‌ 
वर्त॑माना्थविपयमवर्तमानाद्वस्तुनो व्यावृत्तं स्वविपयमवगमयत्ति, 


( ७८४ 


नीलं इव पीतात्‌ एवे च भूतमविष्यद्भ्यां वर्तमानस्य वस्त्वेतरत्व- 
मवगतं भवति । श्ननुमानमपि अवं क्रियाकारितवात्‌ सत्वा घठादिः 
क्षणिकः यदक्षणिकं शश्विपाणादि, तदनर््रियाका्यंप्तच । तया 
श्रन्त्य घटक्षणसत्वात्‌ पूर्ववटक्षणसत्वानि विनाशीनि, धरक्षएसत्वात्‌ 
श्रत्यधटक्षएसत्ववत्‌ इति 1 तेवकायंकारणभावानुपपत्यादिभिः पूवं- 
मेवे निरस्तम्‌ 1 


अग्निशिखा आदिमं जसा भेद साधक प्रमाण मिलता है, ज्ञातभ्य 
चट आदिमे वैसा प्रमाण नहीं मिलता जिससे कि-परत्यभिज्ञा को सादश्य- 
मूलक धरम कटा जा सके । जो यह्‌ कहा कि~प्रतयश्च ओर अनुपान प्रमाण 
सदौ घटण्दिकीक्षयिकता सिद्ध होती है, क्योकि वत्त॑मान विषय काही 
क प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। जति कि पीतिमासे नीलिमा भिन्न दीषती 
द । वैसे दी--परव्यक्त प्रमाण, अपने विषयं की, मूत ओर भग्रिप्य से पृथक्‌ 
अतीति कराताहै। तया क्षणिकेवाद की सिद्धि के लिए जौ अनुमाने किया 
जाता है कि--पट आदि पदां भं, अथं क्रियाकारिता तथा सदृरूपता के 
कारण क्षणिकता कौ प्रतीति होती है । जौ अक्षणिक शशब्धृग भादिहैवे 
अनं क्रियाकारी असत्‌ है । परवत्तीं चरक्षण की भवेक्षा, पूर्ववर्ती षटक्षण 
का ध्स्तित्व, विनाशभील होने से ही, घटक्षण का अस्तित्व सिदध होता है, 
सते कि-अंत्तिम घरक्षण का अस्तित्व 1 इत्यादि कार्यकारण भाव को 
अनुपपत्ति वतलति हुये इस मत का पदे ही निराकरण कर चूके है । 


क्रि च प्रत्यक्षगम्या वर्तमानस्यावरतीमानाद्व्यावृत्तिनंवत्तमा- 
नस्ये वस्प्ंतरत्वमवगमयति, श्रपितु वर्तमान कालमोगिता मात्रम्‌ । 
न च तावता वस्त्व॑तरत्वं सिध्यति, तस्येवकालान्त्योग संभवात्‌ । 
यत्त, सत्वादधं क्रियाकारित्वाचचेतिं क्षणिकत्वे हैतददयमुक्तम्‌, तदभि- 
मतविपरोत साधनत्वादविशूद्धम्‌ 1 सत्वादथं क्रियाकारित्वाद्‌ वा 
चटादि स्थास्नु, तदत्यास्नु, तदसदनय क्रियाकारि च यथा गरशविपा- 
-एमित्यपि हिं वक्त शक्यम्‌, कि च र्थ क्रियाकरित्वमक्षणिकत्वमेव 


("७८६ ) 


साषयेत्‌ । क्षणष्वंसिनो हि व्यापारासंभवादयंक्रियाक्ारिखं च 
संभवतीत्युक्तम्‌ । 


एक वात भौर मी दहै कि-वत्त॑मान की जो अवत्तमान चस्तु चे 
व्यावृत्ति (भेर) है, वह प्रवयक्ष होते हृए्‌ भी, वस्तुतः उस वस्तु से भिन्नता 
नहीं वतलाती अपितु उस वस्तुं का चत्त मान में अस्तित्व ही ज्ञापन करती 
है, इसलिए उसकी पृथक्‌ वस्तुता नहीं सिद्ध होती भौर उस वत्त मान 
वस्तु का अतीत काल कै साय संबंध स्यापित होना सरल हो जाता दै 1 
क्षणिकत्व ताधन के लिए जो सत्व ओर अथं क्रियाकारिता, इतदो 
कारणों का उत्लेख फिया है, वह मी तुम्हारे अभिप्राय का प्रतिपादक न 
होकर विरद ही सिद्ध होता है । उससे क्षणिकता सिद्ध नदी दतीं । रेषा 
भौ अनुमान किया जा सकता है कि~चट आदि स्थास्नु (स्विर) है, इम 
लिए सतु भौर मयं क्कियाकारौ रै, जो दियर नहीं है, वद असत्‌ ओर 
अनयं क्रिपाकारी है, शशविषाणादि उसके प्रव्यक्त उद्वाहरण ह। तथा- 
शरधं क्रियाकारिता वस्तु की यक्षणिक्रता कामी साघन करती है, क्षणः 
ध्वंसी पदार्थो मे जद किसी प्रकार की कायंक्षमता ही नदीं दै, तथ उक्षे 
अथं क्रियाकारिता भी संभव नदीं दै, रेप्ना पहिले ही कह चुकै है । 

तथा श्रन्त्य घट क्षणस्य हेतुतो नारदशंनादितरेऽपि घटक्षणा 
हेत्वेक्षविनाशाः स्युरित्यामुद्णरदिदेतु उपनिपातात्‌ स्यास्नुरवमेव । 
न च वाच्यं, न मुद्शरादयो विनाशहेतवः, श्रपितु कपालादि विस- 
दृश संनानोरपत्ति हेतव इति, कपाले व्वावस्यापत्तिरेव घटादीनां 
विनाश इत्युपपादित्वात्‌ । कपालोत्पत्तिव्यतिरिक्त्वाभ्युपगभेऽपि 
भिनाशस्य विनाशदैतुत्वमेव मुदग रादेरानन्तर्यायुक्तम्‌ । भ्रतः प्रत्यभि- 
थाः स्विरत्वमवगम्यमानं न केनापि प्रकारेणापह्लोतं शक्यम्‌ 1 
पूरवापस्काल संषेच्य्येक्य विषयायाः प्रत्यभिज्ञाया श्रन्यतिपयत्वं 
भ्र वन्नीलादिज्ञानानामपि नीलग्देस्यान्तर विषमत्वं ब्र.यात्‌ । 


न घटक्षणकाजब कारणधीन विनाश देष्वा जाता, 
तव अन्यान्य घटशषणों का कारणाधीन विनात्र भौ निशित दै! 


( ५६६ } 


यह भी नहीं कह सक्ते कि-मुद्‌गर आदि विना कै कारण नहीं 
ई, केवल कपास के रूप म परिवत्तित घटावयव ही विनाशक कारणं 
कृपाल कै रूप भें परिर्वात्तिति हौ जानाहीतो घट का तरिनाश है, रेता 
पहिले भो कह धके है । विनाश को यदि, कपाल से भिन्न मानते हो तो, 
मुद्गरकेप्रहारके वादजो घटका षिनाश दीलता है, उसे देलकर मृद्‌ 
शरश्रादिही तिनाशके कारण सिद्ध होते है। इस प्रकार परत्यभिज्ञासे 
जात वस्तु की स्थिरता को, किन्हीं भी प्रमाणो से जुढलाया नहींजा 
सकता । गौर यदि अतोत ओर्‌ वत्त मान कालवर्ती, एक वस्तु विषयक 
प्रत्यभिज्ञा के विपय मेद की कल्पना करते हो तो, नीलिमा विषयक ज्ञान 
को भी, नीलादि मिच्च पदाथे विषयक मानना पडेगा । 

क्रि च प्रमातृप्रमेययोः क्षणिकत्वं वदद्भिव्यप््यिवधारणतत्स्म- 
ररपूरवकानुमानाभ्युपगमोऽपि दुः शकः । तथा इदं क्षणिकमित्यादि 
प्रतिज्ञापूवंकहेतुपम्थासादिकमपि नोपपद्यते भवताम्‌ । प्रतिज्ञोप- 
क्रमक्षण एव वक्छविनष्टत्वात्‌ नहि श्रन्यनोपक्रान्तमजानद्मिरल्यैः 
समापयितुं शक्यम्‌ 1 

तथा जो-प्रमाता (ज्ञाता) बोर प्रमेय (ज्ञेय) इन दोनों के अनुमानो- 
पयोगी व्याप्ति के अवधारण ओर उसके स्मरण पूर्वी अनुमानकौ 
कपना को भी सहन नहीं माना जा सकता, एे्ता मानने से “यह क्षणिक 
है" इत्यादि प्रतिज्ञा का उल्लेख मी उत्पन्न नही हो सकेगा, क्योकि-माप 
के मतानुसार तो साध्यतिर्देशके उपक्रम कालतकवक्ताको नष्टहो 
जाना चाहिए, दुसरे को वह्‌ बत्ता भी कंते सकेगा तथा दुसरा विना जाने 
उस कायंकोपूरामीकंसे कर सकेगा! 


नसतोऽदटरष्टत्वात्‌ ।२।२।२५ 
एव॒  तावदवैमापिक सौतांव्रिकयोर्वाह्यास्तित्ववादिनौः 
साधरणानि दुपणान्युक्तानि, तत्न यदुक्त-संप्रयुक्तस्या्येस्य ज्ञानोत्पत्ति- 
कालेऽनवस्थितत्वान्त कस्यचिदर्थस्य ज्ञानविषयत्वं संभवतीति, तत्र 
सौतोचिक परत्यवतिष्ठते-न ज्ञानकालेऽनवस्यानमर्थ॑स्य जञानाविषयत्व 


{ ७८७ )} 


हेतुः ज्ञानोतत्ति दैवुत्वमेवहि श्ञानविपयत्वम्‌ 1 न चैतावता चक्षुरादेः 
ज्ञानविपयत्व प्रसंगः, स्वाकार समपंखेन ज्ञानरैतोरेव ज्चानचिषयत्वा- 
भ्युपगमात्‌। ज्ञाने स्वाकारं समर्यं विनष्टोऽ्यर्थो ज्ञानगतेन नीलाद्या- 
कारेणानुमोयते । न च पूवं पूवं ज्ञनेनोत्तरोत्तरज्ञानाकारसिद्धिः, 
नोलज्ञान संत्ततौ पोतज्ञानानुत्पत्ति प्रसंगात्‌ 1 भ्रतोऽयंृतमेव ज्ञानवै- 
चित्य्‌ 1 

वाह्य पदां के अस्तित्व मानने वाते, वैभाषिक गौर सौत्रांतिकों 
कै मतके साधारण दोपों का दिग्दशंन कराया गया । उनमेंजो पह कटा 
कि-न्तानोत्पत्ति के समय इन्द्रिय संयुक्त विषय की स्यित्तिनद्मैने से, कोई 
वम्तुज्ञान को विपय नही हो सक्ती । इस पर सौप्रांतिकृ, प्रतिपन्नीके 
रूप में कते है क्रि-ज्ञान के समय वस्तु की स्विति नदीं रहती, इमनिए 
वम्तुकाज्ञान नही होता, यह्‌ कयन ठीक नदीं क्योकरि-ज्ञान का विपयही 
ज्नानोत्पत्ति का दतु होता दै, दृश्यवस्तु से जव प्रतिदिन जान होता दैतव 
चह ज्ञानकाविप्यकंसेमहोगा ? चक्षु मादि इद्ि्यांही जान बा विषय 
हो जावेगी, एेसा भी नहीं है, कयोकि- जो मपने आकार सहिन ज्नानोत्पा 
दन करतार वही जान का विषय कहा जा सकता है 1 नील आदि दृश्य 
पदाथं अपने श्राकरार से, नीलिमा विपयक जनान कराकर यदि नष्टभी दहो 
जावर, तो भी नोले आक्रार को देखकर उनक्रा अनुमान हो सनच्ताहै। यह्‌ 
नही कह सवते पूर्व पूवं ज्ञान की सदायतामे ही उत्तरोत्तरं भानके 
आकार की निद्धि होती दै, पेमा माननेसे नोलाकारि में पौताकार कौ 
प्रनीनिन हो न्वेगी इशलिए मानना होगाक्रि बेय विपयदहो, जानगने 
वैचित्य (पाय॑क्य काकारणहोतारै। 

श्रत्रोच्यते--“नासतोष्दष्टत्वात्‌"” इति, योऽयं श्ञाने नोलादिरा- 
कार उपलभ्यते, स विनष्टत्यासतोऽर्यप्याकारो भवितुं नाति, 
कतः ? प्रदृष्टतवात्‌-न खलु धर्मिणि विनष्टे तदघर्मस्यार्थान्तरे 

॥ ~ पि 9. 
सं-मणं दृष्टम्‌, । प्रनि्िवादिकमपि स्थिरस्येव भवति । तत्रापिन 
धर्ममात्रस्य । अ्रतोऽयबैचित्यकृतं ज्ञानवैचित्यमय्य ज्ञानकालेऽवस्या- 


नादेद भवति 1 


( ७द्य † 


उक्त मत पर सूध्रकार~“नासतोऽदृष्टत्वात्‌” सुध स्तुतं करते है, 
वे कहते ह कि-असत्‌ मे कायं जनन शक्ति कदापि संभव नहींहै, ज्ञानम 
जो, नीलादि विवयक प्राकार दीखता है, यह्‌ कमी विनष्ट अति असत्‌ 
पदार्थं कामाकार नहीं हो सकता, रेप्ता कहीं भी देखा नहीं जाता धर्म 
या गुण जिसके ओश्रय में रहता है, वह्‌ घर्मं यदि नष्टो जाय तौ, 
उसका घम कहीं अन्यत्र संक्रामित हौ जाता है, ेसा दुष्टिगत नहीं होता 
प्रतिविच भी, स्थिर वस्तुमेंही संमितटोताहै 1 प्रतिय मे केवल 
धमं कासत्रमण नहीं होता । इसत्निए दृश्य पदां कौ विचिता से जन्य 
जोक्लान वैचित्यदै, वह ज्ञानक समय, जेय पाथं की रिथत्तिमेदही 
संभवदहो सकेता है । 

पुनरपि साघारणं दूपणमाह-पूनः साधारण दपण बतलति टै 
उदासीनानामपि चैके सिद्धिः ।२।२।२६॥ 


एवं क्षणिकत्वासदुत्पत्यरैतुक विनारायम्युपगमे उदासीनाना- 
मनुयुंजानानामपि सर्वाथं सिद्धिः स्यात्‌, इष्ट प्राप्तिरनिष्टिनिवृ- 
सतिर्व प्रयल्नादिभिः साध्यते, क्षणध्वंसे हि सर्वेपां भावानां पूवं पूं 
वस्तु तेदगसो वा विशेषः संस्कारादिको विद्यादि उत्तरघ्रन 
किचिदनुवर्तंत इति प्रयतादिसाध्यं न किचिदस्ति । एवं सत्यहेतुसा- 
ध्यत्वात्‌ सरवंसिद्धीनामुदासीनानामप्वेहिकामुष्सिक फलं मोक्षश्च 
सिध्येत्‌ । 

क्षणिकता, मसदुत्पत्ति जौर अहैतुक विनाश स्वीकारे से उदासीन 
निश्चेष्ट व्यक्तियों की अभिलाषा मी स्वतः सिढ टो जायेगो, तथा साधा- 
रण प्रयास से अभिष्टकी प्राप्ति मौर्‌ अनिष्ट की निवृत्ति हौ जायेगी 
सारि पदाथं यदि क्षणिकं होगे तो समस्त माव पदार्थो की, पूवं पूवं वस्तु 
श्नौर उनके संस्कार आदि या विद्या आदि विशेषताये, परवर्ती पदार्थो 
में नुवुत्त न हौ पावेभी, निप्षके फलस्वरूप प्रयासं करने पर भौ को 
कार्य नहो सकेया 1 एेसा मानने से, निना कारण कै फलावाच्ति होगी 
जिससे निश्चेष्ट उसीसीन व्यक्ति पी, एेटिक सुख ओर परारनौकिङ् मोक्ष 
मादि स्तव कुच जनायास हू प्राप्त कर तेभै। 


{ ७६६ 3: 
४ उपलच्ध्यधिकरणः-- 
नामाव उपलन्धेः 1२ारारा 


विज्ञानमात्रास्तित्व वादिनो योगाचाराः प्रत्यवतिष्टते { यदु 
मर्थवैचिन्यकृतं, जानवैचिच्यमित्ति, तन्नोपपद्यते, भर्थवत्‌ ज्ञानानामेन 
साकाराणां स्वयमेव विचित्रत्वात्‌ 1 तच्च स्वरूपवैचिव्यं वासनाव- 
शदेवोपपय्ते 1 वाप्ना च विलक्षण प्रत्यय प्रवाहुएव 1 यद्‌ 
घटाकारन्चानं कपालाकार ज्ञानस्योत्पादकं, तस्यतथाविघस्योत्पादकं 
तत्‌ पूर्वे घटज्ञानम्‌ । तस्य च तथा विघस्योत्पादकं तत पूरवे घट 
ज्ञानं इत्येवं रूपः, प्रवाह एव वासनेच्युच्यते ६ फरयंवहिष्ठ सपंपमहौ- 
घराकार श्रान्तरस्य ज्ञानस्येत्युच्यते ? इत्यम्‌, भ्र्थस्यापि व्यवहार 
योग्यत्वं ज्ञानप्रकाशायत्त, अन्यया स्वपरवेद्ययोरनतिशय प्रसंगात्‌ । 
प्रकाशमानस्य च ज्ञानस्य साकारत्वमवश्याश्रयणोयम्‌, निराकारस्य 
भ्रकाशाधोगात्‌ । एकश्चायमाकार उपलम्यमानो ज्ञानस्यैव । तस्य 
च वहिरवंदवमासोऽपि श्रमकृतः । ज्ञानायंयोः सहोपलम्म नियमाच्च 
क्ञानादव्यतिरिक्तोऽर्यः 1 

विज्ञान मात्र का अस्तित्वं स्वीकारे वाति योगाचार्‌ वीद, प्रति. 
पक्षी रूप भँ उपस्पितदोति है, उनका कयन है कितुमकोग जौ वाह्य 
पदार्योः की विचितवेतासे ज्ञान कौ विवित्रता मानंतैहो, वहं क्तत दै, 
कथोकि वाह्य पदार्यो करी तरह, ज्ञान ओर्‌ ज्ञानीका आकार स्वयदही 
विविधता परणं होताहै! उस स्वाभाविकं विचित्रता के वासनाटमक 
संस्कारवश ही, उस तामे, वस्तुके प्रति पिचिव्रताकी भावना होती 
है। विभिन्न भ्ररारकेजानेप्रगाह्‌कानाम हौीतो वास्नादै( घटाकर 
संबंधी जौ ज्ञान होतः है, वही उस घटके पूदेरूप, कपाल के आकारका 
श्न, की, प्य ग्‌ देत हैट खद, सप्‌ शी, मोः प्रकर सप्त ह \ 
षस प्रकारकेज्ञानप्रवाहुका नमह वासनारै। चाद्य स्थित सरसों 
पदाद्‌ आदि का भकार,अंतरिकज्ञान का विय दै, यह्‌ कसे कहर 


("७६५ + 

हौ ? वह्‌ इस प्रकार है--वाह्य पदार्थो कौ जो व्यवहार योग्यता होती 
है, वह ज्ञान प्रफाशक के मघीन होती है-- (अर्यात्‌ कोई न्नाता व्यक्ति 
अपनी स्वानुमूति के अनुपतार किरी वस्तुकेनाम्‌ गुण ञादिका निदेश 
करता है, तमी वह्‌ वस्तु उक्चनाम गुण आदि से भ्यवहृत होती है) पदि 
सा नही मानौभे तो, अपने मौर पराये व्यवहार्यं पदार्थं में मेद करना 
कठिन होगा । प्रकाशमान ज्ञान कौ साकारता मी स्वीकारनी होगी, 
निराकारकातो प्रकाश हो नहीं सक्ताज्ञेय भौरज्ञानमें जो समानाकार 
प्रतीत होती है, बस्तुतः बहौ ज्ञान काकार दहै, उप भकार कोबाह्य 
मानना नितांत भ्रमदै। ज्ञान भौरज्ञेय कीजो एक साथ उपलभ्ि होती 
है, उससे यह स्पष्ट है कि-ज्ञानसे ज्ञेय प्रभित्नहै। 

कि च वाह्यमर्थमभ्युपयद् रपि घटपटादिविज्ञानेपु ज्ञानस्य 
तत्तदर्थापाधारण्यं तत्तद्थसवरूप्यमंतरेण नोपपद्यत इत्यवश्यं ज्ञाने 
भ्रयंस्वरूपं रूपमास्थेयम्‌ । तावतैव सवन्यवहारोपपत्ेः तदुव्यतिसितिथं 
कत्पना निष्प्रामाणिका । श्रतोविज्ञान मात्रमेव तत्त्वम्‌, न वाह्या- 
्थोऽस्ति इति । 

लो रोष ज्ञात के अतिरिक्त बाह्य पदाथ फा लस्तित्व मानते ई, 
तके मतमे भी, चट पटक्रादिफेजो विशेष गुणस्प आदिर, वे ग्राह्य 
विषय की तरह, किश्ही अन्यमेंतोहो नदीं सकते \ इसलिए ज्ञान तिपयं 
फै अनुप, कोड एक रूप अवश्य स्वौकारना रोगा ) एक भाव्र ज्ञानीय 
क्रारकोमानलेनेसे ही, जव सारे लौकिक व्यवहार संपन्नो मवते 
्, तव उप क्वान से भित्र विषय की कत्थना करना निष्प्रामाणिक है| 
एक मध्र विज्ञान ही सत्य पायं है, उससे भिन्न वाह्यकोई वस्तु 
नही दै। 

एवं प्राप्ते प्रचक्ष्महे “नाभावं उपलव्येः" इति । भानातिरिक्त- 
ध्याथस्याभावो वक्तुं त शक्यते, कुतः? उपलव्यैः, शातुरात्मनोऽ्- 
विशेष व्यवहारयोग्यतपादन सूपेए ज्ञानस्योपलब्धैः 1 एवमेव हि 
शर्वे सौकिकाः प्रतियंति-"्वयमहं जानामि" इति \ एवं ख्पेणं 
पकमकेण सकत केन ज्ञाघाववर्येन खवंलोकसाक्षिकसपरोक्षमवभाव. 
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मानेतैवर ज्ञान मावमेवर परमां इत्ति साषयन्तः सवंचोकोपहासौप- 
करणं मवेतौत वेदवादच्छदम प्रच्छन्न बौद्ध निराकरणे निपुणतरं 
श्रपंचितम्‌ । 

उक्तं मत्त पर सूत्रकार ५नाभाव उपलब्वेः" सूत्र प्रस्तुत करतेर्है, 
उनका कथन कि -क्ञान के अतिरिक्त वाह्य विपर््रोको अस्तित्व हीन 
नहीं कहू सकते; वयो कि-ज्ञाताको जो ज्ञान कौ उपलन्वि होती दै वह्‌ 
अपने प्रयोजनानुहूप विशेष व्यवहार निष्पादन केरूपसे होतीहै। 
सामान्यतः लोग ^ चट जानताह'' एसा ही अनुभव करतेर्दै। सवके 
समक्ष प्रव्यक्त रूप से प्रकाशमान, ठेते सकमंक, सकततुंक, जा धात्‌ का अयं 
यदि, केवल ज्ञान ओर पारमायिकहीः मान सेतो उपाहस्पिदहोगा। 
यह्‌ बात हम, वेदवाद की आड में दिपकर बौदधमतका प्रचार करने 
वानो ( शंकर } के मत्त का निराकरण करते समय, विस्तृत पसे कटं 


शुके ईद 1 ~ 

यततु-“सदोपलम्भ नियमादमेदौ नौलतद्वियोः" इति, तत्स्व. 
वचन विरुद्धम्‌, सादित्यस्याथंभेदरेतुकत्वात्‌ । तदर्यग्यवहार्‌ योग्य- 
पैकस्वरूपस्य श्वानस्यतेन सहोपलम्भ नियमस्तस्मादवेलक्षण्यसावन- 
मिति च हास्यम्‌ । निरन्वधविनारिनो क्षानानामनुवत्तमानत्थिरा" 
कारविरहाद्वासना च दुरुपपादा । विनष्टेन पूरव्ानेनानुखत्नमुत्तर- 
क्ानकयं वास्यते 1 श्रतोज्ञानवैचिश्यमध्यथंषैचित्यकृतमेव । तेत्तदर्यं 
भ्यवहा रयोग्यतापादनसूपतया साक्षात्प्रतीयमानस्य ज्ञानस्य तत्तद. 
संवंधायत्तं॑तत्तदस।घारण्यम्‌ । संवंधश्च संयोगलक्षणः। शानमपि 
हिदव्यमेव । प्रमृद्रव्यप्यप्रदीपगुणभूतस्येव जानस्यापपरात्मगुणभूतस्य 
्रन्यत्वमविरुदधमिदयुक् श्रत न बाह्यायां मावः! 

“एक साय उप्लन्वि दोने से नील प्रौर तद्विषयकं सेन का 
अभेद सिद्धे हता है” यह कथन तो, उनके स्वयं के दौ विरुदधरहै, क्योकि 
एदा्थगत भेद ही, उक्त प्रकार की प्रतीति कराता दै, अर्यात्‌--पदि पदायै 
भिघ्रनदहोतो, एर साय प्रतीतिका प्रण ही नदरी उठ्ता.। एक साप 


{ ५६ } 


कै व्यवहारम नव, ्ानकोही एक मात्र स्वरूप योग्य मान्ते होर्जार 
उस पदार्थं के साय, एकव उपलब्धि के नियम से सदोपलंमन को स्वोकारते 
हए, उतर अथं के साध अभेद व्यवस्या का कारण रूप से प्रतिपादन कर ते 
हो तव, उपाहास्मद सर प्रतीत होता है। 

जिसमे कुद भी अवशिष्टन हो रेते निरन्वय विनाशशील, ज्ञान 
समूह्‌ के अनुगत स्थिरतर किसी आकार या स्वल्प व्िपके न रह्‌ जाने 
पर ज्ञानी वासना का अस्तित्व स्थिर करना मी कटिनिहै। पूर्वं ज्ञान 
के नष्ट हौ जाने पर, पूवं ज्ञान से अनुत्पन्न उत्तर ज्ञान, विस प्रकार वासना 
का उत्पादन कर सकता है ? इत्यादि विचार से निश्चित होताष्ैकि 
ससिरिक पदाथोकी विचिध्रतासेही ज्ञान कय मी वचित्यहोताहै। 
जिसके फलस्वरूप विरोेप विशेष पदार्थो के व्यवहार मेदे, शानगत 
वैलक्षप्य संपन्न होता टै 1 वह संवंध, संयोग फे अतिरिक्त, कुट भर नहीं 
है, एवं उक्त ज्ञान भी, निश्चित ही द्रव्य पदा्थंगत है । प्रदीप की गुणरूप 
प्रमा जैसे द्व्यह, वैतेही, मात्मा कै गुण स्वस्प ज्ञान की भी द्रव्यता है, 
है, इसमें को विष्टतानहींदै, एेसा हम पहिले भी बतला चके 
इसलिए दाह्य पदाथ का अभाव सिद्ध नहीं होता । 


यत्परैः स्वपरनानदृष्टांतेन, जागरित शानानमि निरालंबनत्व- 
मृक्तम्‌ पग्राह्‌ , 

ओ स्वप्तगतश्ानकेद्ष्टीत ते, जागरित जनकौ नित्रिपयतां 
फट, उष पर कहते ह- 

चैधान्यच्चि नं स्वप्नादिषत्‌ ।२।२।२८॥ 


वप्र क्षौनं वैधर्म्याग्जागरितज्ञानानाम्थंशन्यत्वं न युज्यते 
पेष्तुम्‌ । स्वप्ज्ञानानिहि निद्रपदि दो पदुष्ट्करए जन्यानि, वाधित्तानि 
ध, जारित ज्ञानानि तु तदविपरौतानि तेषां न तत्साम्यम्‌ । सर्वेपां 
श ञ्ानासा श्रथंशुम्यत्वे भवद्भिः साष्योऽ्यर्यो म ॒सिष्यति । निए 
लंचनानुमानस्याप्यं शून्यात्‌ › त्प्या्थवत्वे लानत्वप्यातैकान्त्मा- 
त्मुतरामथंशुन्यत्वासिदिः। 
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स्वघनकालीनं ज्ञान से विपरीत्त, जागरिते ज्ञान की समता करते 
हृषु अभे शून्यता बतलाना उपयुक्त नदौ दे । स्वप्न ज्ञान, निद्राभादि 
लोपों से कलुषित इन्द्रियों से जन्य होताहै, जो किं जगने परमिण्या 
सिद्धहनै षर वाधितं हो जाता दै। जागरित जान, इसमे एकदम 
विपरीत होता है, इसलिए उसकी इससे कोई समता नहीं है। सभीज्ञानों 
मो यदि ब्रथशु्यमाननेतो, तुम्हारे प्रमिप्रत पदार्थे कीभी सिद्धिने 
हो पावेणी । मयो पि प्राघार रहित श्रनुमान श्रयं शून्य होता है। यदि 
भ्रनुमानके विपी मूत पदार्थे का श्रस्तित्व मानत्ते हो तो, ज्ञान वेःश्रनेत 
हेतु हौ जागे, जिससे कि शून्यता की वातद्री समाप्तहो जावेगी। 

च भावोऽनुपलब्धेः २।२।२६॥। 

म केवलस्यारयशृन्धस्यज्ञानस्य भवः संभवति, कुत. ? कवाचि- 
दप्यनुपलब्ये, न॒हि शअरकततुकस्याकमंकस्य वा ज्ञानस्य क्वनिषुप- 
ल्थिः । स्वधरज्ञानादिष्वपिनारथशन्यत्वमिति स्याति निरूपणे प्रति- 
पादितें। 

चाद्य पदार्थो का भ्रस्तित्व समाप्त हो जाने पर.केवलज्ञाने काही 
अस्तित्व शेष रह जाप रेता कभौ दृष्टिगोचर नहीं होता। कर्ता 
शरौर क्म शून्य क्षान उही भी उपलब्ध नदीं होता । स्वन कालीन शान 
भे भी प्रवैशून्यता नदीं होतो, एेसा द्म खुरात्तिवाद निष्पण के प्रसंगमै 
प्रतिवादन कर चुके है। 

५. सवेयानुपपत्यधिकरणः-- 

सर्वयानुपपत्तेश्च । २।२।३० 


श्रक सवंशृन्यवादौ माध्यमिक, प्रत्यवतिष्ठते । शून्यवाद एव 
हि सुगरतमत काष्ठा । रिष्यनुद्धियोग्यतानुगुण्यनार्याभ्युपगरमादिना 
क्षशिकत्वादयः, उक्ताः । विकनानं वाह्यार्याश्च सर्य न संति, शुन्यमेव 
तत्त्वम, श्रमावापत्तिरेव च मोक्ञः, इत्येववुद्धस्यामिप्रायः 1 तदेव हिं 
यक्तम्‌ शृनयस्यष्ेतु साध्यतया स्वतः सिद्धः, सत॒ एव हि हैतु- 
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रपरेपणीयः, तच्च सत्‌ मावादमावाच्च नोत्पदयते, भावात्तावन्न 
कंस्यविदुूलपत्तिद्‌ ष्टा, न हि घटादिरनुपमूदिते पिण्डादिके जायते 1 
नभ्यमावादुतपत्तिः संभवति, नष्टे पिडाविके हि अभावायु्यमानं 
घटादिकमभावात्सकमेवप्यात्‌.। तथा स्वतः परतश्चोत्पत्तिनं संभवति, 
स्वतः स्वोत्पत्तावात्माश्चयदोष प्रसंगात्‌ प्रयोजनाभावाच्च। परतः 
पसेत्पत्तौ पर्वा विशेषात्‌ सर्वेपां सर्वेभ्य उत्पत्तिप्रगः । जन्मा- 
मोवदिव विनारस्याप्यभावः ! प्रतः गुत्यमेवतर्वम्‌ । 


भरव सवं शुग्यवादी माध्यभिक सामने श्राति है। शून्यवाद ही सुगतं 
यौद्धमत कौ चरम सीमाहै। केवल शिष्यो की वुद्धि कौ योग्यतानूसार 
वाह्य पदाथं स्वीकारे हए, क्षणिकवाद श्रादि का उपदेश दिया गया है । 
विज्ञान श्रौर वाह्य पदार्थं .समी भ्रस्तित्व हीनर्हु, शून्य ही एक मात्र 
वास्तविक तत्व है श्रमावापत्ति ( शून्यता प्राप्ति)।ही मोक्ष है, यही यौद 
काश्नतिम श्नभिघ्राय है! यही उनको दृष्टि मे उपुक्त सिद्धान्त दै, क्यों 
किशन्ध, कन्दी भी कारणों कौ श्पेक्ना नहीं करता, भ्रतएच स्वतः सिद 
है। षदं सत्‌ है वेद्‌ क्रिस कारण से उत्पत होता है, इसका भरनुसंथान 
करना श्रायरयकरहैमावया प्रमायते तो उतत सत्‌ की उल्त्तिहो नहीं 
सकती । अधित भावसे क्रि्षी मो पदायं की उप्पत्ति देखी सही जाती, 
मिह्रौ कौ विना चू कि घट भादि कमी वनते नही। ्रभावसेभरी 
सत्‌ कौ उत्पत्ति संभव नहीं हैः प्ट के ठेते के टूटने षर्‌ पदाथंकौ 
अमाव स्थिति होती दहै, उपसे षट प्रादि मी भ्रमावात्मक हो जाते ह। 
स्वत. या करिती अन्य से भी उत्पत्ति संभव नहीं है। अपते सेश्रपनी 
उत्पत्ति होने से मत्माश्रप दोप श्रौर प्रयोजन हीनता सिद्ध होती है! 
अस्य पदार्थं से उत्पत्ति मामनेसे, हूर पदां पे हर पदां की उत्ति 
संभव हो जावेगी 1 इस प्रकार जिसकी उत्पत्ति असंमत सिद्धहोती दै 
सका विनाश भी भरसंमव ही है । एसतिषए्‌ दन्य ही तत्व है 1 


श्रतो जन्मविनाश सदस्रदादयो श्रांतिमात्रम्‌। नच निर 
चिष्ठातध्रमासंमावाद्‌ अ्रमापिष्ठानं किचितपारमायिंकं तच्व" 
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माश्रयित्तवयं 'दोपदोषाश्नयत्वज्घासृत्वाचपारमारथ्येऽपि श्रमोपयत्तिवद- 
चिष्ठानापासमार्थ्येऽपि श्रमोपपत्तेः 1 श्रत: शून्यमेव तत्त्वम्‌ 1 

जन्म विनाश सत्‌असत्‌ आदि कायं भ्रांततिमाव द, वस्नु की सत्ता 
मै ग्राहक नहीं है । किसी एर्‌ सत्य पदार्थं के आश्वयके विना, आधार 
रहित भ्रम हो नहीं प्षकता, इसलिए ध्रमके प्रावार भूत किसी पारमार्थिक 
(सत्य) तत्व को विश्य स्वौकारना पड़ेगा, एेसा नही कहु सकते, क्यों 
कि-दोप भौर दोपाश्रय तथा ज्ञता की असर्थता जानने हृष्‌ मी जैने, 
भ्रमहोजातादहै, वैसेही निसधारध्रमभीहो सकताहै इसलिए शून्य 
ही एक माध वत्व है । 

इति प्राते प्रचकष्महे-सवंथानुपपत्तेश्च~इति । सवंथानुपपततः 
सर्व॑शून्यत्वे च भवदिप्रेतं न संभवति । कि भवान्‌ खवं सद्ति वा 
प्रतिजानीते, श्र्षिदितति वा, न्या वा, सर्वधातवामिपरेे तुच्यत्वं 

9, ति वि = 

ने संभवति । लोके भ वेाभावशब्दयोस्तत्प्रतोत्योश्च विद्यमानस्येव 
वस्तु मोऽवश्याविशेपगोचरत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । श्रत सवं 
शून्यमिति प्रतिजानता सवं सदिति प्रतिजानतैव सर्वत्य विद्यमान 
श्यावस्याविशेप योगितेव प्रतिज्ञाता भवतोति भषदभिमता तुच्छता 
न करतश्विदपि सिध्यति 1 च कुतशिचितप्रमाणाच्ूनयत्वमुयलभ्य 
शुन्पसवं सिपाघमिता तस्य प्रमाणस्य सत्यत्वमभ्युपेत्यम्‌, तप्याप्तत्यतवे 
सर्वं सत्यं स्यादिति सवया स्वे शून्यत्वं चानुपपन्नम्‌ । 
1 इस उपस्थित मत पर सू्रकार-“सर्वेयानुपपत्तेश्व" शूत्र प्रनतूतं 
फरते है, जिसका तात्पयं है किर प्रकार कौ अनुपपच्ति (असा्मंजस्य) 
ते पुम्दाया अभिगरेत शून्य तेव संभव नेहीहै। जप सथ पद्यौ र्गो 
सत्‌असत्‌ अथवा किसी अन्य भ्रकार का मानकर = है? इनमें 
हे क्रिदी प्रकारके शून्य तत्वह नहीं सकता 1 जगत या जम 
शाब्दे एवं त्द्विषयक प्रतीति षे, विद्यमाने वस्तु कौ अवस्मा वििष 
की प्रतीति होती दै1 इसलिए भ) ष्स्वकुद्ु शून्य दैः" पह कयन 
"व णुच सत्‌ है" ती समस्त वस्तुजं कौ लियमान अवस्वा विप 


{ ४६६ )} 
दयौतक प्रतीत होता है, इस प्रकार आपका अभिमत शून्यवाद किमी 
प्रकार सिद्ध नहीं होता । यदि किसी प्रमाण को सद्रायतासे शून्यताकी 
उपलन्वि कौ मिद्ध करने की चेष्टा भी करे नो उ प्रमाण का अस्तित्व 
स्वीकारना पड़ेगा, यदि प्रमाण को मरस्य मानते दँ तो सारे पदां स्वयं 
ही अस्य तिद्ध हो जागे (अर्थात्‌ शून्य प्रमाण रहित असत्य हौ जयेगा 
इसलिए हर्‌ प्रकार मे सरवंशन्यता का सिद्धान्त असिद्ध हो जाता है। 


९. एकस्मिन्नसंमवाधिकरणः-- 

नेकर्मिन्नसं भवात्‌ ।२।२।३१॥ 

निरस्ताः सौगताः। जेना प्रपि परमाणुकारणत्वादिकं जगतो 
वदंतीबव्यनंत्तरं जनपक्षः प्रतिक्षिप्यते । ते किल मन्यते जोवाजीवात्मकं 
जमदेतन्निरी श्वर, तच्वपद्रव्पाल्मकं । तानि च द्रव्याणि जीवधर्मा- 
धर्भं॑पुद्गलकालाकाराख्यानि तत्र॒ जोवाः, बद्धाः योगसिद्धा, 
मुक्ताश्चेति त्रिविधाः । घर्मोनाम गत्तिमतां गतिहेतुभूतो द्रव्यविशेषो- 
जगद्व्यापी + भ्रमश्च स्वितिहैतुभूतोग्यापी । पुदगलो नाम वरणं 
गव रसस्प्शवद्र्यम्‌। तच्चद्विविध-परमाणुरूपं तत््ंघातस्पं च 
पवनज्वलनसलिलघरणीतनुभुवनादिकम्‌ । कालस्तु प्रभूदस्ति- 
भविष्यतीति भ्यवहारहैतुरणुूपो द्रश्य विशेपः । भ्रकाशोऽपयेकोऽनते- 
भरदेशश्च । तेषुचणुन्यतिरिक्त द्रव्याणि पंचास्तिकाया इति च 
संगृह्यति-जीवास्तिकायः, घर्म्मास्तिकायः प्रधर्मास्तिकायः, पुदगला- 
स्तिकायः, भ्राकाशास्तिकायः, इति 1 श्रनेकदेशवत्तिं नि द्रन्येऽस्तिकाय- 
शब्दः प्रयुज्यते 1 

सौगत बौदों का निराकरण कर दिया गया। जैन मी परमाणुप्रो 
फो जगत का कारण मानते, इसलिए उनके मत कामी निराकरण 
रते ह उन तमम कौ ान्यता है कि--सीव जौर जीवमयं यद्‌ जगत 
अनीग्वर है, जोः ज्ति जीव, घमं, अधर्म, युद्यल, भाकारा, कास प्रादि छः 
म्यो यालाहै। जीव- वद, योयसिद भौर मुक्तं तीन प्रकार फे ई। 


{ ७६&ऽ } 


स्वग, नरकं गामी प्राणि्यौ मे स्वग कै हैतुमूत जयद्‌ व्यापौ दव्य विशेष 
कानाम धमं ह तथा स्थिरताका हतुभूत जगद्‌ व्यापौद्रग्य विघनेपका 
नाम अधमं दहै 1 रूप-रस-गंध-स्पपां विशिष्ट द्रव्य को पुद्गत कहते है, 
जोफिदोप्रकारकेहै, परमाणु ओौर भरपरमाण्‌ पल 1! वायु-तेज-जच- 
पृथ्दी-शरीरस्वर्गं धादे सभी पुद्गल ह। मूत-मविष्य मोर वत्तंमान 
म्यवहार कां हेतुभूत द्रव्य विश्चेषं ही कालदै। प्राकताण एक मीर अनत 
स्वखूपहै। इन द्रध्यों से अणुरहिते द्रव्य पांच अस्तिकाय कटलाते ह 
जीवास्तिकाप, धर्मास्तिकाय, श्रधर्मास्तिकाय. पुदगलास्तिकाय श्रौर 
आकाशास्तिकाय 1 अनेक स्थानवर्ती द्रव्य को अस्तिकाय शब्द से प्रयोगं 
करते दह 


जौवानां मोक्षोपयोगिनमपरमपि संग्रहं कुवन्ति-जौवाजीवा- 
सखमवंधनिजं रसंवरमोक्षाः, इति । मोक्षसंग्रहेणए मोक्षोपायश्च ग्रहीतः । 
स च सम्यगृज्ञानदर्शनचारिव्रखूपः । तच्रजीवस्तु-लानदर्णनसुखवीयं- 
गुणः । श्रजीवश्व जीवभोग्यवेस्तुजातम। । पाखवः तदभोगोपररण- 
भूतमिन्धियादिकं वंधश्चाष्टविधः धात्तिकमंचपुष्टयमघातिकमं- 
चतुष्टयंचेति । तत्राद्यंजीवगुफानांस्वा माविकानां ज्ञानदर्णवीयंपुखानां 
प्रतिघात्तकरम्‌ । भपरंशरीरसंस्यानतदभिमानतत्स्यितित्मयुक्तसृख- 
दुःखोपेक्षा दैतुमूतम्‌ 1 निजंरम्‌ मोक्षयाघन महंदुपदेशावगतंतपः 1 
संबरोनाभेन्दरिनिरोधः समाधि ल्पः। मोक्षस्तुनिवंत्तरागादि- 
चले शस्य स्वाभाविकात्मस्वरूपाविर्भावः । 

दवे लोग जीवोंके मोक्षोपयोगी साधनों का भी मंग्रह परते 
जो कि-जीव, अजीव, आस्व, बंध, निजंर संवर पौर मोघ नामक] 
दन मोक्ष सग्रहं के साय मोक्षोपायोंकोभी ग्रहण करते हं जोकि 
सम्यग्‌्ञान, सम्यग्‌ दर्णेन सौर सम्यग्‌ चरित्र यादि तीन प्रकारके है] 
ज्ञान-दर्णन-सुखं ओर वोयं संप को जोव कटेते रद जीव भोग्य समस्त 
चस्तभो को अजीव कहते ह । जौवके योग्य उपकरण भून श्न्द्रियोंका 


नाम नास्लवे है। वंध आठ प्रकार का है--यात्तिक्मं चतुष्टय ओर 
म्रातिकमं चतुष्टय 1 जीव के स्वामाविक, लान, दशेन, वीयं मीर सुखा- 


( ७६८ )} 


त्मकपरुण, जिने प्रतिहत हो उन्हे घातिकेमं कहते ई 1 जिन कमोःसे 
शरीर, फ़रीराभिमान, शरीरस्वित ओर शरीर संबंधी सुख दुःखादि 
मे उपेक्षा बुद्धि को भथातिकभं कहते है! मो के साधन रूप, अरत 
दरार उपदिष्ट तप को निर्जर कहते हँ! ज्ञानेन्द्रिय निरोधक सम।यिको 
संवर कटते हँ राग आदि क्लेशो के निवृत्त हौ जाने पर्‌, स्वाभाविक 
ग्रात्म स्वरूप के ध्राविभविकोही मोक्ष मानतेहै। 


पृथिव्यादिहेवुभूताश्चाणएवो वैरपिकादीनामिव न चतुविंधाः। 
भ्रपित्वेकस्वभावाः । पृथिष्यादिभेदस्तु परिणाम कृतः। सवं च वस्तु- 
जातं सवा सत्त्वनित्यत्वानित्यत्वभिनननटाभिन्नत्वादिभिरनैकान्तिक- 
भिच्छंति, स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्तिचनास्ति च-स्यादवेत्त- 
य्यम्‌, स्यादन्तिचावक्व्यम्‌ च स्यानास्ति चावकव्यं च, स्यादस्ति व 
नाप्तिचानक्तवयं चेति सवंत सपतमंगौनयावतारात्‌ । सवं वस्तुजातं 
र्यपर्यायात्मकमिति द्रव्यात्मना सत्ैकतवनित्यत्वाचयुपपादयंति, 
पर्यायात्मना च तदविपरोतं, पर्यायाश्च द्रव्यस्यावस्या विशेषाः, 
तेपां च ावभिविषूपत्वात्सत्वासत्वादिकं सवं उपपन्नमिति । 

ये लोग वैगेपिकों की तरह पृथ्वी आदि के परमाणृओं कोचार 
प्रकार का नहीं मानते अपितु सवो एक स्वभावका मान्ते हु 1 केवल 
परिणाम मै ही उननें पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि भेद मानते हैँ । उनके 
मतसे, सारी हौ वस्तुए, सत्य-असत्य नित्य अनित्य भिन्न-भ्रभिन्न तथा 
अनैकानिक ( प्रतियत) है । श्रत्‌ स्यत्‌ रहै, स्पात्‌ नहीं, स्पात्‌ 
भी नही भी, स्यात्‌ अष्यक्त ह, स्यात्‌ ह घौर अवक्तव्य है, स्यात्‌ नदी 
भौर अवक्तभ्य है, स्यात्‌ हँ भीर्‌ नही है मौर अवक्तव्यर्है, इत्यादि सप्त 
भगी न्यायते प्रस्तुत करते हैँ । समी वस्तुए द्रव्य पर्याय गरुत द्रग्याद्मक 
इसलिष्‌, रभ्य शूप से वहु सत्य, नित्यत्व ओर एकत्व आदि धर्मौ" का उप- 
पादन करती ह। स्वतः पर्याप हरते, उत्तवे व्रिपरीत उपपाद करती 
दै। द्रभ्यों को अवस्था विशेषदही पर्ायहै,जो कि मवि अभाव वाली 


अवस्था है इसीलिए सत्व असत्व आदि परर्पर विरुद्ध धमं, समस्त 
स्तुभ में उद्पत्त होते ह । 


( ५६६ ) 


भ्रलाभिघीयते-"नैकस्मिन्न संभवात्‌ इति । नैतदुपपयते, 
कुतः ? एकस्मिन्न संभवात्‌-एकस्मिन्‌ वस्तुनि प्रस्तित्वेन अन्ना- 
स्तित्वादेविंरुदस्य छयात्तपवद्‌ युगपदसं भवात्‌ ! एतदुक्त भवति~ 
द्रव्यस्य तद्विशेपणमुतपर्यायशब्दाभिवेयावस्था विशेषस्य च पृयक्‌- 
पदाथंत्वात्‌ नैकस्मिन्‌विर्डघमं समावेशः संभवति इति । तथाहि- 
एकेनास्ति त्वादिनाऽवस्थाविशेपण विशिष्टस्य तदानीमेव न तद्‌- 
विपरीत्त-नास्तित्वादि विशिष्टत्वं संभवति । उत्पत्ति विनाशाख्य- 
परिणामचिशेपास्यदत्वं च द्रन्यस्यानित्यत्वम्‌, नदविपरीत च नित्यत्वे 
तस्मिन्‌ कथं समवैति, विरोधिधर्माध्यतस्वं च भिन्नत्वम्‌, तद्‌- 
विपरीतंचाभिम्नत्वं कथं वा तस्मिन्‌ समवेति 1 यथाऽश्वमहिप- 
त्वयोयुंगपदे कस्मिन्‌ न संभवः 1 


उक्तजेम मत पर सूत्रकार “मेकस्मिन्‌” टत्याटि सूत्र प्रस्तुन करते 
है । उक्त मत असंभवदै, एकं ही वस्तु में विपरीतता, धूप जौरखांहकी 
तरह हौ नहीं सकती, अस्तित्व ओर नास्वित्व, ये विरुढतायें एक साथ 
हो नहीं सकती । कथन यह्‌ है कि~विश्ेप द्रव्य की श्रौर उरक्रे विश्नेपण 
सूप, पर्याय शब्दाभिधेय अवस्याः वि्ेप (अस्तित्व नारिःत्व की, स्वभावत 
पृयकता होने से, एकमेंही विरुद धर्मो का समावेश होना अमंभवदहै। 
भ्रस्तित्व श्रादि किसी एक विद्नेपण्र से वस्तु, तत्फात उमरे व्रिपरीन, 
नास्तित्व आदि दिकेपण से विरोपित हौ जाय, ठेसा संभेव नहींहै। 
उत्पत्ति विनाण नाने परिणाम को प्राप्त द्रव्य की, अनित्य भवम्या मे, 
उसके नितांत विपरीत नित्यता कैसेहो सक्तीहै? विरोधौ चर्मोःकी 
बाध्रयतादहौतो भिन्नता, उमे विपरीतं अभिन्रता होतीहै दोर्मौ 
याते एकमे कंसे संभवर्हु? जेयेकिणएक्ही जीवभ अत्व योर महि 
प्यत्व दोनौ एक साच संमव नहीं ह । 


भ्रयम्ैः पूर्वमेव भेदमेदवादि निरखन समये"तततुसमन्वयात्‌” 
शट्यव॒प्रपंचितः। कालस्य पदायं विशेपएतयेव प्रतीतेस्तस्य 


{ ४०० ) 


पूघगस्तिलरनास्विस्वादयो न वक्व्याः, न चं परिह्त्याः 
कालोऽस्तिनास्तीपि ग्यवहासे व्यवहृत णां जात्मायस्तित्वमात्तिस्व- 
व्यवहार तरस्य: । जात्यादयो हि दरव्यविरोपणतयैव प्रतीयत इति. 
पूर्वमेवोक्तम्‌ । 


उक्त तत्वं को हम मेदाभेदवाद के निरसन के समयं “तेत्‌ 
समन्वयात्‌” सूत्र में विस्तृत रूप बतला चुके ह कातल कौ जघ पदायं 
विरोष कूपे ही प्रतीति होती है, तव उसके पृथक्‌ अस्तित्व ओर नास्तित्वं 
को करने भौर उसके खंडन करनेका प्रएणहौ नहीं उत्ता, कातलके 
अस्तित्व नास्कित्व का व्यवहार करना, व्यदेदीर करते वालों फी अपनी 
आति आद्रि के अत्तित्व नास्तित्व के व्यवहार के समान है 1 जाति घादि 
धर्मोकीप्रतीतिभी,द्रभ्यङे विशेषण सूपसेही होती है, एसा पिति दी 
दतावचुकेर्है। 

कथं पुनरेकमेव ब्रहम सर्वात्मकमिति श्रोत्ियेरव्यते? स्वं 

खेतनावेतनशरीरत्वान्‌ सवंज्ञस्य सवेशक्तः सत्यसंकलत्पस्य 
पुरुपोत्तमस्येसयुक्तम्‌1 शरीरशरीरिणोः तदरमाणां च ॒प्रत्येत 
वैवखम्यमप्युक्तम्‌। कि चे जीवादीनांप्ण्णां द्रव्याणामेकद्रन्य 
पर्यायत्वामावात्तेपु द्रव्यैकत्वेन पर्यायाह्मना चैकत्वात्ैकत्वादयो 
दुरुपपादा श्रयोच्येत्‌-पडैतानि द्रव्याणि स्वकोयैः पपिः 
स्वेनस्वेन चात्मना तया भवंत्ति इति ! एवमपि सवं मेनेकान्तिक- 
मित्यभ्युपगम विरोषः श्रन्योन्यतादातम्या सावात्‌ । भ्रतो न युकमिदं 
जैनमतं । ईश्वरानिष्ठितपरमाणुकारणवादे पूर्वक्ति दोषास्ते 
थेवावतिष्ठंते । 

यदि कटो कि-वेदज लोगं एक द ब्रह्य मे सर्बात्मिकेता कृते बतला 
है? भाई वहु तौ उसने समस्त जडयेतन भरौर गला, सवं सवंलक्ति मंपमे 
सत्यसंकल्प पुरुधोत्तम कहते ह । शरीर बौर शरोरौ श्न दोनो के घर्मो भे 
अयतत विलसषणा होती. है, यह्‌ हम पिते द वृषे चुके ई । 


{ ५१ } 

जीवआटिद्धहो द्र्योका एकर पर्ययत्ववरहोने से, उममें एकक 
द्वष्यपर्यायना मानकर, एकता अनेकना का प्रनिगदन करना कषटटिनहै। 
यदि कट कि-य छदौ अपन अपने पर्याय होर, स्वतव्रल्पसे गपने मपने 
स्वरूपानुसार' भिन्न अभिघ्नल्प वाले होतेह । देखा माननेषर भी, सारे 
पदार्योमे जौ अने कूपता मान रकी है उमस विरुढता हो जावेगी, क्यो 
करि-उनमें परस्पर तादास्म्यतो है नही । इसनिए यह जनमन मगन है। 
दृश्वर रदित परमाणु कारणवाद पर लिनिदोपोकाप्रारोपणही चुरा दै, 
चे सव. त मतम भी उसी प्रकार आरोपित दोगे। 


प्वं चात्माकाल्छ्यम्‌ [२।२।३२॥ 

एव मवदभ्युपगमे सति प्रात्मः चाकात्स्यं प्रसज्यते जौवोऽपरख्यातं 
प्रदेशो देहं परिभाया इति हि भवतां स्थितिः । तेवरहस्त्यादि- 
शरोरेऽवस्यितस्यात्मनस्ततो व्यूनपरिमाणे पिपोलकादि शरीरे 
भ्रवेरितोऽत्पदेशग्यापित्वेनाकारस्म्यं प्रसज्यते प्रपरिपूण॑ता 
प्रसज्यत्‌ इल्यथं; 1 

यदि आपके अभिमत. रीर परिमित स्षिदढान्त क्ये स्वीकारतेरै 
तौ आस्माकी बपूर्णता निश्चित होती है, जीव भसंखय स्यलों देह 
प्रिमा के भनुमार घटना बढ़ता हय! स्थित रहता है, यह्‌ आपव मतं 
हैहायी मे शगीर वर्तमान आत्माका यदि चीटीकेशरीरमेंप्रवेरहोगां 
तौ अहपदेणय्यापी रोने से उतरे, भ्रपरिपूणता मी 

श्रय संकोच { का धर्मतया श्रातमनः पययिशब्दाभियेयाव- 


स्थान्तरापर्या विरोध. परि्धियत इत्युच्यते, तव्राह~ 
यदि, संकोष ओर विकास को यात्मा का घमं मानङूर.पर्याय पष्द- 
वाच्य अवस्थान्तर प्राम्ति से उक्त मपूधंवा का परिहार करते हो, तो घनो 


न च पर्यायादप्यपिसेधो वि्ारादिम्यः 1२।२।३३॥ 


श च स्तेन विकास सूपावस्यान्तरापत्या विरोवः परिहत 
शक्यते, विकार तस्रयु्यनित्यत्वादि दोप प्रष्र थंदादितुत्यत्व 
रषरंयात्‌ ! 


{ ६०१ } 


संकोच विकास प अवस्यान्तरः प्राप्ति को मानकेरभी विरोधका 
परिहार नहीं कर सकते, पसा मानने से विकौर मौर विकाराधीन 
अनित्यता मादि दोप संभावित होगे, जिसके फलस्वरूप आत्मा, घट भादि 
कफो तरट्‌ विकृत पदाथं हो जायगः! 1 


अन्त्याचस्थते्चोभयनित्यत्वादविशेषः ।२।२।३४॥ 


जीवस्य यदन्त्यं परिमाणम्‌ मोक्नावस्थागत्तं, त्स्य 
पश्चाद्‌ हान्तर परिग्रहाभावात्‌ ्मवस्थितत्वादात्मनश्च मोक्षावस्थस्य 
तत्सरिमाणस्य चोभयोनित्यत्वात्तदेब शआ्रार्मनः स्वाभाविका 
परिमाणमिति पवंमपि त्तस्मादविशेषः स्यात्‌ । भरतो देह 
परिमारत्वात्मनो न स्यादित्यसंगत्तेवेदमादहुंतमतम्‌ । 


ऊीवकाजो भोक्षकातीन अंतिम परिमाणं होगा, वह्‌ निश्चितौ 
संकोचन विकास रहित स्थिर परिमाण होगा, वयो कि उसके बादतो 
देहान्तर प्राप्ति का प्रएन ही नदीं उठता। आरा पौर मात्मा का मोक्षका- 
लीनपरिमाण दोनों ही नित्प है, इसते निर्चितत होता है कि-वही गात्मा 
का स्वामाविके परिमाण होगा, उसके पूर्वं के परिमाणों का को महत्व 
महींदहै। दूयसे सिदहो गया करि-मात्मा का परिमाण कभी देहानुगर 
नहीं होता 1 यहु अहंत मत तितांत अघंगत है 1 


७ पुपत्यधिकरणः-- 
पर्त्युरसामंजसयात्‌ ।२।२।३५॥ 


कपिलकणाद सुगताहतमतानामसामंजस्यात्‌ वेदवाह्यात्वाच्व 
निश्प्रेयसाथिभिरनादरणीयत्वमुक्तम्‌, इदानीं चणुपतिमतस्य 
वेदविरोधादे सामेजस्याच्च अनादरणीयततोच्यते 1 
तन्मतानुसरारिणस्चतुविंधाः, कापाला; कालामुखाः, पाशुपता, 
रोवास्च इति) सर्वेचैते वेदविरुद्धं तत्वप्रतिक्रियां 
देहिक मुष्मिकनिः्धेयससाघनकल्पनाईचकत्पयंति । निमितोपादान- 


{ ९०१} 


योद, निमित्तकारणं च पशुपतिमाचक्षते। तयानिश्परेयससायेनमपि 
मद्िकापट्क धारणादिकं-यथाहुः कापाला: "मुद्रिकापटुक तत्त्वज्ञः 
परमुत्ा विशारदः भगासनस्यमात्मानं घ्यात्वानिर्वाणमृच्छति, 
कठिकासुचकः चैव कूंलं च शिखामणिः भस्म यजोपवोतं च 
मुद्रापट्कं प्रचते। प्रभिमुद्रित देहस्तु न भूय इति नायते" 
इत्यादिकम्‌ । 
कापिल, कणाद, युगन, वहत्‌ अदि के मत असंगत ओौर वेदबाह्य 

होने पे पुमृशुभोंके लिए बनादरणीयरहै। मव षशुपतिके ेदविष्दे 
असंगत मत की अनादरणीयता वतलंते है । इस मतके अनुयायी चार 
प्रकारके है, कापालिक, कालमुख, पाशुपत गौर शैव । ये मय वेद विष 
तत्र प्रणाली तथा रेहिक पारलौकिक मोक्ष साघन को कत्पना केरे है । 
निभित्त ओर उपादान कारणो में मेद तया पशुपति को निमित्त कारण 
मानते है ॥ तथा मोक्ष की साथनिका छः मुद्राभ्रौ को धारण करना मानतै 
है, जमा क्िकापालिक कते है-“चः मुद्रिकाओं को जानने वाते, पर मुद्रा 
विशारद, अपने फो भगासनस्य सूप मे ध्यान करके निर्वाण प्राप्त करते ह, 
कलिका, उक, क्‌ढल मौर िलामणि तथा मस्म मौर पशोपवीत, ये चः 
मदरये है, इन छदो से जिखका देह मुद्रित है, वह धनः जन्म नदीं नेता । 
"हूट्यादि, 

तथा कालामुखा श्रपि कपालपाव्रमोजनरावमस्मस्नान तत्प्रा. 
शन लगुडघारणुराकुंमस्यापनतदाधारदेवपएजादिकमैहिकामुष्िकं 
सकलफलसाघनमभिदघति । “द्राक्षककणंहस्ते जटा चैका च मस्तके, 
कपालं मश्मनास्नानम्‌ त्यादि च प्रसिद्धं हैवागभेषु 1 तथां 
केनयितक्रियाविशेषेण विजातीयानामपि ब्राह्यण्यप्रापिमूत्तमाश्चमप्रापि 
वाहुः "दोक्षा प्रवेश मात्रेण ब्राह्यणो मवतिक्षणात्‌, कपालं 
दतमास्थाय यतिर्मवविमानवः “इति । 


तया कालमुख भी, कपालाय में मोनन, शवमस्म स्नान, उसीका 
मक्षण, सगुडधारण, मचदुमत्यपन, उसे देकवाका पुबनमादिऱो 


{ षण्ड 


देहिक वभुध्मिक फल का साधन कहते है 1 ष्टाय में ददराक्षका क्ण, 
मस्तर्कपर एक जटा, नर कपाल ग्रहृण ओर भस्म स्नाने “इत्यादि 
शैवागमो मे प्रसि चार है तथा किन्ह्ौ विक्षेप क्रियाओौस्े, विजातीयों 
की भी ब्राह्मणत्व प्रात्ति ओर उत्तम श्रय प्राप्ति वतवाति ह-दीक्षा 
प्रवेश मात्रसे तत्काल ब्राह्मण दहो जाता तया कापालिकं व्रत में स्थित 
होकर मानव, यति हो जाता है । “त्यादि, 


तमरेदमुच्यते-“पत्युरसामंजस्यात्‌ “इति । “नैकस्मिनन चं मवात्‌” 
इत्यतो “न” इत्यनुवर्तते 1 पत्यः, पशुपते, भतं नादरणोयम्‌ । कुतः? 
श्रसामंजस्यात्‌ 1 श्रसामंजस्यं च भन्योन्यन्याघातात्‌ ठेदविरोधार्च। 
मुद्रिकापट्कधारणभेगासनस्थात्मध्यानसुराकुभस्थापन चस्स्यदेवता- 
चैनं गुढाचारः स्मशानभस्मस्नानप्रवपूवभिध्यासानेम्यत्योन्य 
विष्टानि वेदविष्डध' चेदं तस्व परिकत्पनमुपासनमा चार्व । 
छक्त मतके निराकरण के तिएु “परयुरंसामसस्यात्‌"' भूर प्रस्तुतं 
करिया जाता है, “नैकस्मिन्‌ "दइस्यादि पूवे मूत्रसेद्स मूघ्रमेंभी श्न 
शब्द का अनुवत्तन होगा 1 पति भयति पशुपति का मत मनादरणीय तै, 
बयो कि~वह असंगत दै । परस्पर विष्ढता मौर वेदविरटत्ता होगे से 
इसका तालमेल नदीं वैठ्ता ! छः मूद्राओं का घारण करना, मगामनस्य 
होकर ध्परान सरना, मुरावूम्भ स्यापन वरना, उसौसे देवाचे फरना 
मूढ साचार करना, स्मान भस्मये स्नान करना तथा प्रणवोच्चारण 
पूवक ण्यान केरना इव्यादि विर्द्रतायें है । तत्त परिकल्पना, उपासना 
क्षौर भाचारमे यह्‌ भत, वेदविष्ड दै । 
वेदा; खलु परब्रहा नारायणमेव जगत्तिभितमुपादानं च वद्ति- 
'तारायणं परं ब्रह्य तच्वं नारायणः परः, नारायएपरोग्योतिसत्मा 
नारायणः पर; “तदैक्षत वहृस्यां प्रजायेयेति" सोऽकामयत वहुध्यां 
प्रजपेयेति” तदात्मानं स्वयमङ्कुरत' ईइःयादयः । परद्ह्मभूत 
परमपुर्व॒वेदनेव च - मोक्षसाधनमुपासनं वद॑ति विदाहभेतें 
पुष्पं महूत परादित्यवणं तमसस्तुपारे “तमेवविद्छानमृ्‌ इह भवति” 


( ष्ण् )} 


मान्यः न्याः, भ्रयनाय विदयते ““इव्यादिना एकतां गता; सर्वे बेदांताः, 
तदितिकर्तव्यताभूतं कर्मं च वेदधिटितवर्णाश्रम संधि यज्ञादिकमेव 
नद॑ति-"तमेत वेदानुवचनेे ब्राह्यणा विविदिषंत्नि यत्नेन दानेन 
तपसाऽ्नाशकेन “एतमेवलोकमिच्छंतः पर्रालिनः परवरजंति “इत्मादयः। 
कैवल परतत्त्व प्रतिपादनपरनारायणानुवाकसिदडतत्वपराः 
केयुचिदुपासनादि विचिपरेु वामयेषु श्रुताः प्रजापतिरिवेन्धाफाश- 
प्राणादिश्ब्दा इत्ति “तास्व ॒दृष्ट्यातूपदेशो वामदेववत्‌ “दइद्यत्न 
प्रतिपादितम्‌। तथा-"“एको ह्‌ वै नारायण श्रासीन्नब्रह्याने शान.” 
एत्यारभ्य "कप एकाको न रमेत" इति सृष्टिवावेोदितं लष्टारे 
नारायणमेव समान प्रकरणस्थाः "तदेव सौम्येदमग्र “इत्यादिषु 
साधारणाः सदप्रह्यादि शब्दाः प्रतिपादयतीति “जन्माद्यस्यपतः' 
दति प्रतिपादितम्‌ । श्रतो वेद विरद तत्वोषात्षनानृष्ठानानिधानात्‌ 
परशुपतिमतमनादरणीयमेव । 

येदो मे, परब्रह्म नारायण को ही, जगत का निमित्त ओर उपादान 
कार्ण यतताया गया दै-"“नारयण दही परह्य, नारायण ही पर्‌ तत्व 
नारायणी परज्योति ओर नारायगदही परमात्मा ह “उन्होने कामना 
कौ किं ञनेकलू्पोमे व्यक्त हो जाः" उन्दने इच्ा कौ क्रि-जनेक दोर 
जन्म लू" उन्दने अपनी स्वयं सृष्टि की ५इदयादि । परब्रह्म परमयुख्य के 
ज्ञानको ही, मोक्ष का साधन, उपासना बतलाया गथा दै 1-“मन्नानसे 
अनतीत, आदिव्यव्ं इत महान्‌ पुरेप बो मँ जानता हं "साचफ़ पुष इम 
प्रकार जानकरष््म लोफमे ही अमर हौ जाता दै" उनफो पने का उसके 
अतिरिक्तं कोर द्रूसरा मामं नही है 1 इत्यादि षू्पसे सारे ही वेदान वाचय 
एक दही तकत््वका प्रतिपादन करते ह| वेदविटित, वर्णाश्रमानुगत यक्त 
आदिक्येदी, मोक्षोप्रायवग संगीमूतत कमं वतलाया गया दै (ब्राह्मण, 
वेदाध्ययन, वेदोक्त यजन दानः ततप मौर भरोग निवृत्ति दारा, उसो वानने 
कौ दच्छा करने हुः" “इसी प्रकार सेन्याषौी मामलोक प्राप्तको कामना 
से सर्याष प्रण कस्ते है “त्यादि ॥ उपासना विधायक कन्दी कन्दी 
चाग्योंमें कटै गए, प्रनापति चिव, इन्द, आक्राय ओौर प्राण जादि र्द 
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कौ सारायणं हौ मानना चाहिए तैत्तरोयोपनिष्द्‌ के नारायण जनुवाकू से 
दसा ही सिद्धं होत्ता है, इसनत अरततिपादन हम “शास्वरदृष्टुयातुपदेभो 
वामदेववत्‌" सूत्रम कर्के है\ तथा--मृष्टिके पूरवे एकं नारायणी 
ये, ्रह्णा, शंकर प्रादि कोन ये “इत्यादि देश्रारम करक “वह्‌ अकेते 
रमण नही करते श्व्यादि सृष्टि वाक्य मे जिन नारायणा को ष्टां 
वततलाया यया है, उन्हे ही दूसरे चृच्टि प्रकरण मे-^ हे सौम्य पृष्टिके 
पूर्वं यह्‌ जगत सत्‌ टी चा “इत्यादि मे साधारण सत्‌ शब्द से यत्तताया 
गया है 1 “जन्मराद्यस्य यत्तः" सूत्र में इसका विवेचन हो चुका है वेदविरुट 
त्त्व की उपासना का प्रतिपादक पराणुपत सिद्धान्त निश्चि ही 
अनादरणीयदहै। 


प्रपिष्छानानुपपततेश्च ।२।२।३६॥ 


वेदवाह्यानामनुमानाद्‌ हि मे वल निभित्तेएवर कल्पना तपा 
षति दृष्टानुसारेण कुलालादिवदपिष्ठानं तव्यम्‌, न प 
लालदिमुदाद्याचिष्ठानवत्पशुपतेनिमित्तमूतस्य परषानाधिष्ठान- 
मुत्पधते, परगरोरत्वात्‌ , घएरोराणामेव हि एुलालादीनामधिष्डान- 
शरिष्टा, न ॒वेरवरस्य सशरीर्पमभ्युपतेष्यम्‌, पच्छरीरस्य्‌ 
क्ावयवस्य नित्यत्वं प्रनित्यत्वे च “शास्त्र योनित्वात्‌” इत्यत्र 
शोषस्योक्तत्वात्‌ । 


धैदविष्दर पाशुपतो के अप्रुमाम से यदि रवर की ही निमित्तकारणं 
श्पसेकत्पना करगे तो, उन्हें निमित्त कारण सूप से दीलने वति कुम्हार 
सादिकी तरह ही मानना ष्डेगा। कुम्टार मादिञसे मही आदि 
उपादानं से निर्माण वरते है वेतत हौ पथुपत्ति, प्रधान से नि्मोपि नही कर 
प्क्ते व्रयोकि वह श्ररीरोनहींहै. शरीर षति दृण्हार आदिमे 
तिमाण पक्ति देष्री जाती है, ईषवद्को गरोर्‌ वाल्राकमी माना नेहीजा 
पफता, भयो कि, उनका समिोपांय चरीर मानने च, नित्यता ओर 
सनिता हौगौ जिसे कि~*्ास्त्रपोनित्वात्‌" ने दोष वत्ता चके है । 


( ६०७ गै 
करएएवच्डेन्न भोगादिभ्यः ।२।२।३७॥ 


यथा भो्तःर्जीवस्य करणएकलेवराद्यिष्ठानमशरौरस्येव दृश्यते, 
तव्खनमहेश्वरस्याव्यशरौरस्य च प्रघानाधिष्ठानमूपपयत इतति चेत्‌-न 
भोग्पादिभ्यः पुण्यपापरूरकसंफलमोगा्थं पुण्यपापरूपादष्टकास्तिं हि 
तदधिष्ठानं तदवद पशुपतिरपि पुण्यपपहूपादृष्टवत्तया 
तत्फलभोगादि सवं प्रसञ्येत्‌ , प्रतो नाधिष्ठान्‌ सर्भवः। 
शरीर होते हृए्‌ मौ भोक्ता जीव को जते, देह नौर इन्द्रिय आदि 
से निर्मण करते देखा जाता है वैसे ही महैश्वर भी अशरीरी होते हए 
प्रधानसे सृष्टि करते रै. एेसा नहीं कहं सकते, रेस माननेसे भोग 
मादि की संभावना होमी) अीवकाजोदेह्‌ इन्धिय आदिमे अचिप्ठान 
है वह पुष्य-पाप कमो के फल भोपनेके लिए वंसैदही पुपनिमयेनभी 
पुष्यपाप कमे मौर उसके फल मोगने को स्थिति होगी । इसलिए पुपति 
का अधिष्ठान नहीं हो सकता 1 
प्मन्तवरवमसर्वज्ञता वा ।२।२।३५॥ 


वाशब्दश्चायं, पणुपते पृण्या ष्यरूपाषृष्टवत्तवे जीववदंतवत्वं 
सुष्टिसंहारायास्पदत्वं भ्रसवंजता च स्यादित्यनादरणोयमेवेदं 
^ विरोचेत्वनपेक्षयंस्यात्‌" इत्यादिना वेदविरूढस्यानादरणीयत्वे 
सिद्धेपि पशुपति मतस्य वेदविरूदताख्यापनायं "“पत्युर्ामंजस्यात्‌" 
इति पुनरारम्भः । यद्यपि पाशुपतद्ञेवयो्वेदाविरोधिन इव केचन 
धर्माः प्रतीयते, तथापि वेदविरूद्ध॒निभित्तोपादानभेदकल्पनापरावर 
तस्वन्यत्यय कल्पन,मूलत्वात्‌ सवं मतस्तमंजसमेवेत्ति "“प्रसामगस्यात्‌" 
इत्युक्तम्‌ 1 

मूधस्य वा शब्दचके लर्यमे प्रयुक्त है1 पनुपति कायदिपुण्य 
अपुण्य स्प अदृष्ट संबंध स्वीकारेगेतो, जीव कौ तरह उनकी भो गात 
वान, सृष्टि-खंहार ओर सर्वता हौ जवरिगी, एसतिए्‌ यह्‌ मत अनाद्ररणीयं 


( स्ट } 


ही दै! "वेद विषढ होते से उपेक्षणीव ई" इय वाक्य के अनृप्ार लना- 
दरणीय सिद्ध होने पर मी, इस मत की वेद विरुद्धता बतलनिके लिए 
“त्युरसामंजस्यात्‌" सूत्र से उती बात को पुनःजारम क्ियागयादहै। 
यद्यपि पाशुपत भौर शेवमत को कुच मान्यतां, वेद से अविष्दरं भी प्रतीत 
होती है तयावि-वेद विष, निभित्त सौर उपादान कारणः की मेद 
कल्पना, प्र खषर तत्व कौ वि्र्थेय कल्यनादही जने ष्टप मतके मून 
सिद्धान्त है तो उसीभरे सारा मत्त भघ्तगत दहो जाता दै, ५मसामजस्यात्‌"" 
से यही वातक्ही गईदै। 


४ पुष्पटपसभदाधिकररणः- 
उत्पत्यसंभवात्‌ । २।२।३६॥ 


कपिलादितेत्र॒सामेन्याद्‌ मगवदभिहि्तपरमनिः श्रेयश्च 
पाधनावबोधिनि पंबरश्रतत्रेऽप्यप्रामाण्यमाशंक्य निराक्रियते । तत्रैव 
भारक्ते-“परमकारणात्‌ परदरह्ममूतात्‌ वासुदेवात्‌ संकर्पणौ नाम्‌ 
छवो जायते, संफपंणात्‌ प्रचु्सज्ञ मनोजायते, पस्मादनि द संशोऽहं 
पारो जायते" ति हि भागवतप्र्रिया। प्रश् जीवस्योस्पत्तिः भरतिविः 
रुधा प्रतोयते, श्रुलयो हि जीवस्य श्रनादित्वं वदनि "न जायते भ्रियते 
धा विषरिित्‌" द््याद्निा । 


फपिल श्रादि त्म्य कौ समानता होने पे, स्यं भगदानं द्राय 
उण्दिष्ट मोक्ष साधन बोधक पंचरात्तं्रकी मी अप्रामाधिकता की 
आशका करके निराकरण करते है- "परमकारण परद्र स्वरूप घामुदेव 
से सर्वणं नामक जीव उत्पन्न हज, संकपंण से प्र्म्न नामक मन हज, 
उससे भनिर नामकं अहंकार होत्ता है 1" एेसौ मागवतो की प्रकिया दै1 
धस पर आशक करते ह कि~इस्में जो जोव कौ उत्पत्ति बतला गई है 
यहयेद विषढदहै, वेदोंमे तो जीव को अनादि वत्तलाया गया दहै- 
“विपप्वित् न उत्त होता है न मस्ता दै" इत्यादि । 
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श्षकषंणात्‌ प्रुन्मसंजञ मनो जायते” इति कतु: जोवात्‌ 
करणस्य मनस उत्पत्तिर्मसंभवति । “एतस्माज्जायते प्राणो मनसः 
सर्वेन्द्रियाणि च” इति परस्मादेव ब्रह्मणो मनसोऽ्मयुत्पत्तिश्रुतेः 1 
श्रत श्रुततिविष्दायं प्रतिपादनादस्यापि तत्रस्य प्रामाण्य प्रततिसिष्यत्त 
इति 1 

"संकंण के भ्रयूम्न नामक मन होतार" कर्ता जीवसे दन्दिय 
शूपमन की जौ उत्पत्ति बतद्धाई गई हे वहभी संभव नहौहै। “इसमे 
ही प्राण मन आदि दृन्दरिपा उत्पन्नहोतीर्है" इत्यादि श्रृतिमें पर्रह्मते 


ही मन की उत्पत्ति बतलाई्‌ गई है1 इसलिए श्रुति विरद्ध प्रतिपादन 
पारने वाले इस तेत्र की भी प्रामाणिकता, अमान्यहै। 


एवं प्राप्त प्रचक्ष्महे--दस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह 


विन्नानादिभावे वा तदप्रतिषेधः 1२।२।४१॥ 


वा शब्दान्‌ पशनो विपरिवर्तते, विनानं चादिचेति परब्रह्म 
विज्ञानादि । संकर्षण प्रयुन्मानिश््धानामपि परब्रह्ममावे सति तस्र 
तिपादन परस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं न प्रतिपिध्यते । एतदुक्त भवति- 
भागवत प्रक्रियामजानतामिदे चोद्य -पर्जोवोत्पत्तिषिरदाऽमिदिता 
षति । वरसुदेवास्पं परं ब्रह्मौवाधितवत्मलं स्वाधित समाश्रयणोय- 
त्वम्य स्पेच्छया चतुर्घाऽवतिष्ठ्त इति हि तत्प्रक्रिया । यया पौध्कर 
संहितायां - “कर्तव्यत्वेन वै यध चातुररम्यमुपास्यते, क्रमागतः 
स्वसजाभिः ब्रह पैरागमं तु तत्‌" इत्यादि । तच्च चातुरारम्पौपा- 
इने सदुदेकरल्य एग्यो रासन स्वर्‌ सहितम्‌ 
श्राह्यणानां हि सदञजह्य वासुदेवाख्ययाजिनाम, प्रिवेकादपर शष्ट 
ह्यो पनिषदमहत्‌" इवि । 


{ =° 2 


सूत्र वा शब्द पूवेपक्ष की बापत्ति का निवारक है! विशषानादि 
का तस्पियं है, सवका कारणीमूत वरजरहा । संकपंण, प्रयुम्न ओर अनिरूद 
भी परब्रह्मके ही स्वप है, उनके प्रतिपादक शास्म वी प्रामाणिकता 
प्रतिषिद्धं नहीं हो सकती । कथन यद्‌ है किं-भागवत संप्रदाय कौ तस्व 
चित्तन प्रणाली कोन जानने बाते ही रेरा कहते हैँ कि-जीव की उत्ति 
शास्त्र विषणुदध दै । भागवतो का मतद कि--वामुरेव नामक पर्रह्मही 
शरणागत वत्सल खूप से अपने भक्तों को आश्रय प्रदान कसे केलिए 
स्वेच्छासेचारखूपघारण करते हँ। जषा कि पौऽकर संहितामेवे 
कहते ह -जिसषे, गुर शिष्य भ'वापन्न ब्राह्मण लोग, कत्तव्य बुद्धिसे 
चतुब्यू्‌ कौ उपासना करते हँ वही भागम्‌ दै" इत्यादि । वह्‌ चतुवयूद्‌ 
उपासना, वासुदेव नामक परब्रह्म कौ ही है, ठेसा साघ्वत संहिता मे कहा 
गया है-“ वासुदेव नामक सद्‌त्रह्म के उपासक ब्राह्मणों को विवेक प्रदान 
करने वाला यहौ एक माप्र ब्रह्मोपनिषद्‌ है ।'' ˆ 
हि वासुदेवाख्यं परत्रह्म संपुणंषादगुण्यवयुः सूकषमव्यूहयिभव 
भेदभिन्नं यथाधिकारं भक्तः ज्ञानपर्वेण कमंशा श्रम्य्चितं सम्यक्‌ 
प्राप्यते 1 विमवाच॑नाद्यूह प्राप्य, व्युहाच॑नात्‌ परं ब्रह्म वासुदेवाख्यं 
सुदमे प्राप्यत ति वंदति । विभवो हि नाम राम्कृष्णादि प्रदूर्मा- 
वगणः 1 व्यूहो वासुदेव संकपंएप्रयुन्मानिषूढहपग्चतुव्यूहः। सूक्षमं तु 
केवलं पाडगुप्य चिग्रहं वासुदेना्यं परजह्य । यथा पौष्करे 
“यस्मात सम्यक्‌ परंब्रह्म वापुदेवास्यमव्ययम्‌ , प्रस्मादवाप्यते 
शास्परात्‌ ज्ञानपूर्वेएा कमंणा” इत्यादि 1 
संपूणं छ" गुणों वासे सूक्ष्म ब्मूह्‌ रूप विशिष्ट संपत्तिशाली उन 
नासुदेव नामक परब्रह्म को, मक्तगेण अपने अपने अविकारानुसार, ज्ञान 
युक्तं कमं द्वारा बचना करके, अच्छी तरह प्राप्त होते है। विभवाचंनसे 
व्यूह्‌ कौ प्रान्ति करके, ब्यूद्रा्च॑न करते रह उरे परब्रह्म वासुदेव नामक 
सक्षम तत्वे को प्राप्य कस्ते र्है। सरम कृष्ण गादि लवत्तारही विभवर्हैः 


वासुदेव, संकर्पंग, प्रयम्न मौर अनिरुदर चतुर्व्यूह है 1 दूष्ष्मतो केवल 
गुण सपत्र, वासुदेव नामक पल्रह्मही ह । जंसा कि -पोष्कर संहता 


{ 


{ ५१६ ) 

भें कहा गया है-प्वाुदेव नामक सद्रहा फी प्राप्ति, निम शास्मोपादिष्ट 
ज्ञान पूर्वी कमं से होती है" इत्यादि ! 

श्रतः संकपएदोनामपि परस्येवं ब्रह्मणः स्वेच्याविग्रह्‌ 
रूपत्वात्‌ “ग्रनायमानो वहुधा विजायते” इति श्रुतििद्धस्येवाधित 
वात्पत्यनिमित्च स्वेच्छाविग्रह संग्रहरूपजन्मनोऽभिघानात्तद भिधापि 
शास्त्र प्रामाणएयस्याप्रतिपेवः, इत्ति । तत्र जीवमनोऽटंकार तत्वाना- 
मघिष्ठातारः संकषणा प्रय न्मानिल्डा इति तेषामेव जीतरादिशब्दे- 
रभिधानमविषूढम्‌ , यया प्राकार प्राणादिरब्दैः ब्रह्मणोऽभिषानम्‌। 

संकर्षण आदि तीन, परब्रह्म के स्वेच्छा विग्रह्‌ ह-"“जो जन्मरहित. 
होते हए भी, अनेक रूपो मे मआविमूंन होते है" ठेस श्रुति प्रसिद्ध मतै, 
शरणागत वात्सत्य से स्वेच्छा विग्रहोंकेरूप मे उनका प्राकट्य वनलाया 
गय है, जिससे कि उनके प्रतिपादक शास्य की प्रामायिक्ता अकाट्य 
सिद्ध होती है । जीव मन अहंकार के मधिठ्पता, सक्पंणप्रच्यम्न ओर 
अनिरुद्ध है, उन ही जीव भादि शब्दों से बतलाया मया है, जसा फि- 
भाकाश मादि एन्दो ते पस्व्रह्म का उत्ते क्गिया गया है 


चिग्रतिपेधार्च ।२।२।४२॥ 


विप्रतिषिद्धा हि जीवोदपत्तिस्तत्मिच्रपितंत्रे, यथोक्त' परमं 
संहितायाम्‌ 'भ्रचेनना परार्था च निद्या सततत विक्रया, व्रियुखा 
क्िणां क्षेत्रं॑प्रकृतेखूपमुच्यते । व्याप्िषूपेए संवयस्तस्याश्च 
पुरुषस्य च, स हि भ्रनादिरनन्तश्च परमाथेन निश्चितः “इति । 
एवं स“प्विपि संहितासु जोदेस्य नित्यत्व चनाज्जोठस्वरूपोत्पत्तिः 
पृचराप्रततरे प्रतिपिद्धौव । जन्ममरणादिव्यवहारस्तु लोकवरेदयोजीविस्य 
सथोपपयते, तथा “नात्मा धते “इत्यत्र वयते । ्रतो 
णीचस्योत्पत्तिस्तप्रापि प्रतिषिद्धं वेत्त जीवोत्पत्तिवादनिमित्ताप्रामाण्य 
शंका दुरोत्सारिता । 


( ५१९ )} 
जीव की उत्पत्ति तो नारद पाचरावरतत मेभरी यस्ीश्रार की पर 
है जैत्ता कि परम संहिता मे-“अचेतन प्रायं (पुरुप की भोम साधि का) 
नित्य सौर निरंतर विक्रारणोल, व्रिगुणाच्मिका रकृत ही जोवौ को कमं 
भूमिरहै,जो कि यथार्थं सराह) व्यापक होने से भ्रकृतिके सथ पृ्पका 
द्ढसंवधहो गया, जोकि अनादि अनंत सत्थना प्रतीत होतार" 
हिमा हौ नमी संहितौ में जीव के नित्यना बोधक वाक्यों जीवकी 
स्वह्पोःपत्ति पंचर चरतत में प्रतिषिद्ध) जीव कै जनप आरमरणं 
अदि का ग्यवहार जषा लोक भौर वेदमे क्रिया जाता उसे “नात्मा 
श्रते." में दिल्ललाया है । जीवं की उत्पत्ति तो, पांचराव्रतेत्र मे भी प्रतिपिद 
है हमल्तिए्‌ जीवोत्पत्तिवाद निमित्तक प्रामाण्य की शंका निरङृतहो 
जातीदै) 
यश्चैष केपांचिद्‌ उद्घोषः “दगेषु वेदेषु मिष्ठामलममानः 
शांडित्यः पंचराच्रं शास्त मघीतवान्‌ “इति । सोऽप्यनाघ्रातवेदवच- 
सामनाकलिततदुपवृंहएल्यायकलापानां भद्धामात विजृम्भितः, 
यथा-~प्रातः प्रातरयृतं ते वदंति पुरोदय।ज्जुहति येऽगिहोत्रम्‌ “दति- 
भरनुदितहोमनिन्दा  उदितहोम भरशंसार्थे्युक्तम्‌, यथया च 
भूमवियाप्रक्रमे नारदेन “्छष्वेद्‌ भगवोऽध्येमि यनुरवेदं 
सामधरेदमायवंणं चदुयंमितिहासपुराणं पंचमम्‌ “इत्यारभ्य 
सर्वविद्यास्थानमभिवाय-“सोऽहं भगवो मंत्रविदेवास्मि मात्मधित्‌ 
“दति भूमविद्याव्यतिरिक्तामु सर्वासु विद्यास्वात्मवेदनालाभवचनं 
येष्माखभूमविद्या प्रशंसार्थृतं श्रयवाग्रस्य नारदस्य सांगेषु वेदपु 
यत्परतत्वं प्रतिपाद्यते, तदलाभनिमितोऽयंवादः, एवमेव 
एाडिल्यस्येति ! पश्चाद्‌ वेदांत वेधव।सुदेवाख्य प्रह 
तस्नाभिधानादवमम्यने तया वेदार्थस्य दुर्ञानतया सुखावबोघाथ॑ः 
शास्त्रारम्म; परमसंहितायामुच्यते-“अधीता भगवन्‌ वेदाः 
: ५५; सविस्त साः श्रुतानि च मयांऽ्गानि नाम्य वाकययुता्निं 
\ न चैतेषु समस्तेषु संशयेन विना भववित्‌, श्रेयोमायं प्रपद्यामि 


{ ९१ ) 


येन सिद्धिर्भविष्यति “इतिं “वेदतिषु यथासारे संगृष्य भगवान्‌ दरिः, 
भक्तानुकपमाविव्वान्‌ संचिक्षेप यथा सुखम्‌ “इति च । 

किसीकाजौ यहु वथन है वि-“लांडित्य ऋषि ने अब्धौ सरिति 
वेदों मे पुरुषाय निष्ठा न देखकर पाचराप्र शास्र का अध्ययने किया” 
हस थाक्य ने वेद वेदांग मे पुरवा्थं निष्ठा की बनुपभ्वि गई दहै, इसलिए 
यह तन्प वेद विरुद है । उन कहमै वानो ने, वस्तुतः वेदो को सूधातक 
नहीं मौरन ये वेदामुकूल युक्तियोसेहौ परिचित रहै, उनम केवल श्रदा 
काञंकुरमाव्रहीहै, जिमके आधार परवे वेदक दुहाई देते हषप्रायः 
अनर्गल प्रलापकरते ह) वेदकी युक्ति का एक उदाहरण जंसे--“जो 
सूर्योदये धूर्व हवन करते है, वै नित्य प्रानः काल न्रूढठ बोलतते है" 
एसी सूर्योदय पूवं के हवन कौ निन्दा का ताव्पये सूर्योदय के वाद कै हवन 
कोप्रशसाहीहै। तथा-मूमाविद्या के प्रकरणमे तारद नेकहाकि-- 
भगवन्‌ ! मैने ऋग्‌ यजु साम अथर्व चारीचेद पदा तया पोच येद 
हतिहास पृराणका भी स्मरण क्रिया इत्यादि से समी विद्याओोंका 
उत्तेख करके "हे मगवनु { म मन्व चेत्तातौ ह किन्तु आत्म वेततानही 
हे” इत्यादि भे, ग्रह्मविदया के अतिरिक्त समस्त बिद्याओं भ नात्म शान 
प्राम्तिका अभाव यनला गया, वह्‌ एक माच मूमाविद्याकी प्रंसाके 
लिए ही है । मथवा जङ्घो सर्ितमे जो परतत्व निहित दै, उसकोन 
सम सकने के कारण नारदने एसा कहा, उसी प्रकार शांडिल्य सबधी 
कथन भी है । उक्त शोय सम्बन्धी कमन देः ठीक वाद ही, वेदांत वेदय 
बासुदेव नामक पर ब्रह्य तत्व का उत्तेख दै, उससे यही वात गिद्ध दोती 
है । देसे दी वेद्ध दुञञेपता कै अनायास वोपफेल्िए पाचराघ्र गाम्प के 
प्रारभ तने पर संहिता मे कहा गया कि~"मगयन! अगं सहित वेदौका 
प्रच्ययन क्रिया, तथा वाक्रपयुक्ति विशिष्ट वेदाषोकामौी श्रवण रिम, 
शिग्ध उनसे यस णयित् एमा श्रेया गही पाया, निममक्ति सिदिदौ 
सकर “भगवान हरि ने स्वयं वेदो का सारनत्तव सप्र करे, मक्ता पर 
छृपावश, सहज जान प्राप्ति केः लिए संक्षिप्त किया ॥ 

दतः सं धगवान्‌ बेदिक्वे्ः परदरहाभिघनोवासुदेदौ निखिल 
हेपरत्यनीककत्याणेकतानानं तत॒ शनानंदायपरिमितोदारणुणसामरः 


सत्यपेवस्पश्चातुवंषयंचातुरा्म्यन्यवस्ययाऽवस्थितान्‌, घर्मायं काम 


( ष्ट) 


मोक्षास्य॒पृरपा्थभि मखान्‌ भक्तानवलोक्यापारङारष्यसौसोस्यः- 
वात्सल्यौदायं महोदधि; स्वस्वन्पस्वविभूति स्प्राराधन तत्फल 
यायात्म्यावनोधिनोवेदान्‌ ऋरयजुसामाथयंमेदभिन्नानपरिमितशाखःन्‌ 
विध्यर्थवादमतररूपान्‌ स्वेतर॒ सकलपुरनरटुरवगाहाश्चावघायं तदथं 
याथ.त्म्यावगोधि प्रात्र शास्रं स्वयमेव निरमिमीतेति निरवदयम्‌ 1 

साराश यह्‌ है कि-अपार करूणाव।त्सल्य भौर सुशौतता के सागर, 
वेदति वेय, हीनतारदहितः महान्‌ गुणों कौ खान, अनत ज्ञान आनद आदि 
श्रपरिमितउदार गुणों के सागर स्यक्चकत्प परब्रह्म वासदेव ने चारो वर्णों 
शरीर श्रामो को व्यवस्था के श्रनुरूप, अपने भक्तो को, धर्मं रथं नाम मोक्ष 
पुरुषां श्राप्ति के लिए उल्मुक दखकर, अपने स्वल्प, विभूति भ्रारावना 
भ्रीर श्राराधना के फल के प्रतिपादक, ऋग्‌ यजु साम ध्रथवंष्रादिसूपोमे 
पिभक्त प्रसरुय शाखात्राले, विधि, अर्थवाद प्रीर मंत्र वाते वेदौ को, अपने 
से भिन्न देव मनुष्य ्रादि के लिए दुविज्ञेय समङ्ाकर सुवोध पचरात्र शास्य 
कास्वयही निर्गि किया! इसलिए यह शःस्वर प्रनव्चदै। 


यत्तु परैः सूत्र चतुष्टयं करस्यचिदविुद्ोशस्य प्रामाण्य निपेध 
परं व्याख्यातम्‌, तत्सूव्राक्षरननुगुणं, सूत्रकाराभिप्रायविरुदं च 
तथाहि-सूयकारेण वेदांत्यायाभिधायीनि सूत्राण्यभिधाय 
वेदोपत्ृहणाय च भार्तषंहितां शतसादल्लिकां करवंता सोक्षघरमे 
ज्नानकाडेऽभि हितं~“श्रहुस्यो ब्रह्मचारी च वानप्रस्थोऽय भिक्षुकः, य 
इच्छेन्‌ सिदिमास्वातुं देवतां कां यजेत्‌ सः “इत्यारम्म महता प्रवंधेन 
पंचसार शास्व अक्रियं प्रतिपाद्य “इदं रशततदघ्राद्‌हि 
भारतास्यानविस्तरात्‌ श्राविघ्य मति भंयानं द्नोधृतमिवोद.त, 
नवनीतं यथा दध्नो, द्विपदां ब्रह्मणो यथा भ्रारण्यकं च वैदभ्यः 
श्रौपधीभ्पोययाऽमूतम्‌ “इदं महोपनिषदं चतुर्वेद समन्वितं, सांस्य 
योग॒कृतातिनं पंदराव्रानुशब्दितम्‌ “इदं श्रेय इदं ब्रम इदं 
हितमनुत्तमे, ्छग्यमुः सामभिलुष्टमरवो ग रपैस्तया, भविष्यति 
प्रमाणं बा एतदेवानुशाघनम्‌ “इति । -- सांश्ययोगशब्द।म्यां 


( १५ )} 


क्ानयोगकम॑योगावमिहतौ-यथोक्तं-“क्षानयोगेन सांख्यानां कमं 
योगेन योगिनामिति । भीष्मपवण्यापि-~ श्राह्मणेकषंत्रियवेशयः शूद्रश्च 
कृतलक्षणैः, श्र्चनीयश्च, सेव्यश्च पूजनीयश्च माघवः \ “सात्वतं 
विधिमास्थाय गोतसंकपणेन य: “इति \ कथमेवं भ्रूवाणो वादरायणो 
वेदविदग्ेसरो वेदातवेद्य  परब्रह्मभूतवासुदेवोपासनार्चनादि 
प्रतिपादनपरस्य सात्वतशास्नस्याप्रामाण्ं ब्रूयात्‌? 


जिन्हें उक्त चारों सूत्रों कीरविरूढांश प्रामाण्य निषेध परक्व्यास्या 
कीहै, वह्‌ सूग्राथं गीर सू्रकारके अभिप्रायके विर्ढ दहै, सूत्रारने, 
वेदांत व्यास्याके नियमे प्रकाशक ब्रह्मसूत्रो की रचना करवे-वेदोंकी 
वास्तविक विवेचना करने वाली, महामारत के एक लाख श्लोकों की संहिता 
वनार उसी के मोक्षघमं के ज्ञान कांड मे “्रटस्याब्रह्मचारो, वाणप्रस्यी श्नौर 
संन्यासी, जो भी सिद्धि प्राप्ति की इच्छा करते हैँ वे किन देवता का अर्चन 
कर? “इत्यादिसे प्रारंम करके वड़े सुव्यवस्थित ग से पंचरःच्र णास्ववा 
प्रतिपादन दस प्रकार क्या है-ष्दटी से निक्ले नवनीत बौतरह, 
द्िजातियों म प्रेष्ठ ब्राहमण की तरट्‌, वेदौ मै आरण्यक की तरह, समुद्र से 
निकले अमृत की तरह्‌, भपनी बुद्धि पौ मधानी कौ सहायता से, एकलाख 
शलोक वाले आख्यायिका प्रधान महभारतरूपी दही के समृद्र से, नवनीत 
कीत्तरह पह पाचरात्र स्त्र निकाला है। चारों वेदों के सारसे युक्त पह 
महोपनिषद्‌, साख्य योग मौर वेदात भे “पंषराध्र" शब्द से वणित है। 
यही परम कल्याण रूप मोक्ञ, यही ब्रह्य प्राप्ति का सर्व॑ध्रेष्ठ हित तया यही 
च्छम्‌ यजु साम मौर थद वेदके प्रगिपाद्य तत्व का प्रामाणिक अनुणासन 
करने वाला है 1 “यह साद्य भौरयोग ्ष्दसे कषान बौर व्मयोगण 
समक्षना वाहिए-जैसा फि-पज्ञान योगसे साख्यतया ष्म योगसे योग, 
तात्पयं है" दस वाक्य से निश्चित होता है। भीष्मपवंमेभी इमी प्ररार 
बहा गया कि-*ब्राहयण क्च्रिय वंश्य गौर शुद्रोके तिष्ट, संव्पण सहित 
माधव ही, सात्वत विधि केः भनुसार पूज्य, सेव्य श्रौर अच्यं कहै गए है। 
प्वेदक्षो के उग्रगष्य भगेवान वादरायगही रेसावह कौर स्वयंवेही, 
वेदांत वेय परग्रह्यस्वरूप मगवान वासुदेव की गचंनाके प्रतिपादने 
त्तर सादेवत लास्प्र को अप्रामाणिक वत्तला्ें ठेखा कंसे संभव ६? 


४ प्ट्ष् 


मनु च~“ साख्यं योगः पंचरायं वेदाः पाशुण्तं तथा। 
किमेतान्येकनिष्ठानि पृथदतष्ठानि वःमूने। इत्यादिना 
सास्यादोनामप्यादरणोयतोच्यते, शारीरके तु सांख्यादीनि 
प्रतिपिध्यते, श्रत इदमपितवं ततुल्यम्‌. नेत्युच्यते, यदस्परपोभमेव 
शारीरकोक्तं म्यायमवतारयति “किमेतान्येकनिष्ठामि प्रड्निष्ठानिवा? 
“इति प्रश्नस्थायमयंः-- कि सांस्ययोगपाशुपतवेद पंचरात्राप्यैकतत्व- 
प्रतिपादनपराणि, पृयक्तछ्छप्र तपादनपराणि वा? यदैकतच्चप्रतिप्दन- 
पराणि, कि तदैकं तरवम्‌? यदातु पृथकतस्वप्रतिपादनपरःगि 
तदेषांपरस्पर विद्धां प्रतिपादनपरत्वःत्‌ वस्तुनि 
विकत्पासंभवच्वैकमेव प्रमाणमंगो करणीयम्‌, श्रिंतदेकम्‌-इति । 
श्रस्योत्तरं ब्रुबन्‌~शक्ञानान्येतानि राजपं विद्धि नानामतानिवै, 
सारमस्य वक्ता कपिलः “इत्यारम्भम सरख्ययोगपाशुपत्न, 
कपिलहिरण्यगर्भ पशुपति कृतत्वेन पौरवैयत्वं प्रतिपा 
भ'प्रवांतरतपानामं वेदाचायंः स उच्यते “इत्ति वेदानामपौर्पेयत्यम- 
मिषाय-“पंचराव्रस्यकृत्स्नस्य वक्ता नारायणः स्वयम्‌ “दति 
पंचरावतंत्रस्य वक्ता नारायणः ` स्वमेमेवरेत्यु्तव्यन्‌ । 
एवंवदत्तश्चायमाश्यः-पौष्वैयाणां तं्राणां †सर्स्पर विरुद वरस्तु 
वादितया श्रपौस्पेयत्वेन निरस्त्रमादादिनिखिलदोपगधवेदवे्यवःतु- 
विरूढधाभिवायित्वाच्च यथावस्थितवस्तुनि प्रामाण्य दुलभम्‌ । 
वेदवेद्यश्च परत्रह्मभूतो नारायणः, भ्रतस्तत्तत्राभिहितप्रधानपुष्प 
परुपतिभ्रभृतितच्वस्य भदा्वेयपरबरह्ममूतनारायणात्मकतयैव 
वरतुत्वमभ्युपणमनीयमिति । 

कहते ह कि“ साद्य, योगे, रपचरात्र, वेद पाशुपत, ये सव व्या, एक 


ही उदेश्य माघन ॐ पयंवसित है अथवा भित्र भित्र स्राधनों मे ? इत्यादि 
वाक्यो म सखांस्यञादिकातो जाद किया गवाह, शासैरक हासूवर्मे 


( ८१७ ) 


न सांय आदि का प्रतिप्रेव क्षिया गया, यद पांचराधरतंग्रभी उसी 
प्रकार भ्रतिषिद्धदहै। नदी रेमा कुना ठीक नही, पारोरक् मू्रोंकी 
युक्तियों गणै तरह उक्त वाक्यमें मी युक्ति पूणं प्रस्तावना कीगर्ईटै। 
" किमेतान्येक निष्ठानि" इन्याद्दप्रष्नेकां तात्पर्यं है कि-मांडय योगः 
पाशुपत, वेद पांचरात्रश्रादि प्रास्त केषा एकी तत्व वा प्रतिपादन करते 
है अथवा भिर भिन्न तत्त्वो का? यदिशएककादहो प्रतिपादन वरेर्हैतो 
वह एम तस्वक्यादै? यदि भिन्न भिन्नका प्रतिपादन करतेैनो, उनं 
सवमेंप्रमाणणूपसेक्रिमीएककोही स्वीकारा जा सक्नादै.सोवह्‌ 
स्थीकार्य नच कौन मा है? इस प्रशन का उत्तरभी नही दिया म्याकिन्ये 
विभिन्न भतानुयाण्यिों के ज्ञान के पलतस्वष्प उद्मृत प्रक्रियां $ उने 
सांष्यके वक्ता कपिल रहै ^दत्यादिसेषारंम करफे-सांल्य योगभौर 
पाणुपत मनो की कपिल. हिरण्यगमं जर पशुपति प्रणीत पौषलेयता का 
प्रतिपादन करके-५्वे (नारद) ही अपान्तरतपा नामक बेदाचार्यं बहलाते 
है “दत्यादि से वेदों की बपौस्पेयता दिखलाकर “संपूणं पांचराव स्वयं 
नारायण ने कहा^हत्याटि से स्वयं नारायणकीहीपेंचरव्रनेंव्रका वक्ता 
वत्तलाया ! इतना कटने का याणाय यह्‌ $ -पौर्पेय मर्तो के परस्पर 
विद्ध तत्व प्रतिषटनेके तथा अपौरपेय होने से, ठेद वेद्य वत्त्व, 
प्रमादादि ममस्तदोपों से रहित दै, इसलिए जौव की प्रकृति ये, 
विदध सा प्रतीत होता, वस्तुकी यथाधंता में इनको प्रमाणरूपसे 
स्वीकारना बडा कठिन सा दै। वेदवे तत्तव नारायणं ही है, इ्मनिषए्‌ 
साख्य भादि शास्त्रोपदिष्ट, प्रकृति पप, पणुपत्ति आदि त्स्व 
को वेदात वेदय परब्रह्मस्वरूपं नारापणात्मक करू्पसे ही स्वीकायं 
जायेगा । 


तदिदमाह चद-“सरवेषु च नृपश्चेष्ठ शानेष्वेतेषु दृश्यते, थागमं 
यथान्यायं निष्ठा नारायरः प्रमुः “इति 1 “यवागमं ययान्यायम्‌ 
“हति न्यायानुगृहीततत्तदागमोकरू वस्तुपरामृशतो नारायण एव 
स॒वंस्यवस्तुनो निष्ठेति दृश्यते, भ्रव्रह्या्मकतया रत्तेवाभिितानां 
तत्त्वानां “स्वं खस्विदे ब्रह्य “दिश्वं नारायणः “इत्यादिना सवस्य 
ब्रह्यालकतामनुसंदधानस्यनारायण एव निष्ठेति प्रतोयत इत्यरथः । 


( ८१८ } 

उक्त शय कौ स्पष्टतः कहा भी है-" समस्त जान शास्म मे, 
शास्त्र ओर युक्ति के अनुसार ज्ञात होता है कि-प्रमूनारायण ही निष्ठा 
(तत्व की परमसमा) ईह 1 “ इसमे “यथागमं यथान्यायम्‌" का ताप्पयं है 
कि~न्यायानुमोदित, समस्त वस्तुततव का विचार करने प्रज्ञात होता है 
फि सारे शास्त्रों के पदाथं बव्रह्यात्मक है, नारायण ही सब वस्तुगो भें 
निष्ठा है। यहु सव ब्रह्मस्वरूप दै । सारा जगत नारायण स्वकूपदहै 
५दइस्थादि से निश्चित होता है कि-सारीवस्तुएं ब्रह्यालमकहै नारायणी 
सबकी निष्ठा) 


श्रतोषेदांव वेयः परग्रह्यभूतोनारायणः स्वयमेषे पं चराच्रस्य- 
कृत्नस्य॒ वक्तेति, तत्स्वरूपतदुपासनाभिधायि तत्त त्रमिति च 
त्स्मिम्नितर तंमसामात्यं न केनचिदुदभावयितुशक्यम्‌ । 
श्रतस्तमैवेदमुष्यते-'“एवमेकं सास्ययोगं वेदारण्यकमेव च, 
परस्परागान्येतानि पंचराघ्रं तु कथ्यते “ इति । सांख्यं च योगस्च 
सांस्ययोगम्‌, वेदाश्चारण्यकानि च वेदारण्यकम्‌, परस्परां गान्येतानि 
एकतच्छप्रतिपादनपरतयैकोभूतानि एकं पंचरात्रमिति कष्यते । 


वेदात्‌ वेद्य परब्रहुषस्वसूप नारायण ही, स्वयं संपूरणं पचरावके 
वक्ता ६, उनका प्रणोत शास्व उनका हौ स्वह्प है भौर उनकी उपासना 
क्रा विप्रायक्‌ है, प्रन्यान्यशास्र उसकी समानता नहीं कर सकते । उप्त 
महभास्त भें वही फटा गया कि-“सांस्य-योग, वेद-अआरणष्यक सव 
परस्पर अंगाोगीभाव से पांचरात्र शस्त्रम वणंन क्ियिगणएहै। "स्य 
आर योग तया वेद भौर आरण्यक, एकी तत्त्व के प्रतिपादक होने से एक 
है, ये शास्त्र ही संगठित होकर पंचरा्र नामकं एक शास्त्र कहलाते हँ । 


एतदुक्त भवत्ति-सांख्योरानि पंचविशतित््वानि, योगोक्तः च 
यमनियमायात्मकं योगं, वेदोदितकमंस्वरूपाप्यंगोङव्य तत्वानां 
ब्रह्मात्मकत्वम्‌ । योगस्य च ब्रह्मोपासन प्रकारत्वं कमणां च 
तदाराघधनरूपतामगिदघत्ति ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादयंत्यारण्यकानि । 


( ८११ ) 


एतदेव परेण ब्रह्मणा नारायणेन स्वयमेव पंचरावतंत्रे 
विशदीकृतम्‌-इति । 

कयम यह्‌ है कि-सांख्योक्त पच्चीस तस्व, योगोक्तं यमनियमादि 
साधने आदि वेदोदित कर्मो को, ब्रह्मा्ममावसे स्वीकार गया, 
आरण्यक भी, योग को ब्रह्मोपासना का विवय, तथा कमो को ब्रह्मकाही 
आराधनात्मक वतलाकर, ब्रह्यात्मक वताते हैँ 1 दसो बतिको प्रह 
नारायण ने स्वय पत्ररात्र तत्रमे, विस्तृते खूप से बतलायादहै। 

शारीरके च सांख्योक्त तत्वानामब्रह्यात्मकत।मात्रं निराकृतं 
तं स्वषूपम्‌। योगपाशुपतयोश्चेशवरस्य केवलनिमित्तिकारणता, 
परावरत्वं विपरीत कल्पना, वेदवदिष्कृताचारो निराकृतः न योग 
स्वरूपं पशुपति स्वरूपं च । भ्रतः “सांख्यं योगः पंचरात्रम्‌. वेदाः 
पाशुपतंतथा, प्रातमप्रमाणान्येतानि न हंतव्यानि दैतुभिः । “इत्यपि 
तत्तदभिहित तत्ततस्वरूपमात्रमंगीकायंम्‌, निनसुगतामिदिततत्ववत्‌ 
सर्वं न वरिष्कायंमिल्युच्यते यथागमम-“पयान्यायंनिष्ठानारायणः प्रभुः 
“दत्यनेनैकाप्यति । 

शारोरक शास्पर मे-सांव्योक्त तत्वों को अब्रह्मात्मकता मात्रका 
निराकरण किया गया है, उसके स्वख्प का नहीं । योग मौर पाशुपत मत 
की, केवल ईश्वरनिमित्तकारणता, परावर तवे की चिपरीत कल्पना, वेद 
वदिष्टृत आचार प्रणाली कादौ निराकरण क्रिया गयाहैमयोगया 
पाशुपत के स्वरूप का नही । ५तास्य, योग, पंचराव्र, वेद, पाणुपतये सव 
आ्मप्रमाणक शास्त्र है, तकं द्वाख इनका खंडन करना उचित नदीं दै" 
त्यादि वाक्य भी, उन शारस्रो के पदार्यो सें से, केवल अस्तित्वांशको ही 
स्वीकारता है, जैन बौद्धकी तरह सं्ुणंको त्याज्य नहीं मनता। 
"यथान्यायं निष्ठा नारायणः प्रमु" इत्यादि वाक्य से इन स्रवकौ समानता 
परिलकित्त होती है1 


]। द्वितीय अध्याय द्वितीयपादे समाप्त ॥ 


[द्वितीय अध्याय | 


[त्तीपपाद्‌] 
१ वियदधिकरणः- 
ने वियद भरतः ।२।३।१॥ 


सांख्यादिवेदवाह्यतंत्राण न्यायाभासमूलतया विप्रतिपेघाचास- 
मंजस्यमुक्तम्‌, इदानीं स्वपक्षस्य विप्रतिपेघादिदोपामावख्यापनाय 
ब्रह्मकायंतया भ्रभिमत चिदचिदारमके प्रपंचस्य कायेता प्रकारो 
विशोध्यते! 
वेद यादय पांष्य आदि तेरो भ जो युक्तियां दिखलाई गई ये सव 
मृक्तयाभास मावर ह, विरदायं का हौ प्रतिपादन करती हँ इसलिये उनकी 
असंगति दिखलारं गड । अव सपने मत मे, वहु सव विरुदताये' नहीं है, 
दस बातत कौ वतलाने के लिये, ब्रह्य के कायंरूप से अभिप्रेत, जडचेतना- 
तमक जगत कौ उत्पत्ति प्रणाती को ति्दोपता का प्रतिपादन करेगे । 
तत्र वियदूतयते न वा ? इति संशय्यते । कि युक्तम्‌ ?म 
वियदुत्पदत इति । कुतः ? प्रभरुतेः, संभावितस्य हि श्रवेण समवः, 
श्रसंभावितस्य तु गगनेकुसुम वियदुत््त्यादेः शब्दाभिधेयत्वं न 
संभवति । न खलु नि रवेयवस्य स्वगतस्याकाशस्य भ्रात्मनः, इवोत्- 
्तिनिरूपयितं शवयतते, श्रत एव उत्पत्यसंभवात्‌ छोदोग्ये सृष्टि 
ध्रकरणे तेजः प्रभृतीनमेवोत्पत्तिरान्मायते “तदैक्षत चहृस्यां प्रजायेयेति 
तत्तेजोऽपृजत्‌" इति 1 तेत्तरोयकाथवंणादिषु “तस्माद्‌ चा एतस्मा- 
दामन श्राकाशः संभूतः" एतस्मालायते श्राणो मनः सर्वेन्धियाणि च 


{ ५१ ) 

संवायुरर्योति राचः” इत्पादिपु श्रुममाणा वियडतत्ति, प्रयैविसेषाद्‌- 
वाध्यते-इति । 

सवं प्रथम--भआकोाश की उत्पत्तिरया नदी? एेती शंकरे 
करटं किः उत्पति नदी होती. समेकसे ? धरुति मे उत्का उन्तत नहीं 
भिलता, जो वस्तु संभाव्रित होतीहै, श्रुतम उमी का उत्ते फरिया 
जाता दै, असंभावित यगन कुपुम जर आकाश की उतत्तिओआदि कमी 
शब्दोल्तेस के योग्य हो नही सक्ते । आटमा की तरह निरवयव ओौर्‌ सवं 
श्यापी श्राकाश षौ उत्पत्ति का निष्ण सेभव नहीं द, हमीनिष्‌ इपकी 
उत्पत्ति को भसंभवं मानकर दछदोष्य के सृष्टि प्रकरणमें तेग आदि तीन 
तत्त्वो की ही उतत्ति वतनाद गद्‌ है-“उन्दरौनि सोचा भनेत म्यो मं 
जग्म सूं, अतः उन्होने तेज को उपत्ति की 1" मायर्वंणिफ तंत्तरीयोप 
निपद मे-"“उस आत्मा से आकाश हभ” "इन्हीं से प्राग पन-दन्द्िषा, 
आक्राण-वायुतेन मौर जल हुआ” इत्यादि मँ आक्ञाश की उत्पत्ति ववलादं 
भीगर्दै, गो कि--उक्तमतकी बाधकदटोर्हीरहै। 


सिदातः- एकं प्राप्तेऽभिषीयते-उक्त संशय पर क्ते ह- 
अत्ति ।२।३।२॥ 


भ्रस्तित्वाकाशस्योत्पत्तिः, श्रतीन्धियायविपया हि श्रुति 
प्रमाणास्नराप्रतोतार्मपि वियदरुत्पत्ति प्रतिपादयितु समयेव । नच 
श्रुति प्रतिपन्नेऽ्े तदविसोषिनि सयवत्वादि हेतुकमनुत्पर्यनुमानमुदेतु- 
मलम्‌, श्रात्मनोऽनुत्पत्तिनं नि रव वत्व प्रयुक्तेति वक्ष्यते । 


मकारा को उत्पत्ति दतती दै, जतीन्दरिय विषये वौपिका शृत्विमां 
निर्चित ही, अन्य प्रमायों चे जनेय, जाकागकी उत्््िदा प्ररितादन 
करने म समयं ह 1 मवयव रहित जाकान की उत्तिन दने के परिधय 
जो अनुमानहै्वह्‌मो थूतियोसे प्रतिपाद सयं का विपी होकर 
समद उरत्यित नदीहोस्रक्ता। सास्ना उतत्तिन हनि ग्न कारन, 
एकमाय निरवयवता हौ नही है, इसद्य मागे विवेचन कटेन । 


{ ६९९ । 
भरौण्यसंभवाच्छव्यार्च 1२१३।३॥ 


“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मन श्राकाशः संभूतः” इत्यादि वियदु- 
स्यति श्रुतिर्गोसीति कल्पयितु युक्तम्‌ "तत्तेजोऽसृजत" इति सिसृक्षोः 
ब्रह्मणः प्रथमं तेज उत्पयत इति तेज उत्पत्ति प्राथम्येन धियद्ुस्पतति 
प्रतिपादनासं मवत्‌, ""वायुश्चान्तरिक्ं चैतदमृतम्‌" इति वियत्तोऽम 
तत्व शन्दाज्च 1 

“उघ्त वात्मा से आकाश उत्पन्न हमा” इत्यादि श्रुति को गौणाय 
मोधिका मानना ही युक्ति संगत होगा “उन्होने तेज की भृष्टि कौ 
इत्यादि श्रुति वत्तलाती है कि-सृष्टि के इच्छकं ब्रह्मने सवं प्रसम तेज की 
उत्पत्ति कौ, एसी तेज उत्पत्ति की प्राथमिकता से, आकाश कौ उत्पत्ति का 
श्रतिपादन करना स्नंमव तहं है ! “वायु सौर माकाश ये दोनों अमूत 
(नित्य) है" एेसौ माकाश की ममरता मौ कही ग्ईहै। 

कथमेकस्य संभूतशब्दस्य भ्राकारापेक्षया, गौणत्वम्‌ , श्रग्या- 
धपेक्षया मुख्यत्वमिति बेत्‌-तव्राह्‌ - 


एक ही तंमूत एष्द का भाकाण फे लिए गौणायं तथा भन्ति भादि 
फे लिए मुख्यायं होना कंसे संमव है ? दस पर कहते ६। 


स्याच्चैकस्य ब्रह्मशथ्दवत्‌ ।२।३।४॥ 


एकस्येव “तस्माद्वा एकस्मादात्मन आकाशः संभूतः” श्यौ. 
काशे भुख्यत्वासंभवात्‌ गौणतया प्रयुक्तस्य संभूतशब्दस्य “वायो- 
समितिः" इत्यादिष्वनुपक्तस्य मुर्पत्वंस्यादेव, ब्रह्मरब्दवत्‌ यथा ब्रह्य 
शब्दः "तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नामरूपमन्न' च जायते" इत्यत्‌ ध्रधानै 
गौणतया श्रयक्तस्तस्मिन्नेव प्रकरणे” तपसा चोयते ब्रह्य ततोऽवम- 
भ्रिलायते., इति ब्रह्मणि मुख्यतया प्रयुज्यते, तद्उत्‌ । श्रनुपंगे च 
भ्रवणावृत्तानरिवाभिषानावृत्तिविद्यत एवेत्य; । 


( ५२३ )} 


^“उस आत्मा ते श्राकाश हज" इम वाक्य में प्रयुक्त एक ही संभूतं 
शब्द, आकाश में मुख्यायं बोधक नहीं हौ सकता. व्यौ कि-उसी वाक्यमें 
गौणरूप से प्रयुक्त संमृत शब्द का ५वायु से अग्नि" इत्यादि में संवंध होने 
मे मुख्यायं ही दोना निष्चित है । ब्रह्म शव्द की तरह इतरौ व्पवस्या है । 
जैसे कि-त्रह्य शव्द-“दइस ब्रह्य से नाम रूप जौर अन्न उत्पत्र हुए" इस 
वाक्य मे जसे गौण रूपे प्रयुक्त होते हुए भी उती प्रकरणमें "तपा 
ब्रह्म प्राप्त होता है" उसी से जन्नदोता है इस वाक्य मे उसका मुख्य रूप 
से प्रपोग किया गयारहै, वैसे ही संभूत शब्द की भी न्यवस्या है । अनुपंग 
भे पदामूवृत्ति को तरट्‌, पदायं कौ अनुवृत्ति भी निश्चित होती है । 

परिहरति-उक्त तथ्य कापरिहारकरतेर्हु- 


प्रतिज्ञाहानिरव्यतिरेकात्‌ ।२।२।५॥ 

चछखदोग्य शरुरेयनुसारिणान्या सां वियदुत्पक्तिवादिनोनांशरुतीनां गौणत्वं 
कल्पयितुं न युज्यते, यतः छांदोग्य श्ुत्यैव वियदुत्पत्तिरंगोकृता, 
“येनाश्रुतं श्रुतं" इत्यादिना ब्रह्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान प्रतिज्ञानात्‌ 1 
तस्या हि प्रतिज्ञायाः, श्रहानिराकाशस्यापि ब्रह्यकायंतरेन तदव्यतिरे- 
कादेव भवति । 


छखांदोग्य श्रुति के अगूसार माकोश की उत्पत्ति वतलाने वासी अन्य 
शरृतियो की गौणा्थं कल्पना करना उचित नहीं है, कयोकि--दोग्य 
श्र. त्तिही काश की उत्पत्ति स्वीकारती है । "जिसे अभरत मी धत 
होता &" इत्यादि वाक्य से, ब्रहम फे ज्ञान से समस्त केञ्ञान कौ प्रतिज्ञा 
कीगरई्‌ है, इससे निर्णय होता दहै कि -ब्रह्मसे यदि आकाशा की उत्पत्तिं 
भानी जावे तो. ब्रह्य का कायं भ्राश, ब्रह्मसे अभिन्न सिद होता दै, 
जिसते कि--उक्त प्रतिज्ञा में दानि नही होती । 

यब्देम्यः ।रादेषदा 

इतश्च वियदुत्पत्तिः छांदोग्ये प्रतीयते, “देव सोम्येदमग्र 
प्रासोदे कमेवाद्वितीयम्‌" इति प्राकुषुष्टेरेकत्वावधारणरान्दात्‌ 
"'देतदारम्यमिदंसवेम" इत्येवमादि शब्देम्यस्च कायंत्वेनव्रह्मणोऽ्यति. 


{ ६२ } 
शकप्रतीतैः । न च “तरोजोऽपृजत्‌" इति तजघ उत्पति श्रत्तिषियदु- 


त्पत्तिं वारयति 1 वियद्त्पत्तिविचनमात्रेण तेजसः प्रतोयमानं प्राथम्यं 
शरुलमतसप्रतिपन्नां वियदुसपत्तिं न निबारयितुमलम्‌ । 


इसलिए भी आकाश व॑ उत्पत्ति छादोग्य मेँ भतीत होती दै कि 
"है सोमपः मृष्टिसे पूवं यह्‌ जगत एक अ्टितीय सत्‌ ही था” दस्त वाग्रप 
भेसृष्टिसे पूर्वं, एकता को वत्तलाने वाला शाब्द ह तया “यह्‌ सय कुख 
आम्य ही है" त्यादि मे ह्य से अभिघ्न सव कु कहा गया है, जिससे 
क्लाकाश की मी भर्भिन्नता सिद्ध होती रै। “उन्दनितेजकी सृष्टि की 
तेज की उत्पत्ति बत्तलाने वाली श्रुति, माकाश की उत्पत्ति का निराकरण 
नहीं करती 1 केवल आकाश की ही उत्पत्ति की घात होती तो हम उक्त 
श्रुति फो निवारिका मानते पर अन्य तस्व भीतो ह इसलिए तेज की 
उत्पत्ति से यहाँ तेज की सृष्टि की प्रायमिकता दिखलगई गदं है 1 भन्य 
श्रियो भें आका फी उत्पत्ति का भी उत्ते दै यह शति उसका 
निवारण तो कर नहीं सकती 1 


धावदुदिकरिण्ु विभागो लोकवत्‌ ।२।३।७॥ 


पु शष्दश्चा्ये “ठेतदम्रभ्यमिदंसरवेम्‌' हट्यादिभिराफाशस्य 
विकारत्ववचतेन प्स्याकारस्य ब्रह्मणो विभाग-उसत्तिरप्युकतेव 
सोकदत्‌ यया लोके एतै सवेदेवदत्त पुत्रा इत्यभिधाय तेषु करप 
चित्तत उत्मधिवचनेन सरवेषाभुत्पत्तिरुत्तास्यात्‌ दवत्‌ । एवं च 
एति “वायुस्वतिरिक्षचैतदमृततम" इति सुराणामिव चिरकाल 
श्यापित्वाभिप्रापम्‌ 1 
सूव्रमेतुशन्दचके अथं मे प्रयुक्त है “यदं सद कुछ माम्य दै" 
शत्यादि वाक्य म, आक्ताक्न मी विकृत ल्प से सव मे सम्मिलित वतलया 
है, जिसे कि-श्रह्य से आकाशं की भिन्नता भौर उसत्ति भी कहं दो गई 
शैसे कि लोकम "ये सद देवदत्तके पुतरहै" इतना कहकर किंत एक कौ 
शद्पति का उत्ते कर दिया गया तो, सभी पुरो कौ उत्पत्ति का उत्तेलं 


{ र्र् ) 
हो गया वैतेदी नाकौ वात भ्म 1 प्न्वायुं आकण अमर हू 


इत्यादि तो केवल, देवताओ को तरहृ, चिरङाल स्विति काही 
चोत्तक है! 


एतेन मातरिश्वा व्याद्याततः ।२।३।८॥ 


श्रनेनैव हेतुना मातरिश्वनो वायोरप्युत्पत्तिव्यद्यिाता 1 
वियन्मातरिश्वनोः पृथग्योगकरणं "तेजोऽतस्तथाह्याह “त्ति 
मा्तरिश्वपरामरायिंम्‌ । 

उक्त विवेचन से मातरिश्वा (वायु) की उत्पत्तिकी भी व्पाष्या 
हो गई आकाश ओर यायु कौ उ्पत्तिके लिए अलमगमे निर्देश करने 
का अरमिप्राय यह्‌ है कि-^तेजोऽतस्तथा “इत्यादि मे एकमाप्र मातरिश्वा 
काही निदेश श्यिगयादै। 


धरसंभवसतु सतोऽनुपपत्तेः २।३।६॥ 


छु रब्दोऽवेधारणाथं, भरसंभवः-भनुत्पत्तिः । सतः- बरह्यण एव, 
तद््यतिरि क्तस्य फस्यविदम्यनुरप्तिर्नसं भवति, प्रतुत्पत्तेः एतदुक्त 
भवति-वियन्मातरिश्वनोषतपत्ति प्रतिप।दनमुदाहुरणारथन्‌ 
उस्पत्यसंभवस्तु सतः परमकारणस्य परस्येव ब्रह्मणः 1 
तदल्यतिरिक्रप्य शद्स्नध्याग्यक्तमहदहकारतन्मातरेनच्धियपियत्यवनादि- 
फश्य प्रगेचस्येक विज्ञाने न सवं विज्ञान प्रतिक्ञादिभिरवगतका्य- 
भावस्यानुप्पत्तिनेपिपयत्त इति 1 

सूग्रमेतु शब्द अवधारग अयं क वोधकदटै) मसंमवं शब्द, 
उत्पत्ति की अमं भ्रावन! का वोघक है ) सत्‌ ब्रह्मसे ही जवे उलतिटैतव 
उनक्षि अतिरिक्त अन्य किकी की भो बनृत्पत्त समव नीह, क्हुनेका 
तान्प यहु है, कि-आकाश जोर वायु की उत्पत्ति षम जो प्रतिपादन 
किप गया, वदतो उदाहूग्ण मावह 1 जव सत्‌ स्वरूप परमकारम 
पहयदी दै तब उत्पति मपमवदहै कदी एक कौ जानकारौ से समस्त 


८ ५९ } 
कौ जानकारी होती है, श्स प्रतिज्ञा सेजव यह्‌ नि्णैय हौ गयाकि 
अष्यक्त-महतत्व-अहंकार-तम्मावा-इ दिया-अाकाश-वायु माहि सव ब्रहयाके 
ही कायं रूप्‌ है. त इन सव प्रपंवोंको अनुत्त को सिद्ध ही नहीं 
फिया जा सकता। 
२ तेजोधिकरणः- 
तेजोऽतस्तथाह्याह ।२।३।१०॥ 


ब्रह्म व्यतिरक्तस्य कृरस्नस्य ब्रह्मकायत्वमुक्तम्‌, इदानो व्यवहित 
कार्याणां कि केवलात्तत्तदनंतरकारणभूतादवस्तुन उत्पत्तिः, 
श्राहोस्वित्‌ तदखूपाद ब्रह्मणः? इत्ति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ 
केवलास्तदवस्तुन इति 1 कुतः? तेजस्तावत्‌ ग्रतः मातरिश्वन 
एवोत्पद्यते “वायो रग्निः इतिहयाह्‌ । 

विद्धे अधिकरण मे बतलाया गया कि, ब्रह्म के अतिरिक्त सव 
कूखब्रह्य का हौ कापं है} जव विचार किया जाताटै क्कि-सृष्टिके वाद 
मजो कायं होते हैवे, कायो से उन्न होति ह अयवा परब्रह्म ही उनके 
भी कारणे है? फते दै कि-बीते हुए कार्यस ही धग्रिम कायं उदपप्न टोति 
ह, “वायु से मनिनि हओ ` एसा स्पष्ट उल्तेखं मिलता है 1 


जापः ।२।३।११॥ 


श्रापोऽपि भ्रतः~तेजस एवोत्प्ते, “्रनेरापः” “तदपोऽसृजत 


"दरतिद्याह्‌ । 
जल भी-तेज से उत्पन्न होता है,“मग्नि से जल हुमा “फिर जल की 
भृष्टि फी “इत्यादि वान्यो चे दसा ही ज्ञात हदा है 1 


पृथिवी ।२।३।१२॥ 


पुथिवी ग्रद्भ्य उत्पदयते-“प्रदम्यः पृथिवी "“ताग्रन्तमसुजम्तं 
“इतिद्याह्‌ 1 


{ ५८२७ } 
पृथवी जल से होती है, देसा-^्जल से पृथिवी हई "उन जलो नै 
अन्नकी सृष्टि की इत्यादि वको में कहा गथारै। 
मम्वन्ञ एब्देन कथं पृचिन्यभिधीयतेर अतमाह्‌- 
भन्न शब्दस पूथिवी अर्थंकंसे हो सक्ता है? इस पर कहते है 


प्रधिकार रूप शब्दास्तरेभ्यः (२।३।१३॥ 


महाभूतसष्टयधिकारात्‌ पृथिव्येवान्नरब्देनोक्ते ति प्रतोयते । 
भ्रदनौयस्य सवस्य पुथिती विकारद्वात्‌ कारणे कारयेशब्द्‌ः 1 तया 
वाक्ये शेषे भूतानां ङपसंशब्दने “यदग्नेरोहित सूपं तेजसस्तद्रूपं 
यच्छ तदपां यक्छृष्णं तदन्तस्य “इत्यप्तेजसो. सजाप्तोयमेवाम्नशब्द- 
वाच्यं प्रतीयते । शब्दांतरं च॒ समानभ्रकरणे-“श्रमै रापः भ्रदभ्यः 
पृथिवौ “हति श्रूयते । ्रतः पुयिग्यवान्नरब्देनोच्यत इच्यद्भ्यः एव 
पृथिवी जायते \ उदाहतास्तेजः परमृतयः प्रदशनार्थाः 1 महदादयोऽपि 
स्वानेतर वस्तुन एवोत्पद्यते ययाश्रुत्यभ्युपगमाविरोघात्‌ 1 
“एतस्मालायते भ्राणोमनः सर्वेन्द्रियाणि च, रवंवायुज्येतिरपः 
पृथिवी विष्दत्य धारिणौ “तप्मदेतलह्य सामरूप्रमन्तं च 
जायते" तस्माद्‌ का एतस्परादाल्मन पराकाशः संभूतः “तत्तेजोऽपृजत 
इत्यादयो ब्रह्मणः परम्परया कारणत्वेऽ्युपपदंत इति। 
महामूतो की पृष्टिके प्रकरणम “अनन्‌ शब्दस पृथ्वीका 
उल्तेख ही प्रतीत होक्ञा है । सारे भोज्य षदायं, पृथ्वी केरी धिकार, 
धसतिरए कारण कोहो कायं शब्दसे कहं दिया गया प्रतीत होता है 1 उक्त 
वाक्यके अंतमे ल्पश्ब्दसे इपी वातकी पुष्टिकी गई ह-"जग्निका 
जौ ~रोदित स्प है वह्‌ तेजकाद है, जौ शुक्लता है वह्‌ जस कीरहैत्तया 
एष्या अन्न (पृष्ठी) की है "इसमे जत कौर तेज के सजाततीयच्पसेजो 
अक्त का उल्तेख किया गया है उषे म्न का जयं पु्वी ही प्रतत होत्ता 
ईै। इसी कै समान दूसरे प्रकरण मं-“जन्नि ते जल, जल से पृथिवी दुई 
दूरपादि में पृस्वी शब्द का स्पष्ट उस्वेख है! इसके तात होता है क्रि-अ्न 


{ <स } 

शष्द पृख्वीकाही वोधक द| जौ जल पते अन्न की उसत्ति षतत्ताई गई 
उसका तात्पयं पथिदी की उ्पत्निननेही है तेज यादि की उत्पत्तिकाजो 
परपंगतः वणेन किया गया यह्‌ केवल उदाहरण मात्रहै। श्रुतिसम्मत 
सिद्धांत के विरोय की निव॒त्तिके लिए समन्लना चाहिए कि-महत्‌ भादि 
तस्व अपनी पूवंवर्ती वस्तुमो से, उद्यन्न होति ई । +इस ब्रह्म से-प्राणममन, 
द्विया, भ्राकन्त, वथु, तेज, जल ओर विश्वाथार पृथ्वी हरई"इस ब्रह्मसे 
नाम, षू ओर अत्न हुए “इस परमात्मा से आका हुआ “उपने तेज की 
सृष्टि की ^हुन वाक्यो मेँ कहे गए तत्वों के पारस्परिक संदंदानुसार ब्रह्म 
की कारणता स्वीकारे से, श्रृतियों कौ संगति हो जाती द। 


तदभिध्यानादेव तरु तत्लिगात सः ।२।३।१४॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षोव्यावृत्त, मह्दादिकार्याणामपि तत्तदनंतरवस्तु 
शरीरकः; स॒ एवं पुरयोत्तमः कारणम्‌ । कुतः? तदभिध्यान॑रूपात्‌ 
तरस्लिगात्‌, प्रभिष्यायनम्‌, वदहुष्यामिति संकल्पः "तत्तेज रक्षत्‌ 
वहु्यां प्रजायेयेति" ता प्राप रक्षन्त बह्वयः स्यामः प्रभायेमरहि" 
त्याट्मनो वहुभवन संकत्पख्पेक्षएश्चवणान्महदहंकाराकाशादोनामपि 
कारणानां तया विधेक्षाप्विकेव स्वका्य॑षृष्टिरिति गम्यते, तथाविधं 
चे्रणं तत्तच्छीकपस्य परस्यैव ब्रह्मए उपपद्यते । ध्रुपते च सवं 
शरी रकत्वेन सर्वात्मकत्वं परस्यत्रह्मणोऽन्तर्णी) ब्राह्मणो “य पृथिन्यां 
तिष्ठन्‌” योऽपुतिन्ठन्‌” यस्तेजसि तिष्ठन्‌” यो वायौ तिष्ठन्‌” य 
श्राकारो तिष्ठन्‌ इत्यादि । सुवालोपनिषदि च~“प॑स्य एृचिवी 
शरीरम्‌ “द्या रभ्य-“यस्याहंकारः शरोरम्‌” “यस्य वृद्धिः शर रम्‌” 
यस्याव्यक्तं शरीरम्‌" दव्यादि । 

सूत्रस्य तु शब्द से पूरं पक्त की व्यावृत्ति होनी है महद्‌ आदिके 
भी पूवव कार्योके शरीरी, वह्‌ पुरषोत्तम ही, कारण है, उनका 
शृष्टि्व जापक अभिष्यान इस वात की पुष्टि करता है 1 "वृत हो 
जाऊ" ठे सक्त्य हौ अर्भिध्यान्‌ दै। “उस्र तेजने संकल्प करिया कि 


{ ०८१० } 


प्राण" इत्यादि में णित ब्रह्णोप्यत्ति क्रम की, भरपतगतति प्रतीत होती दै, 
उसपे ज्ञात दयता है कि~उल्पादन नूत वस्तु रूपता को प्राप्त ब्रह्मभमे ही, 
उन पदार्थो की उत्पत्ति हुई है । संपूणं सृष्ट ब्रह्यात्मक ही है, इसलिए 
उत्तरोत्तर जौ कायं होते ह; वे भी ब्रह्यात्मक, ठेसा सिद्ध होता दै । 
परस्पर कारणता मानने से कारण स्पृ में वणित ब्रह्मानंतयं (बर्ही 
साक्षात्‌ कारण है) बाधित हो जायेगा । इषलिए समज्ञना चादिए कि 
"एतस्माज्जायते" इत्यादि मे, सब की, ब्रह्य ये दी साक्षात्‌ उत्पत्ति 
चतलाई गई है । 


अन्तराविज्ञानमनसौ कमेण त्लिगादिति चेन्न'विशेषात्‌ 
।२।३।१६॥ 


विज्ञान साधनत्वादिन्दियाणि विन्ञानभित्युच्यंते; यदुक्त ~ 
“एतस्माज्जायते” इत्यादिना सवस्य ब्रह्मणोऽनं तरकायंत्वं श्राव्यते, 
स्मतश्चनेन वाक्येन सवस्य साक्षाद्‌ ब्रह्मण उल्तिरभिष्यानसिगांव- 
गतोच्चभ्यत इति, तन्नोपपद्यते, क्रमविषेष परत्वादस्य वाक्यस्य, 
भ्रत्ापि सर्वेषां क्रम प्रतीतेः खादिषु तावत्‌ धत्य॑तरसिद्धिः क्रमोऽत्रापि 
प्रतीयते, तैः सहं पार्लिगात्‌ भूतप्राणयोरन्तराते विज्ञान मनसी 
श्रपि क्रमेणोखयेते इति प्रतीयते । प्रतः सवस्य सक्षाद्‌ ब्रह्मण एवं 
संमवस्यो्तंमनमिदंवाक्य' न भवतीति चेत्‌ तत्न, भ्रविशेपात्‌- 
“एतस्माज्जायते प्राणः" इत्यनेनाविपेपात्‌ । विज्ञान मनसोः खादीनां 
ग्व “एतस्माज्जायते” इत्यनेन साक्षात्‌; मव ॒लपसंवंघस्याभिधेयस्य 
सर्वेषां प्रार्ादिपृथिव्येतानामविरिष्टर गत्‌ स॒ एव विधेयः, नः क्रमः। 
रूतयेतरसिदधक्रमविरोघाच्च नेद क्रमपरम्‌--“'पृथिव्यप्ु प्रलीयते” 
इत्या रभ्य “तमः; एकीभवति” इत्यंतेन क्रमांतर प्रतीतेः । श्रतोऽन्य- 
क्तादिशरीरकात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मण एव सवंकार्याणामूसखचचि; तेजः 
भ्भृत्तयरव रष्दास्तदात्ममूतं ब्रह्मो काभिदघति । 


( ८३१ } 


विज्ञान की साधन होने से इन्द्रियों को विज्ञान शब्द से उल्वेव 
करिया गया है 1 “एतस्मात्‌” इत्यादि वाक्य से, सारा जगत्‌, ब्रह्य के 
साक्षात कायं रूप से हमा, षा ज्ञात होता है, इसलिए अन्यान्य वावयो मे 
समस्त वस्तुर्ओ के साक्षात्‌ सेवंधसे ही, ब्रह्म से उत्पत्ति कदी गई है, उक्तः 
वाक्पमे उसी कासमर्थनक्ियाग्याहो,सो वात नेहींदहै1 यवितु यह 
वाक्य उत्पत्ति के क्रम विशे का बोघक टै, त॒था अन्य वाक्योमे भी 
संपूरणं सृज्य पदार्थो का उतपत्ति क्रम ही प्रतीत" होता दै, अर्थात्‌ अन्य 
भ्रति जो आकाशादि का उत्पत्ति क्रम है, उसी की पन्ति 
भपएतस्मात्‌"' इत्यादिमे की गई है । क्रम से उत्पन्न आकाशा आदि के 
साष उ्लेख होने से ज्ञात होता दै कि~इन्दिय मौर मन भी, भूतवरगे 
मौर प्राणों के मध्य में कमणः उत्पन्न हुए । इसलिए.सव छी ब्रह्म सेटी 
साक्षात्‌ उत्पत्ति हई, पेता नहीं कह सक्ते अस्तु । तुम्हारा उक्त तके 
असंगत है-"दसी से प्राण हुआ" इस वावय में कोई विशेषता परिक्षित 
नहीं होती 1 अर्थात्‌ “एतस्माज्जायते? वद्य के प्रतिपाय--विज्ञान, मन 
ओर भआकाशादिकीजो साक्षात्‌ संबंध से उत्पत्ति है, वह्‌ प्राण खेलेकर 
पृथ्वी तक, सभो ङे लिए समानक्पसे मभिधेयदहै, कमणः हौ हो, एसी 
कोई पिशेष बात नहीं है 1 इस वाक्यकाक्रम अन्य श्रतिमों फे घमस 
अविरूददीहोरेसा भी कुद निश्चित नदीं है, "पृथ्वौ जल मे लीन होती 
दै" से प्रारम्भ करके" जन्धकारमें एकोभूतहो जाते ह इस अंतिम 
वावय तक, क्रम से अंतर प्रतीतं होता ६ै। इसलिए अभ्यक्तं आदि शरीरी 
ब्रह्य से टौ समस्त कायो कौ उत्पत्ति हूरई है, यहं मानना पड़ेगा 1 तेज 
मादि शब्द तदात्मक होने से, ब्रह्म श्रयं में ही प्रयुक्त हृए्‌ दै । 


नन्वेदं सवंशब्दानां बरह्मवाचित्वे्ति तैस्तैः शब्दैः तत्तदस्तुव्य- 
पदेशो व्युत्पत्ति सिद्धः उपरूभ्येत-तत्राह-- 
सारे शन्द यदिब्रह्मवाचक हतो शब्द शास्वानुयामी नियम 
सिद्ध जो विक्तेप अथं बोधन की प्रक्रिया दै, उसमें बाधाहोगी? दस पर 
कहते ह~ 
प्रराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदव्यपदेशोभाक्तस्तदुभाव भावित्वात्‌ 
1२1३११७ 
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तु शब्दश्वोदि प्शंका निवृत्यथ॑ः । निविलजंगमग्यावस्यपाश्र- 
यम्तत्तच्छदवन्यपदेशः मा क्तः, वाच्य ङ्देशेभज्यत इत्ययं, समस्तवत्तु 
प्रकारिरो ब्रह्मणः प्रकारमभूतवस्तुग्राहिप्रत्यभ्ादिप्रमाखाविषयतवाद्‌ 
वेदातश्चवणात्‌ प्राक्‌ एकार्घ्रततेः, प्रकारिप्रतीतिमावभा पित्वाच्च 
तत्प्यवसानस्य लोके तत्द्वस्तु मश्वे बाच्यैक देर ते तै शब्दाः 
भं्वाभक्वा व्यपदिश्यते । 

सूत्रस्य तु बन्द उठाई गर शंकाके समाघानके लिए प्रयुक्त है 
स्थावरजंगात्मक संपूणं यस्तु विषयक जो विशेष विशेव व्यवदार है वह्‌ 
भाक्त अत्‌ वाच्यार्थं के एकश्रंश मात्रका ग्राहक है। मभिप्राय पहर 
कि--समस्त पदार्थं ब्रहयाके प्रकार है भ्रौर ब्रह्म उनके ्रकारी है! प्रकारी 
भूत ब्रहम भने प्रकार मभूत पदार्थो भ, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो से नेय नहीं 
है, वेदातो वाक्यो से ही उनकी परकायं प्रतीति होती रै । प्रकारै की 
प्रतीति होने से, उसके प्रकार की प्रतीति की, परिसमाप्ति हो जततीहै। 
लोकः भे तो अलग-मलग वरतुमो के सिए, एक-एक विशेष एब्द नियत ह| 


ध्रयवा तेजः प्रमृतिभिः शब्दैः तत्तद्वस्तुमान्न वाधितया 
वयुतननेबरद्यणो व्यपदेशो माक्तः स्यात्‌ , भ्रमुख्य स्यादित्याशंक्य-- 
“चराचरन्यपाश्रयस्तु" इत्युच्यते । च राचरव्यपाश्रय. तदल्यपदेशः 
तद्पराचिशब्दः, चराचरवाचिराब्दो ब्रह्मण्यमाक्तः मुल्य एव, कुतः ? 
ब्रह्मभाव भावित्वात्‌ सरवंशन्दानां वाचक भावस्य, नामरूपन्य्ाकरण 
भुत्याम्यागरतम्‌ । 


सलग अलग नार्मोसे निदिष्ट तेज आदि शब्दोंका ब्रह्नामसे 
निदेश करना दही भाक्त अर्यात्‌ गौणं है, इसं आ{शंका पर सूवरकार कहते 
है-“चराचरग्यपाश्रपम्तु” नर्पात्‌ ब्रह्मसे जो चराचर का व्यपदेशहै 
अभक्तं अति मुख्य है, गोण नहीं । वयो कि-त्रह्मभाव से भावित होने से 
ही. समस्त श्वयो की वाचकता है, एता, भयवान की नामष्प मँ व्याकृत 
होने वाली श्रूति से ज्ञात टोता है। 
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३ श्रार्माधिकरराः- 

नातमाश्रुतेः नित्यत्वाच्चताभ्यः।२।३।१दा 

वियदादेः कृस्स्वस्य परस्माद्‌ ब्रह्मण उत्पत्तिरुक्ता । इदानीं 
जौवध्याप्युतपत्तिरस्तिनेति संशय्यते, कि युक्तम्‌? श्रस्तोति, कुतः? 
एक विजानेन संविज्ञान प्र्तिञोपपततेः, प्राकपष्टेरेकत्वावघारणाच । 
विपदादेरिव जौवस्याप्युत्यततिवादिन्यः श्रुतयश्च संत्ि-“यतः 
प्रभुता जगतः प्रघुती तोयेन जीवान्‌ व्यससजं भूम्याम्‌ “प्रजापतिः 
प्रजा भ्रसृजत्‌""सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतन।; सत्प्रतिष्ठाः 
यतोव। इमानि भूतानि जायंते” इति, एव सचेततनस्य 
जगदुत्पत्तिवं वनात्‌ जोवस्याप्युत्पत्ति „ प्रतीयते 1 

श्राकाणादि समस्त की उत्पत्ति. द्रहसे वततलाई गई! अव, जीव 
की उलणत्ति होतीरहै या नही? एेमा संगप केरतेर्है। कट सक्ते 
क्रि-दोती दै, कयोकि-एक के ज्ञानसे सव कान हीता दै, इस नियमे 
सृष्टि के पूवे सब कु अदं त या, इल कथन से तिद्ध होना है कि-जीव कौ 
भी उत्पत्ति हई । आकाश आदि की तरह जीव कौ उत्पत्ति वतलाने वाली 
श्रतिमां भौ ह 1 जैसे कि-“जिनसे जगन कौ प्रधुति हुई एवं जो पृथ्वीम 
जौवों की सृष्टि करते है “प्रलापतिने प्रजाकौ सृष्टि कौ" “हे सौम्य 
यह्‌ सारी प्रजा सत्‌ से ष्टी उत्पन्न, सते मेरी स्यत, सत्‌ आयतन वाती 
है""ये सारेभूत उन्दींसे उत्पन्न होते दै । इत्पदि सचेतन जगत्‌ की 
उत्पत्ति के वणेन से, जीव की उत्पत्ति भो प्रनीतहोनीरहै। 

न च वाच्यं-्रह्मणो नित्यत्वात्‌ त्वमस्यादिभिश्च 
जीवस्य ब्रह्यत्वावगमात्‌ जीवस्य नित्यत्वम्‌-इति । “एतदाट्भ्यभि्दं 
सवम्‌ "सवं खल्विदं ब्रह्म “इत्येवमादिभिवियदादेऽपि ब्रह्मत्वावगमा- 
त्स्यापि नित्यत्वे प्रमक्तेः) अ्रतो जीवोऽपि वियदादिवदुत्वद्यत इति । 

यह्‌ नहीं कहु सकते कि~ब्रह्म नित्य है, इसलिए-तस्वम सि आदि 
जीव ब्रह कौ एकता यतललाने वाले वाक्यों के भनुखार, जीव मी नित्य 
दै1 हेते तो "यह्‌ सव करु ब्रह्माट्मक दै “यद्‌ समे ब्रह्य इत्यादिके 
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अनुमार ब्रह्यात्मक आकाशादि यौ न्य हो जेण 1 इमलिए यष्टी 
मानना चाहिये कि माकाश आदि कौ तरह जीव की भी उत्पत्ति होती है । 

सिदान्तः-एवं भरप्तेऽभिधीयते-नात्मा श्रुते, इति । 
नात्मोत्ययते कुत्त?? श्रतेः “न जायते भ्रियते वा विपश्चित्‌" ज्ञाज्ञौ 
दवावजौ “दत्यादिभिर्नोवस्योत्ति प्रतिषेधो हि श्रुयते । श्रात्मनौ 
नित्यं च ताभ्यः श्रुतिभ्यः एवावेगम्यते “नित्योनित्यानां 
येतनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति कामान्‌" “श्रजोनित्यः 
शाश्वतोष्यं पुराणो न हन्यते हन्यमानेशरीरे ““त्यादिभ्यः 
श्रतश्चनात्मोत्पद्यते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त कहते हैँ “नात्माश्रूतेः अर्थात्‌ आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं होती, शरूतिसे एेसा टी निश्चित होता है-“विद्रानकाजन्म 
जीर मरण नदीं हता “अत्पन्न मौर सर्वज्ञ-दो अजन्मा है" इत्यादि से जीवं 
की उत्पत्ति का निपेध श्रातं होता है। आत्मा कौ नित्यता भी उन्दी 
श्रुत्य से ज्ञात होती है-“जो नित्यो के वित्य, चेतनो के चेब्रन, तथा 
एकं-होकर भी, भेक कामनाभौ कौ पूर्ति करते ङ “यह्‌ आमा, मज, 
नित्य, शाश्वत बौर पुराण (चिरन्तनर) हैजो किशरीरकेमरनेपर 
भी नहीं मरता” इध्यादि 1 इससे निश्चित हमा कि~आरम अजन्मा है । 

कथं तहिं एक विज्ञानेन सदेदिक्ञान प्रतिजोपपद्यते? इत्यं 
उपपद्यते-जीवस्यापि कायत्वात्‌ का्यंकारणयो रनन्यत्वारुत् ¡ एवं 
तर्हिं वियदादिवडुत्पत्तिमच्वमंगीकृतं स्यात्‌? नेत्ुच्यते-कार्यत्वं हि 
नामकस्य द्रभ्यस्यावस्यान्तरापत्तिः,? तत्मीविस्याप्यस्त्येव 1 
इयास्तुविशेपः वियदादेस्वेतनस्य यादृणोऽन्वथामावो, न तादृशो 
जौवस्य, ज्ञान संकोचविकासलक्षणो जौवध्यान्ययामावः, वियदादेस्तु 
स्व्पान्यथा मवकलक्षणः । सेयं स्वल्पान्यथाभावलक्षणोत्पत्तिः 


जीवे प्रतिपिध्यते । 
फिर, एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा कंते उपपन्न होगी? 
जैवकोभौब्रह्यका कायं तया कायं कारणक एकता मराननेसेदौ 
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जाविगौ 1 सका मतलव तो यह हया कि आपने अकाश आदि फौ तरह 
जीव की उन्पर्ति स्वीकार ली? ेमा नहीं कह सक्ते-षएक ही द्रभ्यकी 
सवस्थान्तर प्राप्ति ही कायं कहलाती है, वही स्थिति जीव कीमीहै। 
आकाश भादि अचेतन द्रष्य भी, अवस्थान्तर प्राप्त काय ह, पर जीवकी 
अवस्थान्तरं प्राप्ति, उनसे भिन्न कुच विशिष्ट है । जौव का जो मन्यया 
भावदहै वह्‌, ज्ञान संकोचविकास सरक्षण वालादै। (अर्यात्‌ नान के 
सकोच विकासङकेकारणदही वहे ब्रह्यसे भिन्न तया आकाश मादिका 
अन्यया मावे, स्वल्पान्यथा भाव दै (अर्पात्‌ आकाशादि स्वल्पसेही 
भिप्न ह) उक्त स्वसूपान्तरित उत्पत्ति कोदहौ जीवमें नहो मानागयाहै। 


एतदुक्त भवति-भोग्यमोक्त नियंतृन्‌ विविक्त स्वमावान्‌ 
प्रतिपाद्य, भोग्यगतमुत्पच्यादिकं, मोक्तरि प्रतिपिष्य, तस्यनित्यतां च 
प्रतिपाद्य, मोग्यगतमुत्पतत्यादिकं, भोक्त.गतंचापुर्पार्याश्रयत्वं 
नियन्तरि प्रतिपिष्य, तस्य नित्यत्वं-निरवदयत्वं-सवंदासवं्त्यं- 
सत्यसंकल्पत्वं -करणाधिपाधिपत्वं-विर्वस्यपतित्वं च प्रतिपाय सर्वा- 
वस्थपोिषदचिदोस्तं प्रतिरारीत्वं सस्य चात्मत्वम्‌ प्रतिपादितम्‌ । 

कयन यह्‌ है किं-विभिघ्न स्वभाव वलि, भोग्य (जागतिक पदां) 
भोक्ता (जोव) गौर नियंता (ब्रह्म) का निरूपण एत प्रकार किया गया 
है-मोग्पगत उत्पत्ति मादि का मोक्ता मँ प्रतिषेष करके उसकी नित्यता 
का प्रतिपादन करके-मोग्यगत उत्पत्ति आदि ओर मोक्तागत जागतिक 
आसक्ति फा नियन्ता में प्रतिषेध करक उसको नित्यना निर्दोषता, सवेता, 
सत्यसंकल्पता, करणाधिपाधिपता-विश्वाधिपत्यता का प्रतिष(दन करके 
समस्त अवस्था वाते जदचेतन को उनका शरीरतया उनपरमात्माको 
सबका अंतर्यामी बतलाया गया है1 

भ्रतः सवंदा चिदचिदवस्तुतथा तपरकारं ब्रह्म, तत्कदाचित्‌ 
स्वस्माद्‌ विभक्तव्यपदेशानर्हातिसूक्मदशापन्न चिदचिद्‌ वस्तु शरीरे 
तिष्ठति, तत्कारणावस्यं ब्रह्य । कदाचिच्च विमक्तनामरूपस्युल 
चिदचिदूवस्तुशरोरम्‌, तञ्च कारयावस्यम्‌, । तव॒ कारएावस्यत्य 
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कार्यावस्थापत्तावचिदंशस्य कारणावस्थायां शब्दादिविहीनस्य 
भोग्यत्वाय शब्दादिमत्तया स्वरूपान्यथाभावस्पविकारो भवति । 
चिदंशस्य च कमेफलविशेष मोततत्वाय॒तदनुरूपक्ञाननिकास रूप 
विकारो भवति । उभय प्रकार विशिष्टे नियत्रंशे तदवस्थतदुभय 
विशिष्टतारूप विकारो भवति कारणावस्थायां श्रवस्थान्तरापत्तिरूपो 
विकारः प्रकारदरये प्रकारिणि च समानः । 

इसीतिए-जड्चेतने सूपो म ब्रह्म की निरंतर स्थिति होने से, 
जागत्तिक पदार्थो मौर जीवो को, ब्रह्य का ही प्रकार कहु गथा है जव वद्‌ 
ब्रह्म अपने से भिन्न न कहलाने योग्य अति सुक्ष्म दशा को प्राप्त जड्चेतन 
रूप शरीर में स्थित रहति ह, उसे कारणावस्य ब्रह्म कहत ह । वही ब्रह्म 
जव, विभक्त नामरूप वाले जडचेतनमय शरीरमें स्थित रहते रहै, उसे 
कार्थावस्थ ब्रहम ग्हतेह। कारणावस्था का जड़ भाग, शब्दादि हीन होने 
से भोग्य नहीं होता; भोग्यता संपादनके लिए ही-उस जेडभागकी, 
कार्यावस्था मे भोगने योग्य शब्दादि रूपी, अन्यथाभाव विकृति होती है । 
कारणावस्था के चेतन भाग की, क्मंफल विशेष मृक्तिके लिए,उसीके 
अनुर्प तारम्यानुसार, ज्ञान विकासरूपी, विङृति होती है! ठोनों 
प्रकासौसे विशिष्ट, नियत्रंशमे, दोनों (कायं कारण) अवस्थाओंसे 
विशिष्ट, विकार होता है 1 कारणावस्था में जो अवस्यान्तरापत्ति विकार 
होता है वह्‌, दोनो प्रकारें मौर प्रकारो मे, समान सूप वाला होता है। 

श्रत एवैकरयावस्यान्तरापत्तिरूपविकारपेक्षया “येनाश्रतं 
श्रूतम्‌, "इत्येक विज्ञानेन सवंविज्ञानं प्रतिज्ञायमृदादि दृष्टां 
"यथा सौम्येकैन'' शट्यादिना निदशितः। ईदृशक्षानसंकोचविकास- 
करतत्तदेह संवध॒वियोगाभिप्रायाः जीवस्योत्पत्तिमरणवादिन्यः 
“प्रजापतिः प्रजाभ्रसुजत” इत्याद्याः श्रुतयः। श्रचिदंशवत्‌ 
स्वरूपान्यथात्वाभावाभिप्राया उत्पत्ति प्रतिषेधवादिन्यौ नित्यत्ववा- 
दिभ्यश्च *न॒जायतेियते" इत्यायाः "'नित्योनिव्यानां ” इत्याद्याश्च 
श्रुतयः। स्वरूपान्ययाचवज्ञानसंकोचविकास खूपीमयविषानिष्ट 


( ५३० ) 
किराभाव(मिधायाः “सवाएपमहानज अत्मि।ऽजरोऽपररोऽमृतो ब्रह्य 
* नित्योनित्यनाः' इत्यायाः परविपया: श्ृतय. । एवं सवंदाचिदचिद्‌ 
वस्तुविरिष्टस्थ ब्रह्मणः प्रावसूष्टेरेकत्वावधार्णं च नामरूपविभागा 
भावादुपपयते । “तद्‌ हिं इदं तहि प्रग्याह्ृतमासीतन्नामर्पाभ्याम्‌ 
ग्याक्रियत इति हि नामष्पविभागामावाम्यां नानात्वैकत्वे वदति 
इति । 


एक ही की अवस्यान्त रापत्ति रूप विकार स्थिति कै विपये 
भयेनाधरुतं श्रुतम्‌” इत्यादि से एक विज्ञान से समस्त विज्ञान को प्रतिज्ञा 
का सिद्धान्त वतलाकर, भिटी आदिके दृष्टान्त कौ यथा सौम्पकरेन" 
इरयादि श्रुति से दिखालाया ग्रयाहै। ज्ञान के संकोच चिका्षके साधक्र 
विशेष विशेष देहो के संवंध अौर वियोग जन्य, जीवोकी उत्यत्तिभौर 
विनाश के बोघक-भप्रजापति ने प्रजां कीमृष्टि की" इत्यादि वाज्यं) 
उत्पत्ति प्रतिषेधक ओर नित्यता के वोधक-“न जायततत्मियते"नित्पोनित्या- 
नाम इत्यादि वाक्यो का अभिप्राय यह्‌ है कि-अचिदंे कौ तरट्‌ चिदंश की, 
स्वल्पान्ययामाव स्थिति नदीं होती । परतत्त्व विषयक “पर्बाएव 
महानज, नित्याना तित्यो"दइत्यादि श्रुतियो का अप्राय यह्‌ टै कि.पेकोव 
विकास रूप चेतन विकरात्तं उमे (पर्ततत्वमे) नहीं होते । सदा जडवेतन- 
मप होते हए, पृष्टि के पूवं नामल्पोंक्ौ विभक्तिसे रहितहनेये, ब्रह्य 
का एक त्वावधारण मौ उपपप्तहो जातारहै। “यह्‌ जगत्‌ भृष्टि पूर 
अव्यक्त पा, सृष्टिके सपयनाम रूप वालाहो गया “त्वादि श्ुत्तिभो, 
मापिरूप विमागके सदूभाव मौर अ्तद्मावङे मनुमार-एकना मौर 
अनेकता बतलाती है । 


येत्वविद्योपाधिकं जोवत्वं वद॑ति, ये च पादिमायि क़ेषाविङृतं, 
यै च सर्मात्रस्वरूपं बरह्म स्वमेव मोक्त,मोग्यनियंतृष्पेख वरिवावम्थितं 
वदंति, सर्वेऽ्येते भ्रवि्यारक रुपाधि शक्त भोदि भोग्यनियंवृर्तीनां च 
प्रलयकनेऽवस्यानेऽपितदानीभेकस्वावधारसं नामरू्पविमागामावदे- 
वौपरपादयंति । 


( ५३ ) 


जौ लोग (शांकर) जीव को अविचोपाधिके कहते दै, ओर जौ लोगं 

(भास्कर आष्ट) पारमाधथिक उपाधिकृत साधते है, तथा जो लोध्र 
(श्री निवाम मादि) एकमात्र सत्‌ स्वरूप ब्रह्म को ही, स्वयं भोक्ता-मोग्य 
-जीर नियंता रूप तीन अवस्थाथों वाला मानते है; वे सबं भविधागक्ति- 
उपधिशक्ति-भोक्ता-भोग्य गर नि्यत्तृरक्ति सपन्त, नामरूप विभाग 
रहित एकत्वावधारण (एकता) का ही, प्रकारान्तर से समयन करते ह । 

व्वेषम्यतैषृण्ये च सापेक्षत्वात्‌" न कर्माविभागादिति 
चेत्नानादित्वादपपदयते चाप्युपलभ्यते च इति सूव्राभ्यां-जीवमेदस्य 
तत्कमेभ्रवाहुस्यचानादित्वाम्युपगमाच्च ! इयान्विशेषः, एकस्याना्- 
विद्यया ब्रह्मस्वयमेवे भुह्यति, श्रन्यस्य पारमा्थिकानायुपाधिना ब्रह्म 
स्वरूपमेव बध्यते, उपाधिनब्रह्मव्यतिरिक्तवस्त्वंतसभावात्‌ । अपरस्य 
्होव विचित्राकारेण परिणमते, कमंफलानिचानिष्टानि भुंक्ते, 
नियत्रगस्य भोक्तत्वा भावेऽपि, सवंत्वात्स्वस्मादभिन्नं भोक्तारमनु 
संदधावीति स्वयमेव भुंक्ते 1 

वैषम्य नैष ष्ये" न कर्माविमागादिति “त्यादि दोनों स्रामे, 

भौषफा भद मौर उसका कमं प्रवाह तपा उन दोनौं फी मनादितातो, षै 
क्षोगर भी स्वीकारते है-पर उनके मानने का मपना विशेष ग दै-एक के 
मत भे,^~मन्नादि अविद्यासे ब्रह्म स्वयंही मौर्हित होतादै। दूसरे के 
मत मे-पारमायिक अनादि उपाधि से ब्रह्य का स्वरूप भावदढ होतादै। 
तौपतरे क मत भँ-ब्रह्यही स्वयं विचित्र साकारो मे परिणत होकर कमं 
फल तथा अनिष्टो का भोग करता है, भोक्तु त्व का अभाव होति हए मी, 
सर्व॑शनि्यंता, भोक्ता को अपतेते मभित्त मानकर-स्वयं हौ मोग 
क्षरते 

भ्रस्माकं तुं स्थुल सूष्मावस्यचिदचिदवस्तु शरीरं रह्म कारणो 
शरावस्थावह्ितणपि सवद, निएम्त निषिक्त दोपंघं एत्यंकल्य- 
व्वाद्यपरिमितोदार गुणसागर मवतिष्ठते । प्रकारमू्तचिदचिद्‌ 
धस्तुगताः, शरपुरूषार्थाः, स्वश्पान्ययामावश्चेति, सवं समंजत्म्‌ । 


{ १३६ ) 


हमारी दष्टिसे तौ, स्थूल सूक्ष्म अवस्था वाले, जड्चेतनमय शरीरी 

ग्रहा, कामं कारण दोनों श्रवस्याओंमें म्यिन रहते हए भी, निर्दोषता, 

सत्य मंकल्पता आदि अपरिमित उदार विशेष गुणों परहित विराजते दै। 

ठेसामाननेसेही, ब्रह्मको ही प्रकार, जडचेनन वस्तुमौ की अपुस्पार्थना 
पयोर स्परूपान्पयाभाव प्रादि को संमति हो जष्ठीदै! 


४ ज्ाधिकरणाः- 
शोऽत एव 1२।३।१६॥ 


विधदादिवज्जोवो नोत्प्यत इत्युक्तम्‌ 1 ततपरसेगेन जीत स्वरूपं 
निरूप्यते 1 कि सुगत्तकपिलाभिमत चिन्मात्रमेव प्रार्मनः स्वख्पे, 
उत्‌ केणमुगभिमतपापोणक्ल्प स्वष्छमचित्‌ स्वमवकमेवागंतुक चैत- 
न्यगुणकम्‌ , प्रय ज्ञ तृत्वि मेवास्य स्वल्पमिति । ¢ युक्तम्‌ ? चिन्मा- 
प्रमिति, कुतः ? तय। भूतेः 1 भ्रन्तर्यामि ब्राह्यणो हि~" प्रात्मनि 
तिष्ठत्‌" इति 1 मण्ंदिनोयपर्यायस्य स्थाने “पो विज्ञाने तिष्ठन्‌” 
दति काण्व्रपोयते ) तया~'विज्ञानें यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि 
षव “दति कतु राटमनो विज्ञानमेव स्वरूपं श्रूयते । स्मृतिषु च~ 
शज्ञानस्वरूपमत्यंतनिर्मलं प्रमाय” इत्यादिष्वाल्मनो ज्ञानम्बस्प- 
स्वं प्रतीयते 1 ्रपरस्तु-जीवात्मनो ज्ञानते-- ज्ञाते च स्वाभाविकरे- 
$भ्युपणम्यमाने त्य सवंगतस्य सर्वदा सवंठोपलन्धि प्रसंगात्‌ 1 
करणानां च वैषर्य्यात्‌, सुपुन्तिमूरज्यादिपु सतोऽन्यारमनस्वैतन्यानुप- 
स्षब्ेः जप्रतः सामग्रयां सदां ज्ञानोतत्ति दशंनादत्यन ज्ञान स्वल्पं 
नापि सवृत्वे, भ्र गंतुकमेव चैतन्यम्‌ , सवंगतत्वं च।त्मनोऽवश्याभ्य, 
वेत्यम्‌ सवत्र छार्योपब्पेः सवेत्रा्मनः सन्निपानाभ्युपगमाच्छपेरग- 
मनेभैव कायं संमवेसत्ति, गति करस्पनायां प्रमाणामप्वाच्च । श्रति- 
रपि घुपम्ति वे्तायां ्तानाभावं दरंयति-"नाहं खल्वयतेयं सप्रत्ार 


( =” } 


त्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि “इति । तया 
सोक्षदशायां ज्ञानामावं दर्शयति-न प्रेत्य संज्ञाऽस्ति” इति । 
““्ञमस्वह्पम्‌” इत्यादि प्रयोगस्तु ज्ञानस्य तंदाघारण गुएत्वेन 
लाक्षणिक इति। 


आकाशादि की तरह, जीव की उत्ति नङ होती यह बतला चुके, 
मव प्रसंग से, जीव के स्वरूप का निरूपण करेगे 1 जीवात्मा का स्वरूप 
बु मौर कपिल के मतानुसार चिन्मात्र, ही है? मघवा कणाद का 
मिमत, पत्यर सा जड़ स्वभाव, मागंलुक चेतन्यगुण वाला है ? अथवा 
जञातृत्व ही इसका एप है ? इन तीनों मे कौन सा वेदात अभिमत है? 
कहते है कि-चिन्मा्र रूप ही है, भरतियो से एसा हौ ज्ञात होता है । 
अन्तयमिी ब्राह्मण मे-“जो आत्मा में स्थित है" इष वाक्य के ही पयय 
५जो विज्ञान में स्थित है" “काण्व वाक्यसेभीरेता ही ज्ञाति होता ईै। 
तथा-“विज्ञान ही यज्ञकरतारहैतथाक््मोका भी संपादन करता है" 
द्थादि मे आत्मा फो विज्ञान स्वप ही सुना जाता है! स्मृतिमे- 
“वरतुः आत्मा क्लान स्वस्प जौर अत्यंत निमंल है" शत्पादि से मात्मा 
की श्षानस्वरूपतः। श्रतोत होती है । दस पर कणाद का कयन दै कि-जीवं 
को यदि ज्ञानस्वस्प मौर क्षातृस्वस्प मानेगे तो सर्व॑गत उस जीदं षी, 
पद१ सव जगह उपलण्धि संमदं दोग हया मोग साधिका दच्ियो की 
प्रयोजनोपता भौ समप्प्त हो जायेगी 1 विशेष स्प से सुपुप्ति मौर 
मुधविस्या मे मात्मा के रहते टये भी उसको चंतन्योपलग्वि न हो पावेगौ । 
ज।गरित सवस्था मे तो, शान के साधन रहते है, इसतिए ्ञानोत्पत्ति 
देती जातौ है इन घबि ्ात होता है कि, जोदं का वास्तविक स्वकूप न 
ज्ञान दै ने ज्ञातु्व । अपितु चैन्य ही उसका गुण है, वह्‌ भी आग्रतुरु दै! 
जावर कौ सवेव्यापकता अवश्य मानन पड़गो, योक सभौ जगह उक्तका 
कायं देवा जाता है, इसलिए उषो सरवेत भ्रवस्थिति भी माननौ षड़ेगौ । 
शरोरके जानि पर ही, जीवद्वारा खव जगह्‌ कायं होना समव हौ सकता 
्ै, बिना शणेरके त, जोव के जाने क, प्रमाण करहुं मिलत्ता नहीं {मे 
सिद्ध होता है क्रि गीव चैतन्य ल्पी है जब वह्‌ जागरिते रहता दै 
तमी शरीरके आश्चयते चल फिर कायं करता है" यदि ज्ञान स्व्ष होता 
त्रो बिना चते फिरे भी सद जगह को बात जान तेता) भूरिं मो पुपूध्ति 


( <) 

भवस्था मै ्ानाभाव यत्तातौ है- “निश्चय ही यह सोया हुआ व्यक्ति, 
भ अमुकं देखा ज्ञान नहं रखता तया इन सद्र जागतिक वस्तुभों को भी 
नहीं जानता" सोक्षदशामे भी ज्ञानाभाव सृति हीसे ज्ञात होता है- 
प्रयाणकेवाद संता भाननहीं रहनी इत्यादि! जीव के चिए्‌ क्रिया 
गया ५नानस्वहपम्‌ ' प्रयोग तो लाक्षणिक है. जो कि--उसङा असाधारण 
गुणै) 

एवं प्राप्ते प्रचष्ठपद-ज्ञोऽत एव ज्ञ एव-श्रयमात्मा ज्ञातृत्व स्वप 
एव, न जानमत्रम्‌, नायिजडस्वरूपः, कुतः ? ग्रतएव भुतेरेवेव्यः ॥ 
“नात्माधुतेः"' इति प्रकृता श्रुतिः, श्रत इति शब्देन परामृश्यते । 
तया छंदोग्ये प्रजापतिवाक्ये मुक्तामुक्ताःमस्वल्पक्थने श्रथ यो 
वेदेदं जिन्र्णीति स श्रात्पा सनसैवेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते य 
एते ब्रह्म लोके “सत्यकायः सत्यसंकल्प.” नोपजनं स्मरन्निदं शरीरम्‌ 
भ्रन्यत्रापि-“न पश्यो मूत्युपश्यतिः” तथा वाजसेनेयके-“कतम श्रत्मा 
इति पृष्ट्वा "योऽयं विज्ञानमयः प्राणे९ हु्ंतर्योतिः पूरूपः" तथा~ 
“एष दष्टा, शरोता, घ्रा्ता, रसयिता, मंता, बोद्धा, कत्ता, विशाना- 
प्मापुरूपः"' एवमेनास्य परिपरष्टरिमाः पोडरा फला?" इति । 


उक्त कयन पर्‌ “ज्ञोऽन एव" सूत्र प्रस्तुत करते है 1 पह जीवातमा 
कताव स्वरू्पदही द, ज्ञान स्वरूपं मा जडं स्वस्प नही दै । ^नात्माथुतेः"" 
सूष्मे जो धृति उत्लिष्ठित है. दस सूय भे, अंत. शब्दसे उती या संचंध 
जानना चःदिए्‌ । हौदोग्योपनिषद्‌ कै प्रजापति वकयम मुक्त भौर अमुक्त 
आमा बा स्वस्प द्म प्रकार बतलाया ण्या हैमे दे सता टू, इस 
त्थ्यकोजो जानताङहै"्वदी"" आत्मा ' ब्रह्लोकमे जोकाम्यदिपयर्ह, 
आत्मा, मन फी सरायत। स्ते उन सवका अनुभव करके प्रसन्न टो रै“ 
आस्म सरकाप गौर्‌ घत्यपेक्त्प दै ' इत्यादि + जर गहु भो जपे" कल्म 
दर्शी कभी भृत्यु ष्टो नहीं देखता" बृहदारण्यक भें मौ जँमे-"भास्मा कौन 
है? रेसा प्रश्न करने पर्‌ उत्तर दिया गया-'्दय के भीतर प्राणो मेस्यित 
प्रकारक्वभाव विज्ञानमय पुरूष हौ आत्मा है" जोर भौ जेसे-"वरीरमतेपौ ! 


१५५ } 

दृप्त विज्ञाता को ओर कंसे जानना चाहती है ? “यह्‌ पृरूप ताता ही है" 
यह विक्लानात्मा पुरूष, निङहिषित हौ दृष्टा-धोत्ता-मंता-माघ्राता, 
मस्वाद कर्ता, वोदा ओर कर्ता है “इतस्त प्रकार इस द्रष्टा की सोह 
कतर्ये ह" त्यादि । 

यत्क ज्ञातृत्वे स्वाभाविके सति सखवंगतस्य तत्य सवंदा 
सवेत्रोपलचिः प्रसज्यत्‌ इति-तत्रोच्यते- 

जो यह कहा फि-मात्मा का जातुत्वे मानसेने से, सवगत उत्त 
मात्मा कौ, सदा सवं त्र उपलब्धि होगो-दसङ्ञा उत्तर देते ह- 

उत्कांलिगत्यागतोनाम्‌ ।२।३।२०॥ 

नायं सर्वेगतः, भ्रपित्णरेवायमाट्मा कुतः ? उक्करं्िगत्याग- 
तीनां ध्रतेः, उत्छंतिस्तावच्छ्‌ यते-“'तेन प्रद्योतेनैष श्रात्मा निष्का 
मति चक्षपो वा मूर््नोवाञन्येम्योवा शरीरदेेभ्य.” इति । गतिरपि- 
"ये वै केचास्म।ल्लोकात्‌ भ्रयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छंति" इति 1 
भ्रागतिरपि-"“त्माल्लोकात्‌ पूनरेत्यस्मै सोकाय कर्मणे” इति 1 
निभूत्पै हि एता उत्क्रान्यादयो नोपपच्ेर्‌ 1 

यह गाट्मा सर्वगत नहीं है, यह्‌ तो मयू है, उत्फांति गति जौरभगतिं 
ालौ श्रुतियो बे रेरा द ज्ञान येता है उत्कति जैते~ यह विज्ञानासा- 
उपर प्रकाशमान रूप से, चकु-मूर्धा अयवा किकी अन्ये मामं से निष्कमण 
करता है 1 "गति जैत्ते-"जो इस लोकसे प्रयाण करते हैँ वे सद चंद्रमंइत 
महो जति दै । "मागति जते "उप सोक वे पुनः कमे करने के लिए ध 
लोक मे माति ह 1 "इत्यादि जोव को विम, मानने से, उक्ताति मादिका 
टना संमव नहीं ह। 

स्वात्मना चोत्तर यः: ।२।३।२१॥। 

च शब्दोऽधारे । यद्यपि शरीर वियोग कपत्वेनोत्कतिः 
स्थितस्याप्यात्मनः कथविदुपपद्यते, गत्यागती तु न कयंचिद्‌. उपप- 
धरते । अतप्त स्वात्मनैव संपाये 1 
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सूत्रस्य च शब्दं अवधारण अवं मे प्रयक्तहै । विम्‌ स्वरूप जोवा्मा 
की, शरीर वियोग रूप उत्काति, किषीप्रकारहोमी जावे पर्‌ गति भौर 
अगतितो किसी प्रकार सभवनहोहै।+ ये दोनो कायं तो उक्षके स्वायत्त 
है ,( इसलिए जीवात्मा विम्‌ नही है } 


नाणुरत तैरिति चेन्तेतरायिकारात्‌ ।२।३।२२॥ 


“योऽयं विज्ञानमयः प्राणेपु” इति जीवं प्रस्तुत्प, “सवा एष 
महानज भ्रात्मा” इति महर्व श्र.तेः, नाणएुर्जोवः, इतति चेन्न, इत्तरा- 
धिकारात्‌-जीवादितरस्य प्राज्ञस्य तत्राधिकारात्‌ यदयप्युपक्रमे जीवः 
प्रस्तुतः तथापि “यस्यानुत्रितः प्रतिवुद्धभरात्मा” इत्ति मघ्येपरः 
प्रतिपाद्यत इति, तत्संवंघोदं महत्वं न जीवस्य । 

"इद्वियो तेजो यह्‌ विज्ञानमय द" इत्यादि ते जीवो प्रस्तुत करके 
भवह महान्‌ अज मारमा दै * इत्यादि मे उसकी स्वरूपगत महत्ता दिलाई 
ग है, इषलिए जीद, अणू नही प्रतीत होता । इत्यादि शंका नहौ करनी 
चाहिये, इत प्रसंग मे तोपर तत्व प्राज्ञ परमत्मा का वर्णेन दै, मदि 
जीव का नही उपक्रममे जोव को प्रस्तुत विया गया है, परतु उक्त उप 
क्रम के बाद, मध्य मे 'श्रतिवुदध मात्मा रिक्ते शात होता दै“ 
त्यादि मे, परमात्मा फा प्रतिपादन किया गया है, सलिए उपसदार 
के वागयांशमे जो महान्‌ शब्द फा प्रयोगे, बहु परमात्माकेैलिएही 
है, जीव केक्लिए नदीं) 


श्वशम्दोन्मानाभ्यां च ।२।३।२३॥ 


साक्षादणुरुब्द॒एषव श्र.यते-““एपोऽणु रात्माचेतका वेदितव्यो 
यस्मिन्‌ प्राणः पचता संविवेश" इति । उद्.त्य मानं उन्मान, श्रणु- 
सदृशं वन्द व्य तन्मानत्वं जीतस्य श्र यते-'वालाग्र श्तभागस्य 
शतधाकप्पितत्व च भागो जोदस्य विज्ञेयः, इति । प्रारग्रमाघ्रो हि 
श्रवरोऽपिष्ष्टः" इति च । प्रतोऽणुरेवायमास्मा 1 


{ द } 

श्रुति भे-साक्नात्‌ भण्‌ शब्द का ही प्रयोग किया गया ईै-"यह भ्रण 
आत्मा चित्तसेहीजाना जा सकता है, णंच प्रकारके प्राण जिसमे प्रवेश 
करते ह उदाहूरण के द्वारा ही जिस्तका परिमाण वत्तलायाजा सके उत 
उन्मान कहते है । जणु के समान वस्तु का उदाहरण दे कर जीव का स्वल्प 
निरूपण किया गया है-जठे-' बाल के अग्निम भागकं सोवेकेभी स्वे 
हिस्देकेव्रावर ही जीव स्वह्य हो सकत आमद महान है, पर इसका 
दूषरारूप (ओव) भारा की धार के सामान सूक्ष्म ह । इत्यादि से जीवात्मा 
कीअणृतादही ज्नातदहोतीहै) 

श्रयस्यात्‌-श्रात्मनोऽणएटत्वे सकल सरीर व्यापिनो वेदना नोपप- 
द्यत इत्ति, त॑त्रमतांतरेण परिहारमाह्‌- 

शका करते हैँ कि~-यदि मात्मा को भण्‌ मानते हुतो, सारेशरीर 
मे होने वाली वेदनाकी जो प्रतीति होती है । वहन होनी चादिए इसका 
अन्य उदाहुरण से परिहार करते है - 


मतिरोधश्चन्दनवत्‌ 1२।३।२४॥ 
ययाहरिचन्दनविदुर्ददेकदेश वत्यंपिसकलदेहव्यापिन माल्वाद- 
लयति, तद्वदल्मापि दैहैकदेशक्ती सकल देशवरोनीं वेदनामनु- 
भवति । 


जते कौ-मलयाभिरीचंदन कौ एकं विन्दु देह के एक स्थान सें त्वित 
होकर सारे शरीर को भादलादित करती है, धसे ही भामा, देह्‌ के एक 
स्थानमेहौी ठहरकर सारे शरीर की वेदना कौ अनुभूत्तिकरताहै। 


प्मयस्थिति वैशेऽमादिति चेन्नाभ्युपगमाद्‌ हुदिहि ।२।३।२५॥ 


हुरिचन्दनविन्दवदिरदहुदेशविशेषादस्थित . विशेषात्तथा भावः 
म्रात्मनस्तुं तन्न विद्यत इति, चेन्न भ्रा्मनोऽपिदेहदेश विशेषे 
स्थिलयभूप्रगमात्‌ , हूदयदेरास्यहि ब्रात्मनः स्थितिः श्च यते "हदि हि 
भ्रयमात्मा तत्रैकरत्त नाडीनाम्‌ “ इति, तथा “कतम श्रात्मा" 
प्ति प्रकृ्य “ योऽयं विज्ञानमयः. प्राणेश हन्त्य तिः . इति । 


( ८४५ } 


प्रात्मनो देश विशेयस्थित्ति स्यापनाय चंदन दृष्टान्तः प्रदिवः, 
नतु चदनस्य देशविशेषावेक्ञा । 

मलयागिरौ चंदन तो देहु के विशेष स्यान मे स्थित होकर, शरीर 
को आाद्लादित्‌ करता दै, यदतो ठीकदै, किन्तु जीवार्क लिए 
कोई एसा निर्देश नही है कि-वह्‌ देह कै अमुके स्थानमेंही रता है.रसी 
शंका करना ठीक नहीं "मात्मा को भी देह के विशेष स्यान मे स्वित्ति वत- 
लाईहै गई है । आत्मा कौ स्थिति हृदय में बनला गई है-यह्‌ आमा 
हृदय मे स्थित रहता दै" जदांकि-एक सी नाडिथा दै" "आतमा कौन दहै ? 
“सा प्रश्नं करने पर "'जो पि -विज्ञानमय द्वियो के मघ्ये हूदयान्तर्गत 
ज्योति दै “इत्यादि मे, मतम्‌ री स्थिति विरेष वत्तनाई गईटै । दमी 
सितति विशेष को समज्नने के लिएु ही, चयन का दृष्टान्त दिया 
गया दै! चंदनकै लिए यद्‌ कोई आवश्रू नदी है जिव वेदक अमुक 
स्थान विशेप मेही स्थित हो, तमी शरीर को न्हूलादित करेगा 
जीवात्माके तो स्थान विचेवका ही उल्ल दै! 

एक देश वत्तिनिः सकलदेहव्यापिकायेकरत्वं प्रकारं स्वमतेनाह्‌- 

जीवात्मा की, एक देशवर्ता दा कर सरवंदेह्‌ म्यापी कार्यक्षमता कौ 
मपे मत से, स्पष्ट कर्ते ई 


गुरणादूवाऽयोकवत्‌ (२।३।२६१ 

वा शब्दो मतान्तरव्यावृत्ययंः, भ्राता स्वगुणेन ज्ञानिन, 
सकलदेह ग्याप्यावस्पितः, ` श्रालोकवत्‌-यथा मगियुमभि- 
भरमृतीनामेकदेशर्वात्तिनामासोकोज्नकदेशव्यापौ दृश्यते तद्वद्‌ हृदयस्य 
स्यात्मनो क्ञान सकल देह न्याप्यवत्त त, जातु; प्रभास्यानीयस्य 
ज्ञानस्य स्वाल्यादन्यय् वृत्तिमणिभ्रभावदूपपयत इति प्रथम सूप 
स्यापितम्‌ । 

सरत्रमेवाशन्दे जन्य मतके परिहारका दयोतक दै 1 जीदात्मा 


अपने स्वाभाविकं गुण ज्ञान के आश्रम त्ते, सुखं धरीरमे व्याप्तटोकर 
सिथत दहै । जसे कि-एक देशवर्ती भूयं कान्त आदि मथि का अलोक चासो 


( ९५६ ) 

ओर देखा जाता दै, वैसे दी हश्यस्य आघ्या का ज्ञाने, समस्तेशरीर व्यापी 
होताहै। मणिप्रभाकौ तरट्‌, ज्ञाता आत्माकानजोप्रमास्वानीयज्ञानदै, 
वह आश्रय (यात्मा) के अलावा भी रहता ह 1 पेता पहिले सूत्र मेँ वतला 
चुकेटै। 

ननूक्तं ज्ञानमात्रमेवात्मेत्ति, तत्कथं ज्ञानस्य स्वरूप व्यतिरिक्त- 
गुएत्वमुच्यते ? तव्राह-- 

जव यह्‌ कहा गया कि-आमा ज्ञान मान दीदै तवउसनज्ञानकौ 
स्वकूप से भिन्न गुणवाला केसे कहते हौ ? इसका उत्तर देते ई । 
व्यतिरेको गंधवत्तथाच देश्शयति । २।३।२७॥ 


यथा पुथिन्याः गेषस्य गुणत्वेनोपलम्यमानस्य ततो व्यतिरेकः 

तथा जानामीति, ज्ञातृगुणत्वेन प्रतीयमानस्य ज्ान्यात्मनो 
व्यतिरेकः सिद्धः, दशंयति श्रुतिः “ जानास्येवायं पुर्वः" इति । 

गृणरूप समे प्रतीयमान गंध जंसे-पृथ्वीसे मिन्नहै वैते ही र्म 

जानता हं ' फसा, गुणस प्रतीयमान ज्ञाता का ज्ञान भी, गासासे 
भिन्न है ,श्र.ति भौ यही कहती है "यह पुरुष निश्चय टौ जानेता है । 


४ यगुपदेज्ञात्‌ 1२।३।२८॥ 


स्वश्ब्देतैव विज्ञानं, वि्ातु पृथगुपदिष्यते “न हि 
विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपौ वियते “इतिं । 
"विज्ञाता (नीव) का विज्ञान कभी विलुप्त नहीं होते” दस श्र.ति 
में विज्ञान ओर विज्ञाता का स्पष्ट रूप से पृयक्‌ निर्देश किया गया है। 
यतृक्तं “यो विज्ञानेतिष्ठन्‌” विज्ञानं यचँ तनुते” ज्ञानस्यर्प 
मरत्यतनि्मलम्‌" इत्यादिषु ज्ञानभेवात्मेति व्यपदिश्यत इति-तत्राहु- 


जो यह्‌ कहा कि-जो विज्ञान में जवस्यानं करता है “जो विज्ञान 
ओर थज्ञका प्रकाश कर्ता है "जो ज्ञान स्वरूप अव्यत निमंल है "श्त्यादि 
भेतोञञात्माकोन्ञानस्वसूप टी कहा गया ह । इत पर कहते है । 


({ ९४9 १ 


तवृगरा सारत्वत्तु तद्ययदेशः प्राज्ञवत्‌ ।२।३।२६॥) 

तुशन्दश्चोद्य व्यावर्तयति, सदगुणसारत्वात्‌ विज्ञान गुणसारत्वात्‌ 
श्राप्मनौ विज्ञानमिति व्यपदेशः । विक्षानमेवास्य सारमभूतोगुणः यथा 
प्राज्ञस्यानंदः सारभूतो गुण इति प्राज्ञ भ्रानंदशब्देन व्यपदिश्यते” यदेय 
भ्राकाश् श्रामन्दो व स्यात्‌" श्रानंदो श्रहयेतिन्यजानात्‌" इति । प्राज्ञ. 
स्यहि प्राभन्दः सारभूतोगुणः “स एको ब्रहण भ्रानंदः", भ्रानंद- 
्ह्यणो विष्टान्‌ न चिभेति कुतश्चन" हति ! यथावा- “सत्य॑ज्ञान- 
मनंतं ब्रह्म" इति विपश्चितः प्राज्ञस्य ज्ञान शब्देन व्यपदेशः । 
"सह ब्रह्यणा विपरिचिता” यः स्वं्तः इत्यादिपु प्रास्य शानं 
सारभूतो गुण इति विज्ञायते 1 

सधरस्थतु शब्द पुर्वाक्तं आशंका का निराकरण करता ह तदगुणसा- 
तत्व का तात्पर्य विज्ञान की गृणुसारतासेहै। आत्माको ही विज्ञान 
शब्द से निर्ण किया गया, विज्ञानी धारमाका सारभूते गुणहै. जेते 
कि-पराज्ञ परमात्मा का, सारभूत गुण मानंदरै सीते प्राज्ञ का आनंद 
शब्द से निदेश किया गया है । "यह अकाश आनद महीर, भनद कोही 
ब्रह्मजनो "'हत्यादि ! प्रानंद प्राज्ञका हो सारभूत गुण दै, दैमा-देमा~ "एक 
माच्रब्रह्यदी मानद ्रह्मानंद को जानकर विकञपुश्प भिरीसे नहीं 
रता, इस्यादि ते निश्चित होता है 1 तया '"सच्य्नानमनेतं ब्रह्य "नें 
विपप्वित प्राज्ञान रन्दसे भी उर्लेख विधा गयाहै *'सह्‌ ब्रह्मणा 
विपण्चिता” य स्वरैः इत्यादि वाक्यो, जानि को, प्राक्च का सारभूत गुण 
बहा गया 

सावदात्ममाविस्वाच्च न दोपः तद्दशनात्‌ 1२।३।३०॥ 

विज्ञानस्य प्रात्मभाविषर्मल्वात्तेन तद्‌ भ्यपदेशो ने दोप. तथा 
च-रवण्डादयोपावत्‌ स्वरूपभाविगोत्वादि घमं शब्देन "गौरिति" व्यय 
दिश्यमाना दृश्यते स्वरूपनिस्पण धर्मंल्वादित्ययं; चका रात्‌ ज्ञानवदा- 
त्मनोऽपि स्वप्रक।शत्वेन विज्ञानमिति ग्यपदेशो ने दोप इति समुर्चि- 


नोति। 


( प्श } 


विज्ञान ही, श्राव्मा का नियत सहूमावी घर्मं (गुण) दै इसलिए 
विज्ञान णम्द से उसका उल्लेख दोषावह नहीं है । जैसे किं सांड आदि, 
गौ के समान स्वरूप वाले होनेसे ही गौ कहलाते ह । अर्थात्‌ स्वल्प 
निरूपक धमं होने से दही गौ कद्ुलति हैँ! सूत्रस्य च शब्द का 
तात्पर्यं है कि ज्ञान जसे स्व प्रकाणदहै आ्ताभीवंमे हीस्व प्रकाश है, 
इम विए धिज्ञान रूप से आत्मा का निदेश, दोषावह नहीं है 
यच्वोक्त सुपुत्प्यादिषुं ज्ञानाभावात्‌ ज्ञानस्य स्वरूपा 
मुवंधिघमंत्वं इतितत्राह- 
जो यह्‌ कहा कि पुपुष्तिमूकीभ्रादि्मे, ज्ञान काअभावहौन से, 
ज्ञान, कभी अत्माकास्वामाविकगुणहो हीं नही सकता इमी का उतर 
देतेहैर्द- 
पुस्स्वादिवस्वस्य सतोऽभिभ्यक्ति यो गात्‌ ।२।३।३ १॥ 


तुशब्दश्चोदिताशंका निदृत्यथंः ॥ भ्रस्य॒जानस्य॒सृपुप्टया- 
दिष्वपि विमानस्य जागर्यादिष्वभिश्यक्तिं संभवात्‌ स्वलूपानुवंचि 
चर्म॑त्वोपपत्तिः पुस्त्ादिवत्‌-यथा पुंस्त्वा्यसाघारगस्य धातोर्गा- 
ल्यावस्पायां सतोऽप्यनभिग्यक्तस्य युवत्ेऽभिन्यक्तौ पुंसस्तदवत्ता न 
कादाचित्कीभवति । प्तवातुमयत्वं हि शरोरस्य स्वरूपासुवेधि- 
“तत्‌ सप्धातु त्रिपलं द्वियोनि चतुविघाहारमयं शरौरम्‌" इति 
शरीर स्वप व्यपदेशात्‌ । सृपुप्त्यादिष्वपि ब्रहमथंः प्रकाशत इति 
प्रागेवोक्तम्‌ । तस्य विद्यमानस्य ज्ञानस्य विषय गोचरत्वं जागर्मादावु 
प्रलभ्यते, एते चात्मनो ज्ञतृत्वादयोषर्माः प्रागेवोषादितताः 1 प्रतो 
ज्ञातृत्वमेव जोवात्मनः स्वखूपम्‌ । सचायमात्माऽणुपरिमाणः । 

सूत्रकातु शब्द, की गई शंका का निवारक है। यद्‌ ज्ञान युपुप्ति 
सादि अवस्थार्ओंमें भी रहता है, जागरित अवस्या में उत्क अभिव्यक्ति 
माच होनी है । इमसे उसकी स्वामारविक घमं धिद्ध होती दै, जैमे शि 


मनुष्य पुसत्व ल्पे, यौवनम ही स्फुरित होता ह, वात्‌ अवस्यामें 
वहु अनमिन्यत्त रहता दै, एकाएक ही उसका विकार नहीं होता । सप्त- 


{ द्भ्६ + 


धातुमय णरीर का वणन द प्रश्मर पिलता ह-"सति धातु-तीन मचत 
दोयोनि अर चार प्रकारके आहारोके विकार वाला यह शरीरदै। 
"सुषुप्ति जादि में मी "अदू की स्थिति रहती है, उघ ज्ञान की वियमा- 
नतासे ही, जागरित अवध्यामें वह्‌क्ञान देवा जता दहै । आत्माके 
ज्ञात्रत्व आदि गुणौ काप्रततिपादनतोहो ही चुका । इसलिये यही मानना 
चाहिए किं-~्ञातृत्व ही जीवास्ाकास्वल्पहै, ओर अण्‌, ही मात्मा 
कापरिमाणहैं । 

“न प्रत्य सज्ञाऽस्ति इत्यपि न मुक्तस्यज्ञानामावउच्यते, श्रपितं 
^एतेभ्योभूतेभ्यः समुत्यायत।न्येचानुविनश्यत्ति” इति संसा रादशायां 
यदभूतानुविघायित्वभ्रयुक्तं जन्मनारादि दशनम्‌, तन्मुक्तस्य न विदयते, 
न पश्यो मृत्युं पश्यति, न रोगं नोत दुःखताम्‌, सवं हि प्रश्यः 
पश्यति सवंमाप्नोति स्वंदाः । “नोपजनं स्मरन्निदं शरीर" 
“मनसेतान्‌ कामान्‌ पश्यन्‌ रमते “इत्यादि ध्र त्यैकारय्यात्‌ ॥ 

मन प्रेत्य संश्ाऽस्ति" वेक्यमें भी, मक्त जीव का जलानाभाव नहीं 
दिखलाया गया है, मपितु-"जोव इन समस्त मूतोंसे उटठछ्ठर, उनके 
अनुसार ही नष्ट माना जाता है" एेसा जो संसार दशा भे, जीवका जनम 
भरण दुष्ट गोचर होता है" बह मुक्त जीवका नहीं होता, यही उक्त 
वाक्यांश का तापय हे 1 “मुक्त जोव युट्यु नहीं देखता, ष रोग भौर दुःख 
ही देखता है, वाको सव कुद देखता जौर सव बुध प्राप्त करता"" है उसे 
सतिनिकटस्य इस शरोर का भी स्मरण नहीं रहताहै मनसे दीसमस्तदै 
*शत्यादि श्रूतियां एकस्वर से उक्ततय्यषीही शुद्टिकप्तीहै। 

संप्रति ज्ञाना्मवदे तस्य सवगतववेदूपरामाहा- 

धय, ज्ञाना्मबादे की दृष्टि से जीव की विभूताक्ता दूषण 
बतलति ह । 
नित्योपसब्घ्यनुपलव् प्रसगोऽन्यत्तर नियमोवाऽन्यया ।२।३।३२ा 


श्रन्यथा सर्वेगतत्वपलल , तस्य ज्षानमात्रत्व पक्षो च॑ 
तित्यनुपलग्च्यनुपरलन्धो सहैव प्रसज्येयाताम्‌; प्रन्यतरनिपमो वा 
नित्यं स्यात्‌, भनुषलच्धिरेव वाग 


( ९ ) 

यदि तष्युक्त सिद्धान्त हौ मानोगे तो, जीवकी विभुताश्रौर 
ज्ञानमात्र स्वरूपतां कौ एकं साथ संदा, उपलच्धिं गौर भपलन्धि ओर 
अनुपलन्धि हौभौ अथवा दोनों मेते एकी बात होमौ भया नित्य 
उपलब्धि होगी या नित्य भ्नुपलष्वि होमी । 

एतदु भवति-लोकेतावदवर्चमानयो रार्मोपक्त्ध्यनुपलग्ध्योरथं 

ज्ञानात्मा संगतो हतुः स्यात्‌ उपलन्धेरेवे वा, श्रनुपलस्येरेव वा, 
उभय हितुत्वे, सवंदा सवं्नोभगयं प्रसज्येत्‌, यदचप्युपलब्येरेव, स्वस्य 
स्वंदासर्वत्राचुपलम्भो न स्यात्‌] भ्रथानुपलन्धेरेव, सर्वदा, 
सव॑त्रोपलन्धितं स्यात्‌ इति । स्नस्माकं शरीरस्यांतरेवावर्थित- 
स्वादात्मनस्त्रैवोपलम्विनन्येत्ति ग्मवस्था सिद्धिः 
करणायत्तोपलब्येरपि सर्वेषामात्मनां सर्व॑तत्वेन सर्द; करणैः सर्वदा; 
संयुक्तत्वाददृष्टादिरप्यनियमादुक्त दोषः समानः । 

कथन यहु कि-ग्यवहारक्षे्रमें साधारण खूप से ज्ञानात्मा, जव 
स्वयं ही, उपलब्धि ओौर अनुपलन्विका कारणहो जचेगातो,यातौ 
उसकी उपलब्धि होगी, धव श्रनुपलन्धि ही होयी । यदि दोनोंकाही 
कारण होगा, तो दोनोही सदा स्वेत्र साय साय रर्हगी 1 पर जहां 
उपलेद्धि रहेगी, चहं सवकी, सदा, सवत्र अनुपलध्थि नहीं टो सकती. 
तया अनुपलन्धि की स्थिति मे, सचकी, सदा, सर्वत्र उपलन्ि नहीं हो 
सकती । हमारे मत से आत्मा जव तक शरीर मे रहैगा, तव तक, उसकी 
शरीर स्पे उपरुन्धि होती रहेगी, कोई अड्चन न पड़गी सारी बाते 
बन जायगी । विपयोपलन्धि को इ द्वियाधीन माननेसे भी, सवे आत्माय 
जब विभु भौर द्वियो से सदा सयुक्त दै, उनका व्यवस्यापक कोर है नही, 
तेव फिर वही यात उपस्थित होगी जो किस्वेयादोपदहीहै। 


भ. कर्त$ऽधिकरण--- 
कर्ताशास्त्रार्थमत्वातत्‌ ।२।३।३३॥ 


श्रयमास्मा ऋता, सचाणपरिमाण इल्युक्तम्‌ 1 ददासीं किस 
एव कर्ता, उत स्वयमकत्तव सन्नचेतनानां गुणानां 


{ ९५१ )} 


कर्त. स्वमात्मन्यष्यस्य तोति चिन्त्यते 1 कि युक्तम्‌ ? भ्रकरतवात्मेति, 
कृतः? श्रारमनो हि्रकर्चत्वं गुणानामेव च कर्तं स्वमध्यात्म शास्येषु 
श्रुयते 1 तथाहि कर्वट्लीषु जीवस्य “न जायते द्वियते" इत्यादिना 
जरामरणादिकं सवं प्ररृतिधमं प्रतिषिध्य हेननादिपु क्रियासु 
कर्तुत्वमपि प्रतिपिष्यते-“हन्ता चेन्मन्यते हन्तु .हतस्वेन्मन्यते हतम्‌, 
उभौ पौन विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते “इतति । हंतार भ्र.स्मानं 


जानन्न जानात्यात्मानमित्य्थंः । तथा च भगवतां स्वयमेव जीवस्य 
मरत. स्वरूपम्‌, कत्तु त्वामिमानस्तु व्यामोह इत्युच्यत -“्रकृतः 
क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, श्रहकारविमूढात्मा कर्ताऽहमिति 
मन्यते ' नान्यगुखे्यः कक्तार यदादृष्टाऽनुपश्यति” कार्य कारण 
कत्त^तवे हेतु. प्रकृतिख्च्यते, पुरुपः सुखदु खानां मौके हैतु्च्यते 
“इनि च प्रतः पु्पस्य भोक्त त्वमेव, प्रकृतेरेव तु कर्त त्वम्‌. इति । 

द आत्मा ज्ञात मौर जणु परिमाण वाना है यह्‌ वतवा चुके जव 
गशराषह कर्तामी है? अववा स्वयं धकर्ला होकर अचेतने गुणोंके 
वतत्त^त्व की (वृद्धि) से मपने मे अध्या (आसेषित)करसेताद? इस 
पर व्रिवार करते, कट सक्ते हँ कि आत्मा कर्ता नहीं है, अष्पात्म 
शास्पमे आत्मा का जकत्त^त्व मौर गुणों का कतत^त्व वतलाया गया दै । 
जैसे करि कृठवत्ली में जीव के जन्ममरणं आदि समस्त धर्मो का-^न 
जायते श्ियते” त्यादि से निपेध करके, हनन आदि क्रियाओं कामौ 
निषेध करते है-“मारने वाला यदे समञ्ञे किर्मैने मारा' तया मरने वातां 
समञ्ञे किमे मारागमा,ये दोनों हौ तथ्य कौ नही जानते" क्योि-न वह्‌ 
मारता है, न यह मरता दै “अर्यात्‌ जो, अपने कौ मारने वाला समक्न है 
वे, वस्तुतः आत्मा को नही जानते । स्वयं मगवान मी जौव का कत्त त्व 
तथा कर्त.त्वाभिमाने को व्यामोह्‌ बतलातं है“ प्राकृतिक गुणो द्वस 
क्रियमाण संपूरणं कमो" को भर्ुकारसे विमद व्यक्ति“ यै करतः हु" ठेसा 
अभिमान करता है, बुद्धिमान सूक्ष्म दृष्टि वाला, गुणो कै भत्तिरिक्त किमो 
को क्ता नदौ मानता । कायं ओर कारण के कन्तत्वकाटिनु, प्रकृति 
कहा गया दै तथा-सुख दुःख आदि मोकतेषव पुष्प का वतवाया गया है। 
दस प्रकार पुरु की मोक्त,ता ओर प्रङृति कौ कत्त' ता वत्तसाई गई दै1 


{ ५६ | 


सिदढास्तः-एवं प्राप्ते प्रचक्महे-कर्ता शास्तराथंवत्वात्‌^ इति 
भ्रात्मैव कर्ता न गुणा", कस्मात्‌? शास्त्राथंवत्वात्‌ । शास्व्राणि हि 
"यजेत स्वगंकामः” “भुमुक्ष ब्रह्मोपासीत्‌" इत्येवमादीनि 
स्वगंमोक्षादिफलस्य भोक्तारेमेव कत्त. त्वे नियुजते, नहि श्रचेतनस्य 
कृतु त्वेऽन्यो नियुज्यते । शासना शास्त्रं शासनं च प्रवर्तनम्‌ , 
शस्त्रस्य च प्रवर्तकत्वं वोधजननद्वारेण, श्रचेतनं च प्रधानं न 
बोघयितुं शक्यम्‌ । अतः शास्पराराम्ंवत्वं भोक्त श्चेतनस्यैव 
केत्त,तवे भवेत्‌ । तदुक्त-“शास्वफलं प्रयोक्तरि” इति। 

उक्त कथन पर सिद्धान्त खूप से-“कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्‌” सूत्र 
प्रस्तुत करते ह 1 अर्थात्‌ आत्मा ही कर्ता है गुणनहींहै शस्त्रि सेरेषा 
ही निश्चित होता है । शास्वों मे “स्वर्णामिलाथी यज्ञ करता है" मुमुक्षु 
ब्रह्म की उपासना करता है, इत्यादि मे, स्वगमोक्न मादि फल के भोक्ता को 
ही कर्ता कटा गया है, अयेतन प्रकृति को कर्ता नहीं का गया है 
शासन करने ही से शास्र कहलाता है-कर्तव्य कमं में प्रवृत्त रहना ही 
शासन का प्रयोजन है शास्त्र, बोघजनक वाक्योसे जीवोंको सत्कमंमें 
्रवत्त कराते है; अचेतन प्रकृति को कमं प्रवृत्त कराया नहीं जा सक्ता । 
शास्त्रों की सार्थकता, चेतनं भोक्त के लिएहीहै।रेसादहीकहामी गया 
है-“कायं कर्ता को ही शास्वोक्त क्रिया का फल भिलता है“ 

यदुक्त --“हन्ताचेन्मन्यते” इत्यादिना हननक्रियायामकत्त.त्वमा- 
त्मनः श्रयत इत्ति, तदात्मनो नित्यत्वेन हन्तव्यत्वाभावादुच्यते 
यच्च श्रतेः क्रियमाणानि” इत्यादिना गुणानामेव कत्त. त्वं 
स्मयेत इति, तत्सांसारिक प्रवृत्तिष्वस्य कत्त. ता स॒त््वरजस्तमोगुण 
सं्ग्ता, न स्वसूपप्रयुकत ति प्राा्राप्ताविवेकेनगुणानामेवकर्त तेखु- 
च्यते । तथा च तवैवोच्यते-“कारणं गुएसंगोऽप्य सदसयोनिजन्मधु 

= =, + 

दति \ तथा तव्रेकारमनस्व कर्त.त्वनभ्युपेर्दोच्यते-“तत्रेवं सति 
कर्तारमात्मानं केवलं तु यः, पश्यत्यज्ृत्‌ वुद्धित्वान्न स - पश्यति 
दुमंतिः" इति । शश्रधिष्ठानं तथा कर्ताकरणं च पृथग्विधम्‌ , 


( ५५८४ } 
व्धपदेश्चास्च क्रियायां न चेनिनर्देशविपयंयः 1२।३।३५॥ 


“विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेपि च इति लौकिक 
वैदिक क्रियासु कर्ती त्व व्यपदेशाच कर्ती 1 विज्ञानशब्देन नात्मनो 
व्यपदेशः, श्रपित्वंतः करणस्य बुद्धेरिति चेत्‌ एवं सति निर्देश विप- 
यंय: स्यात्‌ बुद्धेः करणत्वाद्‌, विज्ञानेनेति करणविभक्तिनिदंशः 
स्पात्‌ 1 

विज्ञान यज्ञ ओर कर्मो का संपादन करता है" इत्यादि में लौकिक 
चैदिक क्रिया्नों त भीवारमा का कत्त त्व स्पष्ट बतलाया गया है, इसलिए 
उसी कए कत्तू त्व निश्चित होता है । यदि कहो कि-विज्ञान शब्द से आत्मा 

1 व्यपदेश नहीं है अपितु अंतःकरण की भंग सूप बुद्धि का व्यपदेश है1 
यदि इद्दियो का व्यपदेषा मानलेगेतो कथन का तास्पयंही विपरीतहो 
जायेगा 1 यदि विज्ञान शब्द से बुद्धि अथं घपेक्ष होता तो “विज्ञानं” 
स्यान पर “ विज्ञानेन” ठेसा करण विभक्ति, का निदेश किया गया होता । 


उपलन्धिवदनियमः 1२।३।३६॥ 


भरात्मनोश्करत त्वे दोष उच्यते । यथाऽत्मनोविभुप्वै नित्योपल~ 
ध्ध्यनूपलमन्धिप्रसंग इत्यादिनोपलन्वेरनियम उक्तः, तदवदा{मनोऽक- 
मत्वे प्रकृतेश्वकलत्वे तस्याः सर्वं पुशूपस्ाधारणत्वात्‌ पर्वाणि 
कर्माणि सर्वेषां भोगाय स्युः, मैव वा फस्यचित्‌ । भ्रात्मनां विभुष्वा 
भ्युपगमात्‌ सन्निचानमपि, सवंषामविरिष्टम्‌ । प्रतत एव कान्तः 
करणादीनामपि नियमो नोपपद्यते, यदायत्ताव्यवस्या स्यात्‌ । 


आत्मा को कर्तान मानने से दोष वतलते ह+ जैत कि--मास्मां 

की विभुता मानने क्षे “नित्य उपलब्धि मौर अनुपलण्वि कौ समस्या 
उपस्थितं दोती है” इत्यादि वाक्य से उपलन्धि की अनियततितत्ता कटी 
धरई, वैते हौ-भादमा का अक्तु त्व मौर प्रकृति का कत्तु त्व भाने से, 
कवं सुलभ प्रङृति के सारे कमं, सभी के लिए.मोग के साधन हौ जगेगे 
भरोग की विपमताक्रा कोई नियमदहौ न रदु जावेगां ¡ जात्मानों को 


1 ५) 
विभू मानने से, आत्मां का प्रति सानिध्य मो, समान दौ जयेगा, इन 
प्रकार अंतः करणो के नियमौकौ भी कोई विशेपना न रह्‌ जायगी, 
जिससे कि-कमं भोग कौ विसक्षणता घटित होती है । 

शक्तिदिपर्ययात्‌ ।२।३)३७11 
बुद्धे; क्त त्वे कतु र्यस्य मोक च्वानुपपत्तेर्मो त्वशक्ति रमि 
स्या एव स्यादित्यात्मनो भोक्त त्वशक्ति्हीपते । भोक्त स्वं च वुद्धो रेव 
संपद्यत इति प्रात्म सदूभावे प्रमाणाभावश्च स्यात्‌ 1 "पुरूपोऽस्ति 
भोक्त भावात्‌" इति दतिषामभ्युपगमः। 
वुद्धि का कत्त" त्व मानने से; कर्ता ठे भोक्तृता को भिघ्र नही किया 
जा सकता, इसलिए भोक्तता भौ, वुद्धि की हौ माननी पडेगी इस प्रकार 
आत्मा की भोक्तृत्व शक्ति समाप्त हो जायेगी तया बुद्धि रो नोक्तूता 
निष्ित होने से, आत्मा के अस्तित्व के प्रमाणो कादौ अभावो 
जायेगा 1 “भोक्तेभावसति ही वह्‌ पुरूप है ” पह वाक्य भी फिर वुद्धि परक 
ही माना जायेगा 1 
समाष्यभावाच्च ।२।३।३८॥ 
वद्धे: कपत्वे.मोक्षताधनभूत समाधावपि सैव कर्ता स्वात्‌ । 
सं च समाधिः “प्रकृतेरम्योऽस्मि" इव्येवं रूपः, न च प्रकृतेरन्यो- 
स्मीति प्रकृतिः समाधातुम्‌. 1 अतोऽप्यासेवं कर्ता । 
बुदि कौ क्ता होने से, मोक्ष कौ साघननिका समापिक्रिपामौ 
युद्धिकीहीहोगो) समाचि मवस्वा क्रियाम मनै प्रकृति से भित्तं 
एसी अनुभूति होतो है) पदि समाचि को वदित मानते तो भ्रति 
सेञन्यहू" रेरा स्रमाधान नहौहो सकेगा, क्यो वुद्धि तो प्रति 
काष्ठीस्वस्परै, वह्‌ स्वयं सो अपने को निवृत्ते कर नही सक्तो इसतिषए, 
आत्मा को ही, कर्त्ता मानना पड़ेगा । 
नम्वात्मनः कत तवेऽम्युपगम्यमाने चवंदा कत्ततवात्नोपसनेतेतयत्राह्‌ 
आमां का फत्त"तव स्वीकारे से, आत्मा कौ कंत्तता कमी समाप्त 
हीनहोगौ? इय शंफाकासमापानकरतेदै 


( २५६ ) 
यथा च तक्षोभयधा ।२।३।३६॥ 


बागाचिकरुण संपन्नोऽप्यात्मा यदेच्छति, तदा करोति, पदा 
तुनेच्छति, तदा न करोति, यया तक्षा वाश्याधिकरण सन्निधानेऽपि 
इच्छाऽनुगुव्ये न॒ करोति, न करोति च 1 बुद्ध स्त्ववेतनायाः 
कर्तवे तस्याः भोगरवाच्छदिनियमकारणामावात्‌ सवंदा कत्तत्व- 
मेव स्यात्‌ । 
वागादि इ द्वियो वाला जीवात्मा, जव इच्छा होती है, तभी कायं 
करता दै, जव नहीं होती तव नहीं करता, जसे कि~वद्‌ई, वसूला हथौड़े 
बादि साधनों से अपनी इच्छानुसार दी कायं करता है ओर अनिच्छाहोने , 
पर नहीं करता । बुद्धि तो थचेतन हे, उसमे भोग जादि कौ इच्छातो 
होती नहीं, यदि उसे कर्ता मानेगे तो सदा कायं चालू ही रहेगा (जैसे कि 
मशीन चालू करदी जाय तो सदा चलती हौ रहेगी) 1 


६ परायक्ताधिकरणः-- 
परातत्‌,तच्छ.तेः।२।३।४०॥। 


दद जीषेस्य कर्त.त्वं करि स्वातंत्येण? उत्तपरमात्माऽ्यत्तमिति? 
कि प्राप्तम्‌} स्वातंश्येएेति 1 परमाप्माष्यतत्वे हि विधि निषेध 
शास्त्रानयक्यं प्रसज्येत्‌ । यो हि स्ववुद्धया प्रवृत्ति निवृत्यारंभ शक्तः, 
स एवं नियोभ्यो भवेति । भरतः स्वातव्येणास्य कर्स.त्वम्‌, । 


मव धिचार होता है कि~जीव का कत्तुस्व स्वायत्त है अयवां 
परमामायत्त कह सकते हँ कि-स्वायत्त है । परमारमायत्त मानने चे तो, 
विधि निषेध के विधायक शास्मीय वाक्योकाकोर थं दी नर्द्‌ 
भ्ायगा । परमात्मा सब स्मयं है, अपनी बुद्धि के अमूसार प्रवृत्ति निवृत्ति 
करने की शक्ति रखते ह, बहौ नियोजक मी दे सकते है, श्सक्तिएु कतव 
भ उनका मधिपस्य संभव नहीं है । इसलिए जीव का तो, स्वव ही 
ततय दै [ पर्यात्‌-यदि "परमारमायत्त कर्त्व होत। तो शास्त के 


~ 
~ 


$ 
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उपदेश की केया आवश्यकता थी, सं समं परमात्मा अंसा चाहते व॑ता 
फरते, शाघ्व में कत्तव्याकत्तच्य का उथदेा दिया यया दै इसलिए 
जीवार्मा का करतत सिद्ध होता है] । 

सिद्धान्तः-एषं प्ाप्तेऽभिधीयते-“पराततुतच्छ्‌ तेः" इति । तु 
शब्दः पक्षं व्यावर्तयत्ति, तत्‌-कततु त्वं प्रस्य-जोवस्य-परात्‌ 
परमात्मन एव हैतोर्भवतति, कुत. श्रुतेः " अरत. प्रवृष्टिः शास्ता 
जनानां सर्वात्मा" “य श्रात्मनि तिष्ठन्‌ श्रासमनोऽन्तयो यमालान 
वेद यस्यालाशरोरम्‌ य श्रालमानर्मतरो यमयत्ति स तं 
श्रास्माञ्तर्पम्थिमृत.” इति । स्मूतिरपि-“सवंस्य चाह्‌ं हूदिसत्निविष्टो 
मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च “ईश्वरः सर्वभूताना हृष्येऽ्जुन 
तिष्ठति, भ्रामयन्‌ सवंभूतानि यंवाष््निमायया “इति । 

उक्तं कथन पर्‌ सिद्धान्त ल्प ते "परत्त.तच्ु तेः" सूत्र प्रसमुते करते 
है। सवस्य तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक है । इस जोव का कर्व परायत्त 
अत्‌ परमात्मायत्त ही दै, पसा भरुति से ज्ञात होता है “जो कि-जीवौका 
सर्वान्तर्यामी शासक दै, जो जाटमा भें अन्तर्यामी स्प से स्थित होकर, 
सयंमन करता है, जात्मा उपे नहीं जानत्ता, आतमा हौ जिसका घरीरदै, 
वह्‌ संरवानतर्यामी अमूत है । ५इत्यादि-स्मृति मे भो मेते“ सवके हदय मे 
प्रविष्ट हू, मु्षसे ही, स्मृति, सान भोर अपोहन (वितर; होता दै^ईष्वद्‌ 
सभौ प्राणियोकेहूदयमें स्वितहै मौर प्रपनी मायास्ते यंत्रकीतरह्‌ 
सभी प्राणियों को धूमाता रहत! है । “ 

नन्वेष विधिनिषेध शास्वरानर्थक्य प्रसज्येतेतयुक्तम-तत्राह-- 

एेसा मानने से.विधिनिपेधात्मक शास्त्र व्ययेहो जके, एसा 

पहिते ही कह घुके द । इसका उत्तर देते ६- 


शृत प्रपत्नापेक्षस्तु दिहित प्रतिपिदपवेयरय्यादिन्यः २।३।४१॥ 


सर्वाघं क्रियासु पृ्येण कृतं प्रयलं उ्ोगमपेषषयातर्यामी 
परमास्मा तदनुमति दानेन प्रवत्तयति 1 परमात्मानुमति मंतरेएास्य 


{ < ) 

भ्रवृत्ति्नपपद्यत इत्यथः । कुत एतत्‌? विदिच प्रतिसिद्धवैय्यादिभ्यः 
भ्रादिशन्देनानुग्रहनिग्रहादयो गृह्यंते । यथा द्वयोः साधारणे घने 
परस्वत्वापादनमन्यत रानुमतिमंत्तरेण नोपपद्यते, अ्रयापोतरानुमतेः 
स्वेनैव कृतमित्ति तत्फलं स्वस्यैव भवति । पापकमेयु 
निवक्तं न॒शक्तस्याप्यनुमंव॒त्व न निर्दयत्वमावहतीति सास्य समय 
निरूपणे प्रतिपादितम्‌ । 

सभी क्रियाओं में पुरुषह्ृत प्रयत्न ही होता है, मनुष्य के उद्योगा- 
नु्तार, भ्रन्तर्यामी परमातमा, उत्ते तद्विषयक बुद्धि प्रदान करके उमे 
सलग्न करते है । अर्थात्‌ परमात्मा कौ अनुमति के विना इक्त जीवात्मा 
की कार्यक्षमता भौर प्रवृत्ति हो नहीं सकती । ठेसा कंसे समज्ञा? विचि 
प्नौर निपेधकी अनिवायंता से दी यह्‌ घत प्रतीत होतीदहै।प्रभूका 
निग्रह्‌ अनुग्रह्‌ आदि भी उसके प्रमाण ह । जसे कि~दो व्यक्तियोंकेसाज्ञ 
के धन में, उथय आदि कार्यो मेँ परस्पर भनुमति आवश्यक है पर यदि कोई 
ग्यक्ति, दुपरे की भनुमति विना, स्वतः ही दान आदि करे तो, उसके, 
पाप पुण्य आदि काफल उसे स्वयं ही भोगना पद्धेगा, वते ही जीवारमा 
संपतारके कार्यो मे, परमा्मा की सज्ञेदारौ मूलकर स्वयं ही मपनेको 
फर्ता मान वैठता है, उसी के फतस्वष्प उमे मोग भोगे पडते है, 
अनुमति दाता परमात्मा चपचाप, उक्षको करतूतों को देखते रहते है । 
पाप कर्मों से वह्‌ जोवोंको वचा सक्ते है, फिर उसके पापेकमं की 
अनुमति क्यों देते है, यदं तो उनी निदंयतता है, इसका उत्तर हम सांख्यमत 
फे निरूपणकेस्मयदेचुकेहै। 


न्वेवम्‌ “एष हि एव साधु कर्मकारयति तं यमघोनिनीषति"” 
इत्युन्निनोषयाऽघोयोनीषमा च स्वयमेव साध्वसापुनी कमंसो 
कारयतीत्येतन्नोपपद्यते । उच्यते-एतन्तसर्वं साधारणम्‌, यस्त्ववतिमात्र 
प्रमपुरस्पानुकूर्ये व्यवस्थितः रवक्तते,तमनुगृह.एव भगवान्‌ स्वयमेव 
स्वभ्राप्दपुपायेष्वत्िकत्पाणेषु कर्मस्वेव रचि जनयति, 
पश्चातिमात्रप्रातिकूत्पे व्यवस्थितः प्रवक्तते, तं निगृहुणन्‌ 
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स्वप्र्तिवि रोधिष्वधोगतिसाधनेपु कमंसुर्पच जनयति । यथोक्त 
भगवता स्वयमेव“ स्वस्य प्रमवो मत्तः स्वं प्रवति, इति 
मत्वा भते मां वुधामाव समन्विताः इत्यारभ्य ^तेपां 
सततयुक्तानां भजतां प्रीति पूरवेकम्‌, ददामि वुद्धियोगं तंवेन 
सामुपयतितै ^तेषासेवानुकंपा्थं अहमन्ञानजंत्तमः नाशयाम्यात्म 
भावस्थो ज्ञानदीपेन मास्वता” इति । तया-^ग्रसव्यमप्रतिष्ठं ते 
जगदाहुरनीश्वरम्‌ “त्यादि “मामात्मपरदेहेषु प्रद्िपंतोऽभ्य भूयकाः 
“इत्यन्तमुक्तवा = “तानहुद्रपतः क्रन्‌ संसरपुनयधमान्‌ , 
क्षिपाम्यजन्तमशुभानाभूरीष्वेव योनिषु “इत्यक्तम्‌ 1 

“परमारमा उसो सै उत्तम कमं कराते दै, जिसे उशाना चाहते 
तथा जिने गिराना चाहते है, उप्ते नोच कमं कराते है 'दृत्यादिभे 
भगवान द्रवाय ही उत्तम निष्कृष्ट कमं कराने कौ वात सिद्ध होती है, 
जिससे कि उपयुक्त मत का सामंजस्य नदीं वैव्ता। इसका उरदेते है 
प्रहे मात सर्वस्ताधारणफे लिए नहीरहै,गपितु जो लोग एकाम 
धरमपुर परमात्मा फे प्राधित होकर उन्दौ कौ अनुमति क धनसार 
कायं कनेक सिएु कटिवड हो जाते है, परमात्मा, उन पर कृपा करके 
अपनी प्राप्ति के उगायमूत कष्याणपप कमो मँ उनको इनि प्रकट करते 
है त्याज लोग भगवत्‌ प्राप्ति ये प्रिपरीन रमो में म॑नणन रतै है, उन 
पर वे परमात्मा प्रकृषा करते हुए जग्नौ प्राप्ति प्रतिकून, अधोगत्तिके 
उपायभून कर्मो मे आसक्त कर देते है ज॑ना रि-भगवानने स्वयं कडा 
है-“9 सयक उन्पत्ति कोकारंणह सवं गृल्तेहौ प्रवृत्त कवि जाते 
"देमा समक्ष कर भावे समन्विते ज्ञानी भक्ते मृक्षको भजने है" उन, 
जिरःतर शृक्षमे ले हृए भजन करने वालि मलते को र्म, प्रोतिपूवङे पेमौ 
वुद्धि प्रदान करता हू, जिसते वे, मृद प्राप्त कर सक, “उन्हौ पर्‌ अनुग्रह्‌ 
दरकैर्मे, उनमें प्रात्ममावसे स्थिते होकर, भनान से उत्पप्न उनके 
संधकार्‌ बरे, प्रज्यसिते क्नान दीपङ्केद्टारा नाघ्कर देताद्ुं "द्रव्यादि । 
तथा नजो पहु महते है कि-जग्‌त असत्य, अप्रतिष्ठ ओर ईश्वर रहित है" 
मेरौ निन्दा करने वाले, यपने मीर दूमरो के शरीरमें भ्त मुक्त ईष्वर 
कौ निदा रुस्ते ई ५इयादि से सवंसताधारण॒ व्यक्तियों का स्प बताकर 


( 2६ 1 
५उनद्धेफकरने वाले, कूर अशुभ नरावमोकोर्मै, संसारमे निरन्तर 
आसुरी योनियौमे ही डालता हूं “इत्यादि विशिष्ट गति कही दहै) 
छ-अंशाचिकरणः-- 
अंशोनानाव्यपदेशादन्ययापि दा्ञ कितवादित्वमधोयतषएटके २।२।४२॥ 


जोवस्य कर्तत्वं परमपुरुषायत्तभिः्युक्तम्‌। इदानीं किमयं 
जवः परस्मादत्यंतभिन्नः, उत परमेव ब्रह्म भातम्‌, उत 
ब्रह्य बोपाध्यवच्छिन्म्‌, श्रय ब्रह्यांश? इति संशय्यते, भति 
विप्रतिप्ते : संशयः 

जीव का कर्त.त्व, परमपुरुषायत्त दै, यह बतलाया गया अव 
विचार करते है कि-जीव परमात्मा से अर््यंत भिन्न है अथवा भन्नानाच्छन्न 
श्राति ब्रह्मही है, अयवा उफाचिपरिच्छिन्न ब्रह्मद, अथवा ब्रह्यकाअंष 
है? एेसा संशय परस्पर भिन्न श्रुतियो के जाधार पर होता है) 

ननु “तदन्यत्वमारंमखशब्दादिस्यः “श्रधिकं तु भेदनिर्देशात्‌ 
इत्यन वायमर्थो निणीतिः 1 सत्यम्‌, स॒ एव॒ नानात्वैकतवश्रुति 
विप्रतिपत्या प्रक्षिप्य जोवेस्य ब्रह्यांशत्वोपपादनेन विशेषतो 
निर्णीयते, यावद्‌ हिं जीवस्य ब्रह्ारत्वं न निर्णीतम्‌, तावल्नीवस्य 
ब्रह्मणोऽनन्यतवं ब्रह्मणः-तस्मादधिकत्वं च न प्रतितिष्ठति 1 

"तदन्यतवमारंमण' अधिकं मेद "दत्यादि दोनों सू्ौमही हसं 
विपय का नि्णंयहो चुका था । ठीक है अवं परस्पर भिन्न श्रुति वाक्यों 
कफे अनु्रं संशय उपस्थित करके, जीव को ब्रह्मांशत्ता का समर्थन करके 
विशेष निणंय करते है । जब वक जीव क्म ब्रहुमांशतां का, निर्णय नहीं 


किया जाता, तव तक उसकी ब्रह्य की ब्रह्य से अनन्यत्ताया उससे 
श्रेष्ठता, सिद्ध नहीं हो सक्ती । 


$ ताचत्‌ प्रातम्‌ १ श्र्यंतपमिन्न, इत्ति, कुत्तः ? “कासौ 
दवजावोगनोशौ “इत्पादिभेदनिदेात्‌ । ज्ञज्ञयोरभेदशुतयस्तु 
“भग्ना सितचत्‌ “इति वद, विर्द्धाथं प्रतिपादनादोपचारिक्यः । 


( १६१} 


उक्तप्रकारमेेसेजीवका कौनसासरूपहो कता दै? कैद 
कि जीवे अत्यंत भिघ्र है, क्योकि-ल्नाजञौ द्वावजावीशनीशौ इत्यादिर्मे 
स्पष्ट भेद निर्देथे क्रिया ग्रयाहै } जाता ओर अजञाताकौ अभिग्नताको 
बतलाने वाले वक्य तो "अनिस्ते सीचता है“ के समान वितद्धाथं 
प्रतिपादक भ्रौपचारिक मात्र 


प्रह्मणोऽशो जीव इत्यपि न साघोयः, एकवस्तु एकदेशवाचौहि 
भ्रं शन्दः, जीवस्य ब्रहम कदेशत्वे, तद्एाता दोषा ब्रह्मणि भवेयुः । न 
चश्रद्य खड जीव इत्यंशत्वोपयत्तिः, खंडनानाूत्वात्‌ ब्रह्मणः 
प्रागुकतदोष प्रसंगाच्च । तस्मादत्यंत भिन्नस्य च तदंशत्वं दुरुप- 

७ थ ८#, ध प्रयमात्मा 

पादम्‌ ) यद्वा श्रोते ब्रह्म॑व जीवः, कुत; “तत्त्वमसि” ठ 
ब्रह्म” इत्यादि ब्रह्याममभावोपदेशात्‌ 1 नानात्ववादिन्यस्तु प्रयक्षादि 
सिद्धा्थानुवादित्वादनन्यया । सिदध तोपदेशषराभिः श्रुतिभिः 
्रतयक्षादय इवाविदान्तग॑ताः स्यप्यन्ते । प्रयवा ब्रह्य वाना 
पाष्वच्छित्नं जीवः । कुतः तत एव त्रह्मात्मभावोपदेगात्‌ । न 
चायमुपाधिभ्रां्िपरिकल्पित इति वक्तुं शवम्‌, वंघमोक्षादिव्य- 
वस्थानुपपत्तः, इति । 

जीव, ब्रह्म का श्रंश है, यह्‌ वाति भी सहज साध्य नहीं है एक वस्तु 
की, एक स्यानीय वस्तुकोहो अंश न्दसे निरदेण क्रिया जता है ष्म 
प्रकार जीव की ब्रह्मं कदेणता षिद्ध होती है, जिससे कि एक दगस्वानीय 
वके दोपःब्रहामेमोदो सकूतेहै\ जीव, व्रह्यके वंडके स्पमेञंश 
मानाम्याहौसो वात महीहै,ब्रह्मकाखडतोकियाही नदौ जा सक्ता 
वहु तो अखड है । खड मानने से तो निशित दौ उक्त दोपकाप्रमंग होगा 
ह्री । ब्रह्य से भव्यत भिन्न मानकर जीवक प्रशतो का समर्थेन भी षदेन 
नही है + “तमसि "“अमात्मा'' इत्यादि ब्रह्यान्धमाव को बतलाने वाने 
यक्यों से, च्रातब्रह्मही जेव है, एसी धारणा वाले दंतपरक ध्रति 
वाव्यो को मानने घे यह्‌ धरति होती है कि-निश्रिचत दौ विरूदवता दामी 
ओर वे "तत्वमसि" जादि अद्रव परक वाक्य व्यथं हौ जावेगे । इगनिषए 
ये प्र्यक्ष मे दी्के वाली विभिच्रता ओर दृसके प्रतिपादक भ्रति चाक्य 
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मिथ्या ह) अथवा व्रहमालसमाव के उपदेशके आधारपरे जो "ब्रहाही 
अनादि उपाधियो से अवच्छिन्न जीव दै” ेसा मानने वालि है, वै उपाधि 
को ध्रांति करिपततो कद्‌ नहीं सक्ते, क्थोक्रि वंच मोक्ष आदि की ग्यवस्पा 
नदो पावेगी। 
एवं प्राप्तेऽभिधीयते ब्रह्मां इति, कुतः? नानान्यपदेशात्‌ 
भ्रस्पथा च- एकत्वेन व्यपदेशात्‌ 1 उभयया हि व्यपदेशो दृश्यते 1 
नानात्वव्यपदेशः तावते्वष्टत्व॒सृज्यत्वनियंतृत्वनियाम्यत्वसवं्त्वा- 
ज्ञात्व ॒स्वाघीनत्वपराधीनस्वाशुद्धत्वकत्याणगुणाकरत्वत्तदविपरीतप- 
तित्वशेष त्यादिभ्भिदश्यते । श्रन्यथा च भ्रभेदेन व्यपदेशोऽपि “तत्वमसि” 
श्रयमात्माब्रद्य इत्यादिमिरश्यते । श्रपि दाराकितवादित्वमधीयतं 
एके" ब्रह्मदाशा ब्रह्मरासा ब्रह्य मे कितवाः ” इत्यायवंरिका 
ब्रह्मणो दाशाकितवादित्वमप्यघोयते । ततश्च सवं ञीवव्यापित्वेना- 
मेदोन्पपदिश्यत्‌ इत्यथः । एवमुभय व्यपदेरमुख्यत्वसिद्धये जोवोऽये- 
ब्रह्मणोऽश इत्यभ्युपमंतव्यः । 
इ पर स्वमते प्रकट करते दँ कि-जीव, ब्रह्य का अंश ही दै, 
सा उन दोनों कौ एकता वतलाने वाले व्यो से ही आत होतादै १ 
द्र॑त ओर अद्भत दोनों काही व्णंन भिलतताहै। भेदके वर्णग में, सृष्टि 
कर्त.त्व - सृुज्यत्व, नियंतृत्व-नियाम्यत्व, सवंत्तरय-भन्ञत्व, स्वाधीनतव- 
पराधौनतव, णुद्धत्व-अशुद्धस्व, कत्याण गुणाकरत्व-पतित्व श्रीर शेषत्व 
आदि विपरीत भावनाय पाई जाती ह । तत्वमसि" अयमात्मा ब्रह्म 
इत्यादि मे अभेद का वर्णन मिलता है । वेद कौ एक शाखा मै-" ब्रह्य ही 


दाशद, ब्रह्यही दास हैः ब्रह्मही कितब दै" इत्यादिसे ब्रह्मकादात 
कितवे आदि भाव भौ मिलता 1 वह्‌ घव जीवों में न्यापक्र होनेसे 


प्रभिन्न है, यह्‌ बात इससे ज्ञात होती है 

न च मेदव्यपदेशानां प्रत््षादिप्रसिद्धा्थत्वेनान्वथासिद्धत्वम्‌, 
गह्यपृज्यत्वतन्तिंयाम्धरस्ववच्छरोरत्वतच्छेपत्वत्तदाघारत्वतत्पाल्यल्‌- 
तत्संहा्॑त्व तदुपास्कत्वतत्रसादलम्यवमर्थकाममोक्त रूप पुदपाथु- 
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भाक्तवादय स्ततश्च जीवव्रह्मणोर्मेदः प्रतयक्षाद्यगोचरत्वेनान्यथा- 
सिद्धः \ प्रत्तोन जमत्ष्ट्यादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिदमेदानु- 
वादेन मिभ्यार्योपिदेशपरत्वम्‌, । 


यह्‌ नहीं कट्‌ सक्ते कि-परत्यक्ष मे दीलुने “ वृति मद. अकारण ई 
मयो किबरह्य फो सुज्यता, ब्रह्य की नियामकता; ब्रह्य. को देहुता ब्रहुणगता, 
ब्रह्म की पास्यता, ब्रह्य कौ संहारक, नरां ब्रह्मोपासनाः ओर ब्रह्मानुग्रह्‌ 
ते प्राप्त धरमे-अथं-काम-मोक्ष रूप पुरूपाधं भौरउसते होने वाला जीव ब्रह्म. 
काभेदतो प्रव्यक्त आदि भरमाणो का विष्य नही है, इसलिए भ्रकारण 
नही हे । जगत्‌ की सृष्टि भ्रादिको बतला वती तिया, अभेद परक 
शृत्तियों के समक्ष, केवल कथन माव है, यह वात, उक्तं वणनेये सिद 
महीं होती । 

नचा खंडेकरसचिन्मासस्वस्पेण ब्रह्मणाऽत्मनोऽतदमावानु- 
संधानं, वहुभवन संकस्पपूर्वकवियदादिसृष्टि, जीवभायेन तत्‌ प्रवेशं, 
विचित्रनामरूपव्याकस्णं, सच्छृतानंतचिपयानुभवाः मित्त भुखदुःख 
मागिष्वम्‌, भ्रभोक्त.त्वैन तग्र स्थित्वः तन्ियमतेनान्तर्याभित्वं, जोव 
भूतस्य स्वस्य कारणब्रह्याटममावानुस चानं, संसारमो्षं, तदुपदेश 
शास््' च कुर्वाणिन ्नमितेव्यमित्पुपदिश्यते, तथा सत्पुग्मततप्रलपित 
त्वापात्तात्‌ । 

भौरन अखंड एक रस चिन्मात्र, स्वरूपब्रह्य केसाध, जीवालसा 
की अतिमूष्मं भिन्नता, अनेक रूपो मे जषिभूत होने के लिए संकस्प- 
पूर्विका भ्नाकाश आदि की सृष्टि, जौोवभाव से उनमे प्रवेश, विचरि्नाम 
रूपों को अभिव्यक्ति, उस अभिव्यक्ति के फलस्वषूप होने बराल विषयान 
-भवजनित सुख दुःख आदि द्विविवा्ये, अमोक्तारूप से जीच मे भ्वति भौर 
संबान्तर्यामी रूप पि उनकी नियामकता, ऊीवेका अपनेयें कारणर्ूपौ 
बरहुयात्मभाव का अनुसंधान, ससार का मोक्ष, अ्रादिके उपदेश देम वाते 
शास्त के कर्ताको ध्रामक उपदेश देने वाल्ला ही क्‌ सकते, एसा कहना 
त्रो पागल का प्रलाप मायदै। 


{ ८६४५ 


उपाघ्यवच्छिन्नत्रह्य, जोव इत्यपि न साधीयः, पूर्वेतिदिष्ट 
नियेतृत्व, नियाम्त्वादिग्यपदे ्वाघादेव ! नहि देवदत्तादेरेकस्येव 
गृहाय ,पाधिमेदान्ियेतृनियाम्यभावादिसिद्धिः । श्रत उमय व्यपदेशो 
पपत्तये जीवोऽयं ब्रह्मसोऽश इत्यमभ्युपेत्यम्‌ । 

ब्रह्य ही अनादि उपाधियों से अवच्छिन्न जीव है, इसको सिद्धे 
करना मी कठिन है । जो नियंतृत्व नियाम्यत्व आदि द्विविधाये वत 
गई वह एषा मानने मे बाधक होयौ + एक ही देवदत्त, घर आदि नामं 
वाला चेकर, नियंता मरौर नियम्य दोनों नहीं हौ सकता । इसलिए मेदा- 
भेद कौ व्यवहारिकता की सिद्धिके लिए, इस जौवको ब्रह्माकारेण 
मानना पडेगा । 

मंत्रवरर्णत्‌ । २।३।४३।। 

“पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि इतिम॑न- 
वर्णाच्च ब्रह्मणशो जीवः । ग्रंणवाची हि पादशब्दः । * विश्वा- 
भूतानि” इति जवानां वहुत्वाद वहुवचन मंत्रे, सव ऽपिश्रंत इत्येक 
वचं जात्यभिप्रायम्‌ । “नात्माश्रुतेः" इत्यत्राप्येक वचनं जात्यभि- 
प्रायम्‌ “नित्यो नित्यानां चेतेनश्चेतनानामेको वहूनां यो विदधाति 
कामान्‌" इत्यादि श्रुतिभ्य ईश्वर दमेदस्यात्मनां बहुत्वे प्रामाणिके 
सति आनस्वरूपत्वेन सर्वेषामेकङ्पत्वेऽपि भेदकाकारः भ्रात्ममा- 
यात्म्यवेदनक्षमे स्वगम्यते “श्रजंततेश्चा व्यतिकरः दत्यनंतरमेवव चात्‌ 
वहुतवं वक्ष्यति । 

"सारभूत समुदाय इनके एक चरण मँ है, इनके तीन चरण 
अविकृत रूप से प्रकाशमय मृत है" इस वददिक मंसे मी, जीव, ब्रह्म 
कांश सिद्ध होतादै। मंत्रमे वणित पादे शब्द, जंशवाची ही है। 
“विश्वाभूतानि” शब्द जीवों कै बहुलता का बोधक बहुवचन दे ! सूतरमे 
प्रमुक्त “अंशः' शब्द का एक वचन प्रयोग, जीव कौ जातिगत एकता का 
बोधक है। ^ननात्माशर तेः" सूव्रमें किया गया एकं वचन का प्रयोग भी, 
जात्तिगत एकता के जमिप्रायसे ही दै । “जौ नियो का नित्य, चेतनौ 


( ०६५ ) 

येत्तन, अकेला हौ अनेकों की कामनाओकौ पूरणं करता है" इत्यादि में 
ईश्वर जीव का भेद, अभेद मौर निस्यता कौ वियेम्तितेभी, जीवकी 
भंशतः सिदध होती दै 1 इम प्रकार जव नित्व प्रात्माभौ की वटुलकत्ता निदे 
होः जाती है, त्व समस्त जपमानं कौ जानस्वरूप एक स्पता होते दए 
भाजोपरस्पर्‌ जकार भेद ह, उप भास्मयत यथायं वेदने क्षमता नात 
हेती है [अर्यात्‌ अपने अपने युभावुभक्मानुयार सवक सपनी मपनो 
विभिन्न अनुभूतियां जौर मोग दृति दै, रेता जातत होता है] "अणत्तः" 
सणि सूत्र मे आत्मा शदूस्य का वेन करने! 


अपिस्मर्यते ।२।३।४४॥ 


“ममैवांशो जौवलोफे जोवभूत. सनातनः" इति जौवस्य 
पुपो्तमशत्वं स्मयते, ग्रतस्वायमंश. । 

“जीवों मे मेख ही सनातन अग, जोदसूपते रहता ६" एना भीष 
की पुरुषोत्तमा स्मरण मी कौ गई है। इसलिए जीव अशं स्प 
है) 

अंशत्वेऽपि जीवस्य ब्रहंकदेशत्वेन जीवगता दोषा प्रद्यण 
एेवेत्यारवयाद~ 

कंश द्ोते ए मी, ब्रद्ंकदे्शीय जीव ऊ दोप, ब्रह्म के माने 
जाको पह जसं करते हृए उत्तर देते ह ~ 

प्रफाशादियततु नवषर: (२।३।४५॥। 


तुखन्दास्चोयव्यावत्त'यति, प्रकाशरादिवज्जीवः परमालनोऽः 
पथा प्रगन्पादित्यदेरस्वितो भारूप; प्रकाशांज्योभवति, पथा- 
शवाश्वगुदसङृष्णादीनां गोत्वादिविरिष्टाना वस्तूनां गोव्वादोनि 
विेपणास्यंशाः, यथा वा देहिनो देवमनुष्यादिरदहोऽगः, तद्वत्‌ । 
एकवस्तेकदेगस्वं हि मंरत्वम्‌, तिरिष्टस्यैकस्य वस्तुनो 
विरेषणमंशच एव । तथा च विदेवकाः विख्णष्टि वस्तुनि विदेष्णा- 
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शोऽयम्‌, विरेष्यांोऽयमिति व्यपदिशंति। विशेषणविशेष्ययोरंशा- 
रित्वेऽपि स्वभाव वैलक्षण्यं दृश्यते ! एवं जौवपर्योधिरोषणएविशेष्य- 
योरंशोशित्वं, स्वाभावभेदर चोपपद्यते । तदिदभुच्यते नैषं परइति । 
यथा भूतो जीवः, न वथाभूतः परः । यथैवहिप्रभायाः प्रभावानन्यथा 
भूतः तथा प्रमास्थानीयात्‌ स्वांशाज्जीदादंशी पसोऽप्यर्थान्तरमूत इत्यर्थ 
एवं जीवपरयोर्विशेपण विशेष्यत्वरृतं स्वभावधैलक्षण्यमाधित्य भेद 
निर्देशाः प्रवत्तन्ते, भभेदनिर्देशास्तु प्रथक्सिद्धयनहुविशेषणानां- 
विशेषव्ंन्तत्वमाधि व्य मृख्यत्वेनोपपथन्ते 1 “ तत्वमसि” “श्रय 
माट्पा ब्रह्म" इत्यादिषु तच्छष्दब्रह्मशन्दवत्‌ त्वमयमात्मेति शब्दा 
श्रयि जोवशरोरकब्रह्यवाचकत्वेनैकार्थाभिघायित्वादित्यय मथः प्रागेव 
प्रपंचितः । 


सुत्प्य तु शब्द उक्त शंका का निवारक दि! प्रकाशादि की तरह्‌, 
जीव, परमाह्मा का अंशे, जसे कि-अग्नि श्रादित्यं आदिका उहीप्त 
प्रकाश, उनका ही भ होता है। विशेषणीभूत गोत्व आदि जाति धमं, 
विशिष्ट गो अश्व जसे शुक्ल छृष्ण खादि क्स्तु केअंशर्है, वेसेही जोव 
भी ब्रह्यकामंगहै' ठया देह तसे, देहधारी मनुष्य देवता आदिका 
अंशदै, वैसे ही, जीवमभी ब्रह्मक्रा गंश् है। एक वस्तु का एकदेशीय, अंश 
होता हे, जतः, एक विशिष्ट वस्तु का विशेषण, उसका अंगी 
कहुलयिगा 1 विवेचक नो भौ, विशेषण युक्त पदां का एसा ही विषेचन 
करते है कि- “यह अंश विशेषण है, महद अंश विशेष्य हैः" । विशेषण 
विशेष्य का अंशाशी संव॑घ दौते हए नी, स्वा माचिकं मेद भी होता है। 
इसीलिए सूघकार ने कहा “नवं परः” अर्थात्‌ जंसाजीवहै, वताही 
परमात्मा नहीं है । जेते कि प्रमासेभरनावान्‌ कौ भिन्नता होती दै, चसे ही 
अपे अण जीवे पत्मत्सा भिन्नरै ! इसी प्रकार-दीद की दिशेषण- 
विशेष्य कृत स्वाभाविकी भिन्नता के आधार परं, मेदका निदेश किया 
मयादहै। अभेद कानिर्देशतो, स्वतंव्षूप सेस्यित हमे मृ श्रसमयं 
विगेषप्-व दी, विशेष्य पयन्तता का! च्ोतक दै, मुख्य रूप से धनेद नहीं 
हो सकता स्मसि” ध्वमात्मात्रह्य" इत्यादि मेँ वतु शब्द के पर्थाय- 


{ ५५ ) 


वाची ब्रह्य शम्द कौ तरह, त्वम बयं आत्मा भादि शब्द मी जोव शरीरी 
प्रहवाची अनेकां योधर ट एेसा पिते भौ विवेचन कर चुके 


स्मरंति च ।२।३।४६॥ 


एवं प्रभा प्रभावदख्पेण शफिशक्तिमद्‌ सूपेण शरीरात्मभावेन 
चरिांशि भावं जगद्दह्यणोः पराशरादपः स्मरति. “एकदेरस्यित- 
स्यागनेऽ्पेत्स्नाविस्तारिणो यया, परस्यत्रह्यणः शक्तिः तयेदमविलं 
जगत” यत्किचित्‌ सृज्यते येन॒ सत्वजातेन यै द्विज, तस्य सृज्यस्य 
संभूतौ तत्वं वै हरेस्तनुः इत्यादिना । चकारा छुंतयोऽपि- 
“स्पात्माशरोरम्‌ इत्यादिना भरालम-ररोरभवेनरांसित्वं 
वेद॑तोदयुज्यते । 

प्रराशर आदि पि भीप्रमा भौर प्रभावान्‌, शक्ति भरे शक्तिमान 
शरोर ओर शरीरी कौ तर्‌ जगत्‌ ओर ब्रह्मको अंगांशो भावमानने 
ह जैसेफि“ एक स्यान मे स्थित अग्नि की ज्योत्स्ना जैसे चारो मोर फंलती 
है, परब्रह्म कीशक्तिभौ वेते टो, नवित जगत के स्प भें विस्तृत है । 
भरप्राणियो द्राराजो कुंभी निर्माण कायं होतादै, बह सवहरिकाही 
शरीर है 1" इत्यादि भूव्रस्यचन्तब्द, भ्रति कामीरेखाही कयन, 
यह घोतन करता है । श्र.त्ि मो-भयस्यात्मा शरीरम्‌“ दस्यादि से, शरीर 
शरीरी भाव से, अंशो भाव, वत्तलाती दै, 

एव ब्रह्मणोऽत्वे ब्रह्म प्रवत्यत्वे, क्त्ये च सर्वेपां सममे 
केषांचिद्‌ वेदाघ्ययनत्दर्थानुष्ठानाद्यनुया, केषा चित्तत्परिहारः, 
केपाचिद्दणन्प शं नाद्यनुज्ञा, केपांचित्तत्परिहारश्च शास्वेषु- 
कथमुपपद्यत इत्याशंस्याई्‌ - 

देसे ब्रहयांशच्वं ब्रह्यनियाभत्व, एवं शाचृत्वादिषमे पदि जौवमाव ढे 
समान होगे तो, गास मे किसको देदाभ्ययन जौर व॑दिक कमो को जनु- 
मतिदोगरईद ओर किसो को नहीं दी गईं किसोको मृत्तिके द्त॑न स्स 
फोय्तादी गर्दै करित कोनदींदी गईं यह्‌ बातत केसे बनेगी? एसी 
शंका कर के उत्तर देते है 


{ पब } 
श्रनुज्ञा परिहासौ देहु संवंधात्‌ ज्यो तिरादिवत्‌। २।३।४७॥ 

सर्वेपां ब्रह्य शत्व्ञत्वादिनैकरूपत्वे सत्यपि ब्राह्यणक्षतनियवैश्य 
शूद्रादिरूपशुच्यशुचिदेह संवंधनिवंघनानुज्ञापरिहा सावुपपय्ते ज्योति- 
-रादिवत्‌ यथाग्नेरग्नित्वेनैक एपत्रेऽपि श्चोत्रियागारादग्निराह्ियते 
स्मशानादेस्तु परि्धियते, यथा चान्नादि भोत्रियादेरनुञायते 
श्रभिशम्तादेस्तुपरिहिपेत 1 

सभी जीव ब्रह्मके अंश ओर ज्ञातृत्व धमं बाले यह्‌ बात सही 
है, उनमें जो मेद है वह, ब्राह्यणक्षत्रिय वंश्य शूद्र मादि शरीर संवधसे 
शुचि अशुचि माना गाया है इसी आचार पर लास्वो मे आत्ता ओर निषेध 
काविवान लिया गवा है जेते कि-भभ्निस्वह्पतः एर ह पर, पविच्र याज्ञिक 
कौ अभ्निलानिकी आक्तातथा स्मान आदि अपवित्र स्थानोंकी ग्नि 
कानिपेध क्रिया गेयाहै। तथा जते -या्लिकके यर्हाके अन्नलेनेकी 
आना त्तथा निदित व्व््तिके अन्न का निषेध स्यि गयाहै। 
श्रसंततेष्चाग्यत्िकरः ।२।३।४५४। 

ब्रह्मां सत्वादिनैकरूपत्वे सत्यपि जोवानामन्योन्यभेदादणष्वेन 
प्रतिशरीरं भिन्नत्वाच्च भोगव्यतिकिरोऽपि न भवति । अतिन्ह्य 
जीववादे योपहित ब्रह्म जीववादेच, जोवपरयोर्जीवानां च मोगव्यति- 
केरादयः सवंदोषाः संतीत्यसिप्रायेण स्वपक्षे भोगव्यत्तिकाराभावः 
उक्तः । 

ब्रह्ा्ता जादि कारणों से जीचों को एकता होते हृएु भी, जीवो 

कै पारस्परिक भेद तथा यणुरूप से प्रतिशसेर में भित्नता होने भोग 
व्यतिकर नर्धात्‌ एक दूसरे के भोय मे, मिलावट नही हो पादी। घति्रह्य 
जीयवाद तथा उपहितं ब्रह्म जीवधाद मे तो जीव ओर परमात्मा 
एव जीर्यो म पस्स्पर-मोग व्यतिकर कौ संभावना, इसीलिए अपने 
मतानुसार मोग न्यतिकंसभाव दिलाया गया है । 

ननु श्रातिद्रह्य ओववादेऽपि अ्रविद्याङृतोपाधिभेदादभोग्य व्यव- 
च्यादयः उपपद्ंते-प्रत ब्नाह~ 


{ ०६९ ) 
यदि कें कि-ध्रतिब्रह्यवाद मे मौ, भ्रत्रिघा कृत उतापि माने कर, 
भेदे स्वौकरारने से, भोग्यन्यवस्या हो सक्तेगी-उनका उनर देने ह- 
श्राभसर एव च ।२।३।४६॥ 


अलडेकरस प्रकाशमात्र स्वरूपस्य स्वरूपत्तिरोधानपूर्वकोपाधि- 
भेदोपपादनं दैतुखभ(स एव 1 प्रकासेकस्वरूपल्य, प्रकाशतिरोधानं 
प्रकाशनारा एकेति पाणेवोपपादितम्‌ । “ अ्राभासा एव" इत्तिवापारः 
तथा सति हितत य प्रामासाः( चकासत्‌" पृथगाल्पानं प्रेस्तिरम्‌. 
च मत्वा'' “ज्ञाज्ञौ द्रौ" तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत्ति, इत्यादि 
श्रुतिविरोघस्ब ¦ प्रविद्यापरिकल्पितोपाधिभेदेऽपि सर्वपाचिनिम- 
पद्ितस्वल्पस्येकवाभ्पुपममात्‌ भोगन्त्तिकरस्तदवत्य एव । 

दक्ष एक रस, एक मात्र प्रकाश स्वप ब्रह्य के स्वल्प फो उकने 
चलि उपाधि भेदके समथंममे जोदेतु उपस्यित क्रियाजातादै, वहु 
दस्वामात्त माच है । प्रकाशवान्‌ कते प्रकाश का त्तिरोधान होना तो प्रकार 
नात दही है, एसा रतत चुके 

सूत्रम " पराभारा एव" रेवा दानन्तर भो मिलता दै, जिषे 
अनुमार अघं किया जाता दै प्रि-जितनेमीदैनु उपस्थित तिर्‌ नाते, 
वे मव आभायरह। परपूध्र्मे, चङे विशेवयोग माननेन पृवाारनं 
्ररितार" न्नात्तौ" तयोरन्यः पिधलं" द्सयादि भेद निदेनरु श्रूति्ो से 
विरोध उपस्विति की बति मो निश्चित होती है। अविद्या परिकत्पित 
उपपि परेदवाद मे सी, उपाधयो ब्रह्मके स्वरूप के उपद्विति हीते पर 
श्री, एकत्व ध्वोकारनेमं जो मोग का व्पततिकर होता दहै वह मी र्दतादी 
है, यहो चकारे प्रगोगङ्गा ततत्प्यं द 

परमा्िको पाध्युपदितब्रह् जोववादेश्युपाधिमेद हैतु भूता- 
नाद्यदष्टवशादृब्यवस्या मपिप्यतो्याशंष्पाहु-- 

पारमापिक उपापि उपदित ब्रह्य जोववादरमे मौ उपपि 

स्वनूतत, अनादि पदृष्टं तमं दो च्यवस्व होने । इनका उत्तर 


( = 

श्रटृष्टानियमात्‌ ।२।३।५०॥ 

उपाधिपरस्पराहेवुभूतस्यादृष्टस्यापि ब्रह्मस्वरूपाश्रयत्वेन 
नियमहैत्वभादन्यवस्थैव उपाधिभिरदुष्टैस्च स्व्तंवेधेन 
प्रहास्व रूपच्छेदा संमवात्‌ 

उपाधि उपदितब्रह्छ के श्रंरगतत भेद को सानने पर भी, ब्रह्य का 
जो बंश भर उपाधिके साथ संबंध होने के नाते, उषाधिङतत भोय, 
केवल उस अंश मेही हीगा, एसा नदीं कट्‌ सकते, क्योकि-सारी उपाधयो 
का दृष्ट परमात्मा से आत्मीय संध है, इसलिए ब्रह्म के स्वरूपम भौ 
उनका होना सभवदहे। 

श्भिसंध्यादिणष्वपि चैवम्‌ ।२।३।५१॥ 


शरदष्ट हितुभूतामिसंध्यादिष्वम्युक्तादेवं  हेतोरतियमएव । 
दसी प्रकार अदुष्ट दैतुमूत भभिषपन्धि आदि मे मी भनियम ही 
होगा (अर्थात्‌ "एकोऽ वस्या” इटयादि ब्रहलामिप॑यि, जीव ते संव॑धित 
ह जायगी) 
प्रदेशभेशादितिचेन्नान्तमावात्‌ ।२।३।५२॥ 


यप्येकभेव ब्रह्मस्वरूपम्‌, तच्छेदानर्ह | > 
संवं्यते-तथाप्युपाधिसेवेधि्रह्परदेशमेदादुपपद्त एव 
चेत्‌-तक्न-उपाधीनां तप्र तत्र गमनात्‌ सवं 
सर्वोपाष्यन्तर्मावात्‌ ध्यत्िकरस्तदवस्य एव । प्रदेशभेदेन सं 
सर्वेस्यग्प्रदेगत्वात्ततच्पदेशसं्वधि दःखं प्रह्यण एव स्यात्‌ । 
पूर्वत्र “निव्योपलन्धिश्रनुपलन्धि प्रसंगोऽ्यतरनियमोवाऽ्यया" 
“उपलमन्धिवदनियमः"” इत्याम्या रूतराम्यां वेदवाष््यामां स्वगतं 
जीवदादिनां शेष उकः, प्रच तु “्रामास एव. च इत्यादिभिः पूतैः 
मेदावसंबिनामात्मेकंस्ववादिनां दोष उच्यते । 


{ ५१ } 


यदापि ब्रहम स्वरूपतः एक तेवा उपाधि संवेध ठोते दए भी 
अविभक्तहीषहै, फिर मी उपाके साय, व्रघ्न के विभित्ाशोंका 
सरदंधरोनिसे भोग व्यवस्था अवष्यदहौ होमो 1 दसा महीदै-क्रिजोनो 
उपाधिं हवे सव परमात्माकीर्जगदौनेतेएकदीहैठोकदै, व्राज 
केदोषों का, इसी नति ब्रह्यमे भी सं्लेव ही ही जायगा अयो 
के दुःख ब्ह्के हौ दुःख माने जाथे 1 "नित्पोपलब्युषलव्वि^ 
^ उपक्तव्िवदनियमः'' इत्यादि दोनो सूघ्रो से वेदबाह्य सवगत जोव वादी 
केपिलि आदि भतो का दोष वेत्ता चुके ह। यहां प्रामासएवच 
“इत्यादि पूष से वेदावनेवी अरं ते वादियों का दोप वततेापा गया। 


1 द्वितीय बभ्याय व्रृतीयपाद समाप्त ॥ 


[दवितीय अध्याय | 


[चतुये-पाद ] 
१ प्राणोत्पत्यधिकरणः-- 


तया प्राणाः ।२।४५१॥ 


ह्य व्यतिरिक्तस्य इत्स्नस्य॒करयत्वेनोत्पत्तावुक्तायां जीवस्य 
कार्येऽपि स्वरूपान्यथानावलक्षणोत्पत्तिरपोदिता, तस्रसगेन जीव 
स्वरूपंशोधितम्‌ । संप्रति जीवोपकरणानामिद्धियाणां प्राणस्य 
घोत्पत्यादि प्रकारो विशोध्यते । तथ िमिन्दियाणां कारयते 
जीववत्‌ उत वियदादिवदिति चिन्त्यते । कि युक्तम्‌ ? 
्रह्म पे भिस समस्त आकाशादि पदयो की काल्यते उत्पत्ति 
बरवलाति ए, भौव की कायंशूप होते दए भो, नन्यवा भावे उत्वत्ति फा 
प्रतिपादन क्रिया चया । प्रसंगे ही जोष के स्वहप कामो विष्तेपण 
किया गया । नव जोव करी उपकरणकूप द्वियो तवा प्राण को उत्पत्तिके 
प्रकारका चिश्तेषण करते ह। धिचार करते कि-हद्वियोंफो कायेततां 
जीव फी तरह है भयवा जाकाश मादिं की तट्‌ है? 
भीववदेवेत्याह पूर्वंपक्षी “तथा प्राणाः” इति। प्राणां 
इद्रिपाभि यथा जीवौ नोपपद्यते तथा इन्द्रियाण्यपि नौदप॑ते। दतः 
श्रतेः यथा जवस्यानुलन्तिः चत रवगभ्यते तया प्राणानामन्मनुलत्तः 
तेरेव भवगम्यते ) तथा प्राणा इति प्रमाणमप्यतिदिष्यते 1 
उक्त विचार पर पूर्वपक्च वाले, ध्या प्रागा: षुवघे जीवके 
माम कांता का समर्व॑न करते ह । प्राणाः नरथात्‌ इन्दि, जते कि-नीव 
फी नगुसत्तिदै वहेह इद्दियोकोमभोहै। भुतिमोचेदही इका नाने 


( २७३ म) 
हिता दै, जैत कि-भीव की अनुतवतति ध्रतिसे ज्ञान दोती दै, कैसे दी प्राणों 
कौ अनुत्पति मी ध्रतियोसे ही जात होती है 1 तवा प्राणाः मे, शास्नौय 
प्रमार्णो की मोर ही बतिदेश् (दक्षाय) क्िपागयादै। 


का पुनर श्रुतिः? 'भ्रसद्‌ वा इदमग्रमरासीत्तदाहुः कि 
त्रदासीदिति ऋषयो वावत प्रग्र सदासीत्‌ तदाहुः के ते ऋपयः इति 
पराणावाव ऋपयः “इति जगदुतपत्तेःप्रागिन्द्िपाणां सदावः श्रयते! 
प्राखब्दे वहुवचनादिद्विपग्यवेत्ति निस्वीयते । न चेयं धति 
वायुस्चन्तरिक्षं चैतदमृतम्‌” पाऽनस्तमिता देवतायदूपायु 
“इतिवेदविरकालावस्यायित्वेन परिणेतव्या" भ्रसद्‌ वा इदमग्र 
प्ा्ीत्‌" इति इृत््प्रपंचप्रलयवेतायामप्यवस्यितत्व श्रवणात्‌ । 
उत्पत्तिवादिन्यस्तु जोवोतत्तिवादिम्थ इव नेतन्पा इत्ति 1 


इस विपय कोकोनसी शरुतिर? सो व्तलति है-कि-"नृष्टिके 
पूवं यह उमत्‌ अव्यक्त पा, जिजासा हई कि-ञस भ्रमयषा कया? पे 
सरि श्छपिये, दे पि कोन है) प्राग ष्ठे पि दै । "टम भूति मँ जगत्‌ 
त्पतति के पूवे, दृद्ियोंका नस्तिष्व सुना जाताहै। प्राय ब्दके 
पषुवयनके प्रयोगे, हद्विणो का निध्वित दता दै) “वायु गौ 
घंतरिक्च दोनों ममृत ह “श्रातं होगदैकि वायु अविनाती दैवताष 
भृत्यादि ्रति्ो की तरह उक्त ध.तिका विरस्यायित्य मरनं नहीं 
किया जा सकता, र्पोरकि- तुष्टि के पूर्वं यह्‌ सवे ध्यक्त या त्यादि चे 
समस्त जगतके प्रतयकातमं नी, प्राण को उपस्थिति दमम दलन 
गई है 1 प्रापो री उत्ति वत्तताने पाती श्रतियों को, जीबोदत्ति 
यतताने वासी तियो के जनुसार ही मानना चाद । 


विडन्वा-एवंप्रप्ठेऽभिषोयते-वियदादिवदेव प्राणादचोत्पयते, 
कुठः? "देव एोम्येदमग् भ्रात" प्रात्मा वा इदमेक एवप्राघोत्‌ 
“स्यादिषु पराष्ष्टेरेरत्वादधारएात्‌” एतप्माच्ाप्ते प्राणो मनः 
सर्वन्िपाणि च" इतीन््रिपाएामूतत्ति धवला इ प्राणवस्पानासंभवात्‌। 


(च्म) 
नचात्मोत्तपत्तिवादवदिन््योत्पत्तिवादाः परिणेतुं शक्याः, 
्रास्मवदुत्पत्ति प्रतिषेधश्र.तोनां नित्यत्वे श्रुतीनां चादरोनात्‌। 


उक्त पक्ष के उत्तर मे सिद्धान्त उपस्थित करते है कि-जाकाश 
आदिक तरह प्राणो की मी उत्ति होती है, देता “हे सौम्य । सृष्टि के 
पूवं एकमात्र सत्‌ ही का ! आत्मा ही एकमात्र का ] इत्यादि सृष्टि के पूवं 
एक ही वस्तु कौ सत्ता के वणन से ही, निश्चित होता है ! तया “दसी से 
प्राण, मन ओर इ द्ियां हई” इत्यादि मे स्पष्ट खूप से बतलाई गर 
श्रतियों की उद्त्तिके वर्णनसे मी, एषा ही निर्चित होता है कि- 
इ'द्वियां सृष्टि के पूवं नहीं थीं । जीवोत्पत्ति कौ प्रतिपादक भ्‌तियौं की 
तरह, इ द्वियो की उत्पत्ति प्रतिपादिका श्र.तियों का तात्पयं हो, पैसा मी 
नहो कट्‌ सकते, कयोकि-आमा कौ तरह इन्दि कौ उत्पतति भौर 
नित्यता को बतलाने वाली, एक मी श्र ति नहीं मिलती । ~ 


“श्रद्‌ वा इदमग्र श्रासीत्‌'" इत्यादि वाक्येऽपि प्राणशब्देन 
परमातैव निदिश्यते। “सर्वाणि हवा इमानिभ्रतानि 
प्राएमेवाभिपंविरंति प्राणमभ्युचिह्ते” ति प्राणगन्दस्य परमान्यपि 


प्रसिद्ोः। “राणा वा ऋषयः इति षि शब्दणए्च स्वंशे 
तस्मिन्नेव युज्यते । न तवचेतनेष्वद्रियेषु । 


“असत्‌ वा इत्यादि उपयुक्त बवक्य मे भी प्राण शब्द से प्रमी्मौ 
काद निदेश क्या गयादहै। भ्ये सारे मूत समुदाम प्राण मेही भरवें 
कर्ते हैतयाप्रणोंतेही निगमन करते है “इत्यादि वाक्यम प्राण शब्द 
का, परमात्मा भयं ही प्रसि ह । श्राणा वा ऋषयः" में कट व्छपि न्द 
से भी, सवेज्ञ उसपरमामा का अयं करना ही युक्ति संगत होगा ! मचेतन 
इन्िय परक अथं करन! युक्ति संगत नहीं है । 


ऋषयः प्राणाः, इति बहुवचन श्न. तिः कथमुपपद्यत इतिं 
चेत्‌ तत्राह- 


ऋषयः प्राणाः शख बहूवचनात भूति की घुंगति कते हमीर दसं 
ष्य का उत्तर देते है 


{ ९५१ } 
शौप्य संभवात्ततप्राक्‌ दुतेश् ।२।८२॥ 


वहुवचन श्र ति, वदरथासभवात्‌, तस्येवपरमासमनः पृष्टे; 
प्रागवस्पानुशर तरव । 

ब्रह्य के लिए वहुवचन का प्रयोग संभव दै, इसलिए वहुवचन फा 
भ्रयोग गोण मानना चादिएु, परमात्मा की सृष्टिपूथिका स्यितिको 
बततलाने वालो ' सोम्येदमग्र" इत्यादि श्रुति से हौ एेता निश्चित होता है। 
वही प्रधानश्रूतिहै। 


तस्पुवकत्वादृदाचः १२81२३11 


इतश्च प्राणशब्दः परमात्माकचनः, वाचः परमात्मव्यतिरिक्त 
चिपयल्य नामचेयस्य वाग्विषयं भूतवियदादिषृष्टि पूरवकत्वात्‌ । 
"तद्‌ हि इदं तहि भ्रव्याङृतमासीत्तन्नामरूपाभ्या व्याक्रियत," इति 
नामरूपमाजाममावात्तदानीं वागादीद्धिप कार्याभावादतानि न 
संतीत्ययंः । 

इसलिए मी प्रा णन्द परमात्ता वाची है कि-परमासाप्रे भित्र 
आफाश आदिक सुष्टिके वादष्टी, उनका नाम करण हना दै (इसे 
यष ख्दिहोताहै किप्राणरब्दं का इद्धि परक नाममीवादमंही 
धद है) “यह्‌ जगत्‌ पुष्टि ङे पू अव्यक्तं था, बहो, नामह्पे वाला जा 
"द्त्यादि व्णंन क्तात होतार कि-ृष्टिके प्रवं नामस वाता कृ 
नेष्ट था, वाभ्रादि हृद्िपों ॐ क्ये कामो नमाव वा, इसतिएवौ 
नहीं षीं! 
२. सक्ष्त्याधिकर्णः-~ 

सप्तगते पितत्याच्च १२।४।४१1 


तानि इदियाणि कि सम्तेव स्युः, उत एकादयेति ? चिन्द्यत्े 1 
शुदि विप्रतिपत्तेः संशयः! क्त प्राप्तम्‌ ? सप्तेति । कुतः? 
गैरषिरोपितप्वाभ्च  गतिस्तावज्मेपतानिनं भ्ियमाणेन म जोवेनं 


( ९७६ } 


सह लोकेषु संचरण स्पा सप्तानामेव श्रुयते " सप्त मे लोका 
येषु चरंति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त इत्ति” \ वोप्षा 
पुरुष भेदामिप्राया विशेपिताश्चते गतिमंतः प्राणाः स्वरुपतः" 
यद्या पंचावतिष्टत ज्ञानानि मनसा सह, वृद्धिश्च न॒ विचेष्टेत 
तामाहुः परमां गत्तिप्‌” इति । शरीरान्तः संचरणं विहाय मोक्षायं- 
गमन परमा गति । एवं जोवेन सह जन्म मरणयोः सप्तानामेव 
गति श्रवणात्‌ योगदशायां ज्ञानानीति विशेषितत्वाच्च ओबस्य कर 
णानि श्रोसकवकषुज हवा घ्ारवुद्धिमंनाति सम्तैवेति गभ्यते। यानि 
चितसयणि विषयाणां ग्राहकत्वेन “श्रष्टौ ग्रहाः” सप्तवै शीर्षण्याः 
प्राणाः द्ववर्वांचौ"' इत्यादिषु चतुदश पर्यन्तानि प्राण प्रतिपादक 
वाक्येषु वाक्यारिपादषायूपस्थाहुंकारवित्ताख्यानि इन्दियाणि 
प्रतोयते, तेषां जीवेन सह्‌ गतिश्रवणामावज्जवस्थात्पापकारकत्व- 
मात्रेएौपचासिकिः प्राणव्यपदेशः 


ए्दिय सात दै या ग्यारह } ६ पर विचार करते ह-्र.तियों 
भ दोनों मतोंका उत्लेखदै सलिए संगय होत्ता दै। गति भौर 
वि्तैषोक्तिपेतोसातदहीग्रतीत होती हं । जायमाने ओर ग्रियमाण जीव 
के साथ लोकोंमे श्रमण करने वाली सातकाही चणन्‌ मिलता है- जेत 
कि~५मे सत लोक्‌ (इन्द्रियों के सात दरार उसी से उत्न्न होते है) जिनमे 
प्राण विचरते है, हदय की गुहाम शयन करने वत्ति ये, सात सातके 
खमुदाय सभी में स्थित ह । जिन्न मिभ्न अपं के द्योतन के लिए, सप्त पद 
कौ वौप्साकी गद है । जव, ज्ञनिन्दियौ मन कै साय सविर हौकर बुद्धि 
कोभीस्थिर करती द, उपेहौ पोमी लोग, परमगति कते 1 इत 
प्रकार गति रीत प्राणों का स्वरूप, दिर्रेप श्प से वतलाया गयादै। 
परम गततिकावरंदै,चरोरके अदर संचरण का परित्याग करते दए, 
मोक्ष की जोर भभिमूख होना । एते मुमु, जोव के साय सातौकीगरति 
घुनी जाती है 1 “ज्ञानानि विक्तेपग होने से कर्ण स्वर्‌, चक्ष. निह, 
प्राण, वुडि, मन जादि सात फीट, योन दता म स्यिति रदूतीहै देता 


{ ९७७ } 


प्रतीत होता है, अर्थात्‌ ये सात्त ही जीव की क्रिया सादिका दै । “दसके 
अत्तिरिक्त भीर जी प्राण प्रतिपादक आठ ग्रह है, उनमें सात शीषं स्यानीय, 
दौ अधो स्थानीय है" इरवादि वाक्यो मे चौट्ह इन्द्रियो का वर्णन मिलता 
है, जित्तप्न वाक्‌ प्राणि, पाद, पादु, उपस्थ, ह्‌ कार ओर धत्त दध्यादि 
सातेकाभो इन्धियत्व ज्ञात होता ढै, भिर्तु इन सव की जीव के साथगत्ति 
का उतल्नेख महौ मिलता 1 जीव की, वहेन अन्पपप्राण मे मोचिका 
होने से, इन सदकाभी गौण षूपये, प्राणणब्डते व्यवहार किया गया है । 
सिद्धान्तः इत्ति प्राप्ते प्रच््महे- 


इत मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते 
हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नवप्‌ ।२।४।५॥। 

न सप्तवेन्दरिथाणि, भ्रपित्वेकादश, हस्तादोनामपि श्योरे स्थिते 
जीवे, तध्यभोगोपकसर्त्वात्‌, कायंमेदार्च ' दृश्यते दिष्योतरादोनासिव 
हेस्तादीनामपि कार्यं भे भ्रादानादिः, श्रतस्तेऽपि संत्येव । श्रो 
नैवम्‌-श्रतो हस्तादयौ न संतीत्येवं न मंतव्याभित्यर्यः 1 अध्यव- 
सायाभिभान चिन्तावृत्तिमेदान्मन एव वुद्धयहकार चित्तर्देन्येप- 
दिश्मत, इत्येकादशेन्द्रिथाणि । प्रत्तः ""दरेमे पुष्पे प्राणाः, श्रात्मै- 
कादशः “ईति भ्रास्मशव्देन मनोऽथिघोयत्ते । इन्दरियासिपाकतं च पंच 
चेन्द्रिय गोचराः” तैजसानीद्ियारयाहुदंवावेकारिका दश, एका- 
दमनश्चाय “इत्यादिशुतिस्मृतिषिदेन्धियं संख्या स्थिता ! भ्रधिक 
संश्यायादाः, मनोवत्तिमेदा्मिप्राया" न्यूनष्यपदेशार्तु तव तत्र विव 
क्षितगमनादिकोयं विरोप प्रयुक्ताः 1 

खतदी इन्दिया नदी है, अपितु ग्यारह ह दस जरि इन्द्ियांभी 
शरीर मे स्ित्त जीवके मोगद्ताकायं संपादन करती, ज्ञान इद्दियौं 
सै इनक्ते कर्यं नी नेदर्हवारै।\ कान ादि इन्द्रियो कोतरह हाय 
` आदि इन्द्िमां नी, पकंडना आदि कोन कोई उपयोगी कायं करती है। 
हभ.जादि चहीदै, दला केना सोक नही दै! अन्यवसाय (मित्य) 


( ५५५ } 


अभिमान मौर चिन्तन भादि वृत्तियो के मेदते, मन दी- बुदि, अहंकार 
ओर चित्तन।म से व्यवह्त होता है। इसतिए इ्दियां भ्यारदहीद। 
प्जौव मे दश प्राण ओर म्यारहुवां आभा है «इस वाक्य मे मारमा रष्द 
मन के लिये प्रयोग किया गया है। “इन्दि्यां दस ओौरएक ग्यारह, 
ओर इन्द्रियों के पांच विषय दै" इद्धियों को तैजस (राजस) कहा गया दै, 
उनके अयिष्ठाता दस दैवताभौं को वंकारिक (सात्विक) कहा गयादहै, 
मने ग्थारह्वां है" इत्यादि श्रुतिस्मत्ति वावयो ते इच्धियों की संहा ग्यारह 
ही निष्वित होती है अधिक संख्या वतलानै वाले वाक्य, मनोवृत्ति के 
वौधक द तथा कम संख्या वतलाने वालि वार्वय, गमन जादि कायं भेदके 
योधक ह| 


३. प्राणःऽणुत्वाधिकरण-- 


अरणवडच ॥२।४।६॥ 

षत एते सवं एव समाः सर्वेऽ्तंताः” इत्यानत्य श्रवणाद्‌ 
विमतं प्राणानाम्‌ । एवं प्राप्तेऽभिधीयते" प्राणन्तं सर्वे धराणा 
श्रनृत्कामति “इलयुत्करंत्यादि श्ववणात्‌ परि्ितत्वे तिद्ध सद्युत्‌ 
क्ान्त्यादिपु पाश्वस्वरनुपलम्यमानल्वादणवश्च प्राणाः । भान॑तये 
शृतिस्तु" श्रथ यो हैतानंतानुपास्ते" इत्युपासन श्चवणादुपास्य प्राण॒ 
9. 
वियेपण भूत कायें वाहुल्यामिप्रायाः । 

न्ये इन्दि सभी समान जोर अनंत है” (1 भ इन्दियोकी 
श्रतेतता यतताई म दै, इतलिएये इन्द्रियां विभुर 1 इस संशयपर 
भरपना मत वताते है कि” श्राण पर मनुयमन करने पर सारेदही भाष 
अनुगमन करते ह “देवे उत्कोति के वभेनसे इनको परिमिति षिद्ध होतौ 
है, निकट मे उपस्थित व्यक्ति मौ नको उत्काति भादि शो नदीं चान 
परति लिये ये पण्‌ हौ ई अनंतता को बतलाने बाली शुदि "ओदनं 
अनंत प्राणों कौ उपासना करते” इट्यादि से उपासना विधान 
चतताया दै, इसौिए उपास्य प्राण में मेष्ठता मुचड़ बहूव बन का प्रयोग 
क्रिमागयादे। 


( ५७& )} 
भरे ४८४ ।२।४।७॥ 


प्राण्‌ संवादे शरोरस्थिति दतुतवेन प्रेष्या निर्णीतो मुख्य 
प्राणः “भ्रानोदवातं स्वधया तदेकं “इति महाप्रलय 
स॒मयेस्वफार्यभूत प्राणन सद्भाव श्रवणात्‌ “एतस्माल्नायते'' इति 
जन्मश्रवणस्य जीवजन्मश्नवणनदुपपततेरनेत्पद्यत इत्माशक्य 
प्राक्तृष्टेरेकत्वायधारणादि विरोधात्‌ “एतस्माब्ययते प्राण. “इतिं 
पृथिव्या दितुल्योक्तपति श्रवात्‌, उत्पत्ति निपेधाभावाश्च, जायत्त 
एवश्रेष्टश्च प्राण इत्युल्यते ! “अनीदवातम्‌" इति तु न चैवं 
श्रेष्ठम्‌ प्राणमभिषर्योच्यते, श्रपितं परस्य रहण एकस्यैव 
वि्यमानस्यमुच्यते । “श्रवातम्‌" इति तत्रेव श्ववणात्‌। 
ुरवेवलुर्यन्यायल्वेऽपि पृयग्‌ योगिकट्णमुत्तरचिन्ता्ंम्‌ 1 
छौदोग्पमें प्राय संबादके प्रस्ताव मे, पंचवुत्ति व्रिशिष्ट मुख्य 
प्राण हौ, शरीर स्थिति के भेम्ठ कारण वततलाये गए ह । धवायुहीने स्वधा 
सहित एक प्राण हौ या" सत वाक्यं महा प्रलय के समय भौ मुष्य प्राग 
का अस्तित्व माना गया है। अतः एतस्माज्जायते" इत्यादि प्राणोत्पत्ति 
चोधक शरूति को भौ चौवोदपत्ति भत्ति कौ तरह्‌ गौणायं कहु सक्ते है-दस 
पर कहते दै सि-धेष्ठ प्राण निर्वि ही उल्पप्न दौवा है-पेता न माननेसे 
शृष्ि पूवं की अदं स्विति से विरोष हौता है ।'“एतस्माजजायतते" द्यादि 
धूति पृथ्व आदि द्यो तरट्‌, प्रप हौ उत्पत्ति कामो कयन करतौ 
है, उत्पति के निपंधपरक वाज्यं काकूटी अभाव नही दहै, इससे सिद्ध 
होता दै कि~धेष्ठ प्राण को उत्पत्ति होत है 1 “आनोतदातम्‌' वाक्य 
शरेष्ठ जीववाचौ प्राण का वोधक नही दहै, अपितु-एुकमाव्र पर्रह्मकी 
पिचमाएनता का योतक है । रसम यो “'लवातम्‌"' विशेषण दिया गया है, 
वहो उक्त बात कौ पुर्स्टिकेसता दै ! [क्योक्रि-प्राणतो वागुरूप होहि], 
४ वायुषिवाचिकर्लः-- 


म वायुक्रिये दृमगुपदेश्चात्‌ ।२।४।८॥। 
सोयं कनेष्टः प्राः फि महाभूतर्तोपवायुमात्म्‌, तष्य 


( ष्व ) 


वा स्पंदनरूपक्रिया, अ्रयवा वायुरेव कंचन विशेषमाभन्नः, इति 
विरये वायुरेवेति प्राप्तम्‌, “यः प्राणः घ वायुः" इति व्यपदेशात्‌ । 
यद्‌ वा वायुमात्रे प्राणत्व प्रसिद्ध य॒ भावादच्छव।सनिश्वासादि 
वायुक्रियाया प्राणशब्द प्रसिद्धेश्च तत्‌ क्रियैव । 
सह प्रेष्ठ प्राण, पचमूतों में द्वितीय स्थानीय वायुमात्र है, जयवा 
वायु कीस्परदनात्मक क्रियामाव्र है, अथवा अभ्य क्रिसौप्रकारकीवायुकी 
अवस्था विशेष है? इस संशय पर-वायु ही दै एेसा "जो वायु है वही प्राण 
” दत्यादि स निश्चित होता है । अथवा-केवल वायुकोहौ, प्राण कहा 
नही गया है अपितुश्वास-प्रण्वास रूफ क्रिया को प्राण कहागयादहै, 
इसलिप प्राणा शब्द उक्त क्रिया विशेष काही वाचक दै। 
सिद्धाम्त.-इति श्राप्तेन-वायुमात्रम्‌, न च॒ तकरयेतयुज्यते, 
कूत.? पृथगुपदरेणात्‌-"एतस्माच्यायते प्राणो मनः सवेन्दरियाणि च रवं 
वायु." इति तत्‌ एव पृथगुपदेशात्‌ वायुक्रि्षपिन भवति प्राणः, न 
हितेजः प्रभृतीना क्रिया तैः सहप्रयग्‌ दृष्यतयापदिश्यते "यः प्राणः 
सः वायु. ” इति तु वायुरेवावस्थान्तरमापन्नः प्राणः न तेजः 
प्रभृतिवत्तत्वान्तरमितिजापनार्येम्‌। उच्यूवासविश्वासादावपि प्राख; 
स्पन्दत इति क्रियावत्ति द्रव्य एव प्रण राब्द प्रसिद्धिः, एवम 
क्रियामाने । 
इसपर र्हतेर्है किन वायुमावर हीदै, उचकीनक्रियाहीदै, 
शयोध्ठि-प्राण मौर यायु दोनों का पृयक्‌ उत्तेख क्था गया दै-“दतस 
प्राण, गत, इन्द्रियां ख ओर आकाश दीति ह इत्यादि में प्राण गौर वायु 
का पयर्‌ पृथक्‌ स्पष्ट उत्तेख है, "इसतिए्‌ व्यु यावायुकी क्रिया स्प 
प्राण नही । तेज आदि की पियाभों का कटी पृथक्‌ उल्लेख मिलता भी 
नहीं । "जो प्राण दै, वही वायु है इत्यादि में दिखाया गया है क्वाय 
ही निघ्न थवस्या को प्राप्त प्राण दै, तेज आदिकीतरद्‌, प्राण को भिन्न 
तत्त्व नही दै, इसौ वात्त के ज्ञापन के सिए ही एच कडा गया दै । उद्धगस 
प्रवास मेंभी “प्रा घ्दन करते हं “ठेते क्रियावान्‌ द्रव्यकी दही, प्राणन 
शब्द्‌ स प्रसिद्धि यतव्यई्‌ गई दै, छ्ियप्माव को नहीं ।- . 


{ ९) 
किमयं प्राणो वापरोरिकारः सम्ननििवदपूतान्तरम्‌) बेत्पाह्‌- 


महे प्राण, वायु का विक्र्‌ स्पसै वमिति की तरह एक 
स्वतंम्र भून नहीं हो सकता इसको वतेलाते दै ~ 


वक्षुरादिवकत, तत्तहुतृष्ट्ादिम्यः 1 २।४।६॥ 


नायं भूतविेपः, अपितु चक्षरादिवचोवोपकरणपिरेषः । 
तच्वोपकरणत््मुयकरएभूतैरिन्छिेः सदं िष्टूयादिभ्योऽगम्पते । 

चक्ष रादिभिस्पहायं प्राणः शिष्यते, प्राणवादादिषु तत्‌ 
सजातोयत्वे हि तैः सहेशाषनं युज्यते । प्राणशब्द परिगृहतेषु 
करणेष्वत्य॒तपिरिष्यानिषानमादिशव्दे गृह्यते “श्रयह्‌ य॒ एवायं 
मुख्य प्रागु” योऽेमध्यमः प्राणः इत्यारिपुः विरिष्याभिषानात्‌ । 

यद प्राण, भूते-वितेव वायु नदीं दहै! अपितुनेत्र भादि कतरद्‌ 
जव का उपक्ररण विशेष द 1 उपकरण मुन श्यो के साय इवकीमभीः 
उपकरणता, णास्प्रोरदेशो षे ही सावहो्ी दै) प्राणं संवाद आदि प्रकरण 
प» नेघ्र आदिके सायदही, दक प्राण का मौ एरु साप उतल्तेषठ क्रिया 
गया इन्दियों का जातीयं दीने घे, इसका एक घाप उत्ते होना 
उपयुक्तं भौ ३ । प्राण घम्द वे कटौ जाने वाली इन्दो इसका विशिष्ट 
स्यानरै, यदी दुर्य भादि गन्द का तात्य दै। “पदी मुप प्राग" 
यदी मध्यपरप्राण दै” षसयादि वाद्यो मे, वितिष्ट स्यि पशा रस्ते 
भिलक्ता दै। 

घूरादितदल्यापिररएत्वे तदवदत्यापि जीवं प्रत्यपकार 
विरोपय क्रियाया सवितठन्यम्‌ । घातुन दूर्पते, प्रतो नायं चतस 
दिवर्‌ भवितुमर्हतीति चेत्‌-उव्राह- 

पदिक्टोकि-नेनं आदि को तेरह इतेनी कास्य तदी मानं 
सकते. पयो कि-नोवके तिए्गमे्र प्रादि घे जो विेष न उपकार 
ख्प क्रिये होती दै, वो प्राग तेते दई्‌नदी जाती, इदतिए प्राण कनी 
नैर जादि की वरद्‌, उपकप्य नदी दयो बक्ता ! इस पर न्दते ह 


(८ १३ ) 


अकर एत्वास्च न दोषस्तथा हि दर्शयति । २४५१० 
ग्रकरणत्वात्‌-करणं क्रिया, भ्रक्रियत्वात्‌ घ्नस्य प्राणस्य जोवं 
्र्युपकार विशेपश्यक्रिया रदहितव्वाच्च यो दोप उद्भाव्यते, स 
नारित, यत्‌ उपकारविशेपर्पां शरोरेन्द्रियधारणादिल्पां क्रियां 
दशंयति शरुतिः “यस्मिनुत्कान्ते इद शरीरं पापिष्ठतरमिव दृश्यते 
सवः श्रेष्ठः ” दुत्यक्त्वा वागादुत्करमणोऽपि ररीरस्यैन््िवाणां च 
स्थिति दर्शयित्वा ्राणोक्मएो शरोरेन्द्रियशेयिल्याभिधानात्‌ । भरतः 
प्रणापानन्यानोदानस्मानाकारेण पंचधाऽवस्थितोऽयं प्राणः श्रीरे- 
न्दरियघारणादिना जोवस्योषकं रोतोति चक्ष रादिवत्वकरणत्वम्‌ 1 
कारण का अथं क्रिया है, क्रिया रार्हित्यही इसका हेतु दै, ज्यात्‌ 
जीव के प्रति, इस मुख्य प्राण की, किसी प्रकार की उपकरण साधन रूप 
किया नही होती, जो यह्‌ दोषारोपण किया -नाता है, यहु अग्रोप ठीक 
ही, बीं कि-शरुतिं ही शरीर मौर इदधियों कोपारण करना आदि, 
प्राणत, उपकार विशेषो का उतल्तेत करती है -“" जिसके निकल जाने 
पर यह्‌ शरीर अतिपापीकी तरह दीशने लगतादै, बहध्रेष्ठप्राणहीद 
“ठा कह कर वाक्‌ आदि इन्दियों के उत्फमण करनेपर भौशरीरकी 
अवस्थिति वत्तलाकरः प्राणोत्कवण करने पर ही शरीर मौर द्न्व्यिंकी 
शिभिक्ता तलाई गर है। इसलिए, प्राण अपान-उदाने-व्यान समान 
अदि पांचरू्पों मे विमक्त यद्‌ प्रारा, शरीर इन्द्रिय आदिको धारणं 
पोषण करने वाला, ने आदि की तरद्‌ ही उपकारी साधनदै। 
, नन्वेवं नामभेदात्‌ कायंमेदाच्च प्राणापानादयः तत्त्वान्तराणि 
स्यु, तचाह्‌- | 
“~< नामगत एवं कायंगत नेद होने से, प्राण आदि पाचों पृथक्‌ पयण 
प्रतीत होते है ? इत संयश पर कहते दै- - 
` ` पंचवृलिर्मनोवदुग्यपदिश्यते 1२।४।११॥ 


. मघा कामादि वत्ति भेदे तक्कायंमेदेष्पि न कामादिफ मनसः 
तत्त्वान्तरं :"कोामःसंकल्पोवििकित्वाश्रद्धाऽभरङाषृतिरधृत्ति्धीर्षीमी- 


^ 
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सित्वेतःसर्वे मन एव" इति वचनात्‌ । एवं 'श्राणापानोदान्‌- 
व्यनसमाना. इत्येतत स प्राण एद्‌" इति वचनात्‌ श्रपानादयोऽपि 
्राणु्येव वृत्ति विशेषाः न तवात्त रमित्यवगम्यते 1 

खत ए~कामादिवृत्तियो के भेद दोने चे, काम आदि, मन से पृथन्‌ 
नदीं माने जाते “काम-सरुल्य~बिचिङित्सा-स्रडा~अच्रदा-पुनि-प्रधृति 
द्वी-षो-भो-भादिसभी मनर" इत्यादिसे ेसाज्ञात होगादै। वैष 
ही--ध्राण-अपान--उदान-व्यान- समान आदि सव प्राणहर" 
इत्यादि से भपान आदि सभी, प्राणकी ही वृत्ति सिद्ध होते है, भिन्ननहीं 
क्षात होते । 


अणुश्च ।२१४।१२॥ 


प्रणुश्चायम्‌ पूवेवदुतकरत्यादि वणात्‌ "तमृल्राम॑ति प्राणोऽनू- 
त्ामि'इत्यादिपु 1 प्रधिकाशंका तु “्मएमिष्यिभि्लोकिः सम$- 
नैन॑ सर्वेण “प्राणे सके प्रतिष्ठितमः उवं दीदं प्राणेनापरनम्‌ इत्यादि 
श्रवणात्‌ मह.परिमाण इति 1 

ये प्राण भी अणु परिमाण वाला दै, पूवे कौ तरह इसके भी रत्र 
भणे का वणन मिलता दै “ उस जीवात्मा के उत्कमण ऊरने पर प्राण मी 
उर्करमण करते ह" इप्यादि । विक्ेप शंाये होतीदै कि“ प्राण, इस 
तिलक के समान, ओर्‌ सवके मान है ' ध्प्राणों में ही सव स्विति" द 
ये सय कुप्राणखेदीजावृतदै, ष्व्यादि श्रूतियों मरे तो, प्राण, मदा 
परिमाण काप्रतीते होता) 

(सिद्धति) परिहारस्तु- उत्करत्यादिधवणात्‌ परिञ्छित्त्वे 
निष्विते सवस्य प्राणिजादस्य प्राणायत्त्थितित्वेन वेभववादोप- 
पत्तिः इति 

उक्त भका का परिहार करते रै क्रि-उत्क्रमण आदिमे प्ररसकी 
परिमिति निर्विति हौ जाती है, प्राणिमाषढी स्विति प्रायाषीन दै, इस 
तरेष्य षठो यतलानेके्तिएदोप्राणको भ्रनूवा बवल गई दै । 


( पढ } 
९ उयोर्तिराद्यधिष्ठान।धिकरण ~ 
ज्योतिरा्यधिष्ठानंतु तदाभननासप्राणवता शब्दात्‌ 1२।४1१३॥ 


सर्वेशेष्ठानां प्राणानां ब्रह्मउत्पत्ति इयत्ता परिमाणं चोक्तम्‌ । 
तेषां प्राणानामनग्न्पादिदेवताधिष्ठितत्वं च पूवमेव ¦ “अभिमानव्यप- 
देशस्तु विशेपानुगतिभ्याम्‌” इत्यनेन सूत्रेण प्रसंगादुपपादितम्‌, 
जीवस्य च स्वभोगसाधनानमेषामघिष्ठातृत्वं लोकसिद्धम्‌ "एवमे- 
वैष एतान्‌ प्राणान्‌ गृहोत्वा स्वेशरीरे यथाकामपरिवरतते" इत्यादि 
श्रुति सिद्धञ्च ¦ तदिदं जीवस्य अ्रन्यादिदेवतानां च प्राणनिपयम- 
चिष्ठानं ऋ स्वायत्तं उत॒ परमात्मदत्वमिति? विशये नै रपेश्षयात्‌- 
स्वायत्तम्‌ । 


मुख्य प्राण सहित्त समस्त प्राणो की उत्पत्ति ब्रह्मसे वतला कर 
उनका परिमाण निश्चित किया गया। उन प्राणों कौ अग्निजादि 
देवनाओ पे अधिप्ठातृता भौ “जभिमान व्यपदेशस्तु" सूत्र सेप्रसंगतः 
बतला ग । इन प्राणों की, जीवापिष्ठातृता तो, भोगसापनस्पसे 
लोक व्यवहारमेप्रतिद्धहीदहै तवा “यह्‌ जौवडइन प्राणों के आश्रयसे 
अपने प्तरीर में वेष्ट भोगों कौ अनुमूति करता है" इष्यादि श्रूतियो चे 
भीसिद्ध है! इस जीव का अभ्निआदि देवतामयो काजो प्राणविपयक 
अधिष्ठान दै, वहं स्वायत्त है अथवा परमारमायत्त? इस विषय में कहते 
है फि-मीव को अपने यवेष्ट मोगौं में परमात्मा को अपेक्षा दृष्टिगत नहीं 
होती, इसलिए स्वायत्त दीह । 


सिद्धन्त.-इति--प्राप्ते-उच्यते-ज्यो ति राद्यधिष्ठानमित्ति । 
प्राणवतता जोवेन सह, ज्योति रादोनामगन्यादिदेवतानां 
प्राणविपयमधिष्ठने, तदामननात्‌ तस्य परमात्मनः, मामननाद्‌ 
भवति । श्रामननं अाभिमुख्येन मनन, परातनः संरत्पादेव 
मवतीत्यर्भः। कुतएतत्‌? शब्दात-दग्रियाणां साभिमानदेवतानां 
जीवात्मनश्च स्वकायंपु परम पुद्पमननायत्तत्य सास्मरात्‌ । 


( ५५ ]} 

यथान्तर्यामिव्राह्मणादिपु “योऽन तिष्ठन्‌ श्रण्नेरम्तरो यममिनवेद 
यस्याम्निः शरोर योऽग्निमेतरो यमयति सत श्राटमान्तर्याम्यमुततः'वौ 
चापरौ तिष्ठन्‌" यो आदिलेत्िष्ठन्‌” यो ्रार्मनितिष्ठन्‌” यश्चक्षुषि 
तिष्ठन्‌" इप्यादि । यया च~-"मोषास्माद्‌ वृत्ति. पवते भीपोदेति 
भूवः, मीषीस्मादग्तिस्वन्द्रस्व, मूलूर्थावति पंचमः “्रति। 
तथा- (एतस्पवेऽसस्य प्रशासने भागि । सू्चिदरमसी विपत्तौ 
तिष्ठतः" “इद्यादि । 

उक्त संशय पर कटे कि~ प्राणवान जीव के साध, ग्योत्ति भादि 
दैवप्तागों मजो प्राण विषयक यधिष्डान है, वह परमात्मा के जामननते 
होषा दै । अभिभुख्य मनन को आमनन कदत दै, अर्थात्‌ परमार्मा के 
सकल्प से होता है, रेस शास्भसेदी ज्ञात होताह। इद्विय जीर इ द्विया. 
भिमानी देवताओं तथा ओवा के अपने मपे कार्यो भं परमपुरुष 
परमातमा की, च्छा ण्तिकीही प्रेरणा रहती है, पेखा शार कामत 
है। जसा क्रि-अन्तर्यामी ब्राह्मणादि का चन है-"जो भन्ति में स्वि 
होक्ररभी अग्नि से भिप्न हि, भगिनि उन्दै नही जानता, भभ्नि हौ उसका 
शरीर है वे अग्निका अतयभिी स्पसे णासन केरतेहवे अतर्पामो 
परमात्मा अमृते है" जो वागु मे स्यित "जो प्ये मे स्थित्त “जो चाच्पामें 
स्थित" जो नेत्रं मे स्थितः इध्यादि 1 मौर नी सतेन भयस वायु 
चलता द, इने भय से सूर्यं उदय दोतादै, इनकेभयसे जनिन, चद भौर 
पांचवा मृत्यु भी दौडता दै" तथा~नहे गर्मी ! इनके प्रलासनने सूरं जौर 
चंद्र स्विर द । हपादि। 


त्प च नित्पत्वात्‌ 1२1१४ 
सर्वेषां पररमात्माऽधिप्ठितिच्वस्य नित्यत्वात्‌ स्वल्पानुषेधित्वेनं 
नियतत्वाच्च त्त्सकल्पदिवैपामयिष्ठतृत्वमधर्ज॑नीयम्‌ । पतत्‌ 


सृष्ट्वा तदेषानुप्राविरत्‌ तदनुप्रविश्य सद्त्यचानवत्‌” इत्यादिना 
परमपुष्पप्य नियेवृष्वेन सवंचिदेचिद्वस्तुमरनुप्रवशः स्वह्पानुवंषो 


{ ० 3 
शूयते, स्मर्यते च~"विष्टम्याहमिदं कृतनमेक रेन स्थितो जगत्‌” 
इति । 


सभी का परमातमा के साय जौ अधिष्ठान दै, वह नित्य, अर्यात्‌ 
परमात्मा, जीवात्मा आदिक अंतःकरण में निश्चित स्थित है, तया 
उन्हीं के संकत्पसे सराग कयं जीवादि कर पातेर्है, इससे परमात्माका 
अधिष्ठान अनिवार्य सिद्ध होता है 1 “उसकी रचना कर उसी में प्रविष्ट 
हो गए, उसने प्रवेश करके सत्‌ श्रौर त्यत्‌ हए” इत्यादि वाक्यों मे, प्रर 
पुरुप से निय॑नृत समस्त जडचेतन में अनुप्रवेश स्वरूपानुवंघी (वास्तविकृ 
स्पसे अभिन्न रूपवाला) कहा गया है। घंसा कि~ स्मृतिमें मीम 
एकांश घे सारे जगत में परिग्याप्त हूं । इत्यादि, 


७ इन्दियाधिकररः- 


त इन्द्रिपासि तदव्यपदेशादन्यत्र श्रेष्ठात्‌ ।२।४।१५॥ 

फ सदे प्रारा शब्दनिदिष्या इद्वियारणि, उतश्रेष्ख प्राणग्यतिरिक्ता 
एवेति विशये प्राएशब्दवाच्यत्वात्‌, करणत्वाच सवं एवेनि-याखि । 

एवं प्राप्ते उच्यते-श्रेष्ठ ष्यतिरिक्ता एव प्राणां इन्धियाणि 
रुतः? ध्वे ष्ठादन्वेष्वेव प्राणेषु तद्घ्यपदेशात्‌-“इद्विपाणि दशैकं व 
पंचवेंद्रिय गोचराः इत्पादिमिहिं चक्ष.रादिपु समनसफष्वेव 
द्द्रिपशग्ो व्यपदिश्यते । 


शंका को जाती दै कि-घारेही प्राण इन्दियवाची दै मया धेष्ठ 
प्राण के मतिरिक्त मन्य प्राण इन्धिय वाचो है? इसपर कहते हं कि-सभी 
आण दइ द्वियवाची है मोयके साघनदोने सेये इन्दियवाची है। 


इसका समाघान करते है करि-ध्रेष्ठ प्राणस्त प्रतिरिक्तश्राणदही 
इ द्वियवाची ईँ, शेष्ठसे अन्यप्राणोंकेतिएदही, इ्दरियल्प से उत्तेव 
मिलता दै-““इन्द्रिपां स्यारह्‌ दँ दथा पांच उनके विपय हः" इत्यादि वा्गर्यौ 
मं तक्षमादि दत्त मौरमनकोटही दिका ग्यादै) 


( च | 


शर्यणः, श्युकुरस्तात्‌ । जीवानांपवेद्ियापिष्ठानं ध 
परायत्तमित्तिचानतरं स्थिरीकरणाय स्मारितम्‌ । यार्यं 
समलूपन्याकरणातिमिकाप्रपंचन्यप्टिषृष्टिः, सखा फ समष्टि 
जोवल्पस्म दिरण्यगरभ्येव कर्म, उत्तेजः भ्रमृततिररीरकस्य 
परस्यःवादिसृष्ट्वि्‌ हिरष्यगर्भशरीकस्य परस्य ब्रह्मणः? 
इदानीं चिन्त्यते । 

भूतो मौर दद्ियोंकौ समष्टि सृष्टि तथा जीवों का क्तत 
परमात्मा के मधीन है, एसा पहिले ही कह चुके ह। जीवों कौ यपनी 
इन्द्रियो को भधिष्ठातृता भौ परमात्मायत्त है, से बतलति हए पुनः उक्त 
मतष्ठोहीदृढृक्रिया गया) अव विचार किया नाताहै कि-जो यहु 
मापकूपनातौ प्रपंव व्यष्टि षष्टि ह, यह समष्टि सूप हिरण्यगमं की एति 
है, मषवा हिरण्यगभं के णरीरी परमात्मा की सृष्टिदैः 

किं युक्तम्‌? समष्टि जीवस्येति, कुतः? ““श्रनेन जीवेनाद्मनाभनु- 
श्रविश्य नामर्पेव्याकृरवाणि” इति जीवकतंत्वश्चवणात्‌, न हि 
परादेवता स्वेनक्पेण नामह्पे व्याफरवाणीत्यक्षत, प्रपितुस्वाराभूतिन 
लीवस्पेण “्रनेन जीवेनाभ्मना" हति यषनात्‌ । 

उक्त संशय पर, समष्टि जीव का ही कर्तर समहन म माता ६, 
क्षयो ि- "जीय सूपे प्रवेश करके नामल्प फो व्यक्त कंूगा" दघ श्रूति 
मे जीष कर्व ही प्रतीत होता है । परमात्मा स्ययं ही नामह्प में न्यक्त 
मे की च्छा नहो कर सकते, सपिु मपते मंशा स्प जीवतेही, ष्च्छा 
करते ६, रेसा “सनेन जीवेनात्मना” पद से पएरितक्षित हो रहा दहै । 

नन्वेवं चारेणानुप्रविस्य परवलं संकलयानीतिवत्‌ 
“भ्याकरवाणिणदतयुचमपुरषः करत.स्य क्रियश्च प्रविशति लाक्षणिकः 
श्यात्‌ । तैवम्‌-तव्राजचारयोः स्वटरभमेदाताभणिक्तवं, इहं पु 
धीवस्यापि स्वांशत्वेन स्वरूपष्वात्तेन श्पेण प्रवेशो व्याकरणं चात्मन्‌ 
एवेति न कल्लिणिकववप्रपंगः। न च सदहुपोगलक्षणेयं पृतीया, 


( ॐ } 

भिन्नता वतलाई गई है, इसलिए हिरप्यगमं (ब्रह्मा) कतक दी यह्‌ नामः 
रूप विक्रिया है एता निश्चित होता दै। जसा कि-स्मृति मेँ-घतुमुल्‌ 
कत्तु क सृष्टि प्रकरण में-नामरूप्‌ कै व्याकरण का उत्तेख मी दै-"दिरण्य- 
गभेनेसृष्टिके प्रथम वैदिक शब्दो के आधार परदेव भादि मूतोंके 
नामरूप तथा कर्तव्यं विधि सृष्टि की; इत्यादि। ४ 

लिद्ान्तः-एवं प्रा्तेऽभिषोयते-“संज्ञामूत्तिक्न्‌प्तिस्तु" इति तु 
शब्दः पक्ष व्यावततेयति, संजञामृत्तक्लृ्िः, नामरूपन्पाकरणम्‌, तत्‌ 
निवृत्‌ दरवतः, परस्यैवद्रह्मगः, - तस्येवनामरूपव्याकरणोपदेश्रात्‌ 
त्रिवृत्करणं कुवत एव दहि नामरूपव्याकरणमुपदिश्यते-शियं 
देवतैक्षत हम्ताहमिमास्विज्लोदेववा श्रनेन जीवेनाऽ्मनाऽनुप्रविश्य 
सामस्पेव्पाकर्दाणि सपसां त्रिवूवं॑भिवृहनेकेकां करवाणि" इति 
समानकत्त.कत्व प्रतीतेः । त्रिवृत्‌ कारणं तु चवुमुखस्याण्डान्तवंत्तिनो 
न संभवति, त्रिवृतूङृतैः तेजोवन्नैहि भरण्डमुस्पाचते, चतुर्मुखस्य 
चाण्डे संभवः स्मयंते-"तस्मिन्नण्डेऽमवद्‌ ब्रह्मा सवलोक पितामहः” 
इति । भ्रतस्तिवृत्‌करणं परस्थैवत्रह्मणः, तत्समानकतृकं नामरूप 
व्याकरणं च तस्यैवेति विज्ञायते । 

उक्त कणन पर सूर रूप से सिद्धन्त प्रस्तुतं कां जातां 
दै-“खंजञामूत्ति “इत्यादि । सूत्र मेतु सन्द पदं पक्ल के त्िराकृत्तिका 
सूचक दै । संजञामूकत्तिबलृम्ति मर्पात्‌ नामस्प का व्याकरण उत्तकौ त्रिवृत्‌ 
करते हए पर्रह्य सेदी संमवदहै, उसी से नामरूप व्याकरण, 
त्रिवृत्‌ करते इए वत्तलाया गया ह~“ देवता ने संकल्प फिमा कि~जो 
यह्‌ तीन देवता ह इनमें जीवात्मल्प से प्रविष्ट होकर नाम ष््पकी 
जभिन्यक्ति क्र ओर इन तोनों को तीन-तीन स्पों भ व्यक्त 
फर” इत्यादि मे पख्रह्य की ही समान कर्तत्ता तलाई गरईहै। 
्रह्माण्डसे हने वसि चतुमुंखब्रह्छार्मे परिवृत्‌ करणकी क्षमतानर्दींषटै, 
त्रिवृत्‌ कृत पृथ्वी जल नोरतेजसेहौतो ब्रह्याण्ड की उत्पत्ति हृष, 
चतुमुंख की जण्डोत्पत्ति स्मृति भरसिद्ध दै- "सवक पितामह ब्रह्मा उत 
्रद्याण्डये दए” त्यादि से सिद होता क्रि-श्रिवृव्‌ करण प्रह्यषा 


॥ चय्‌ | 

पृथ्यौ रूप तीन देवता “अनेन जीवेन” -जीवसमष्टि विशिष्टं आत्मा 
वलति इनमें प्रवेश करके नामरूप की अमिव्यवित कगा अर्थात्‌-देचादि 
विचित्र सृष्टि जौर उनका नामकरण कङ्गा ! नामरूप की अमिष्यत्ति 
मे, एक दूसरे से समगं हीन, विथिष्ट कायं रवना मे अधमथं इन तीनों 
को, पृथक्‌-पृथक्‌ कायं सामथ्यं के लिए तीन तीन करा । इससे सिद्ध 

हताहे क्रि-नामरूपाभिन्यक्तीकरण कमे परब्रह्म परमासमाकादीहै। 
श्रथ स्यात्-तामरूपव्याकरणस्य विवरृत्‌करणेनैककर्त कत्वात्पर- 
मात्मकन्तं कमिति न॒ शक्यतेवक्तम्‌, त्रिवत्करणस्यापि 
जीवकर्त्‌ क्वकं मवात्‌ । श्रएडपुष्टुत्तरकालं हि चतुरमुलसुष्टि 
जीवेषु त्रिवृत्‌करणःप्रकार उपदिश्यते-“यथा तु खलु सोम्धेमास्त्रिलो 
देवताः धुप ' प्राप्य त्रिवृत्‌ तिवृदेकका भवति तन्मे विजानीहीति" 
श्रशनमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्यविष्ठो भागस्तत्पुरीषः 
भवतिं योमष्यमस्त्मांसं योऽणिष्ठः तन्मनः इत्यादिना । तथा 
पूवंस्मिन्नपिवाक्षये “यदग्नेरोहितं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपां 
यक्ृष्शं तदन्नस्य इत्यादिना चतुमूखृष्ट्याग्यादित्यचंदविचय त्सु 
त्रिवृक्तरणः श्रदरर्यते नामरूपव्याकरणोत्तरकासं च त्रिवृक्तर्ण 
श्रूयते । “सेयं देवतेमास्विघ्लो देवताः, श्रनेन जोवेनात्मनाऽनुप्रविष्य 
नामरूपेश्याकरोत्तासां तिवृतं त्रिवृ तमेकैकामकयेत्‌ “दति । पव्राह-- 
(शंकरा) एसा गने मान तिया कि-नामह्पं अभिव्यवित मौर 
त्रिवृत्‌ करण परमात्मा की कृति है, त्रिवृत्‌ करण, एकमात्र परमालसमा कौ 
हीति है ेसा महीं मान सकते, वरिषृत्‌करण.जीव कर्तक भी हो सकता है 
परह्माण्ड सृष्टिक वाद चतुमुंल ब्रह्मा ने अपने सुष्डि जीवों में त्रिवृतृकरणं 
न इतत प्रकार्‌ उपदेश दिया-^ह सौम्य | ये तीनों देवता, पुरुप को प्राप्त 
फर कमे तीनतीन हो जति ह, यह मृन्ञते समको, लाया हुमा मन्न तीन 
भागोंमें विमक्तहो जाना है, उप्तका स्यूत भाग पुरीष, मध्यमं भाग 
मसि मौर सूक्ष्म माग मन वन जाता है “इत्यादि, इसी के पूरव के वाक्य 
मे जैपे-"अग्नियेंजो रक्तिमा वहतेजकौ, जो धवलिमा दै वहु जलं 
फी तथा प्यामतता पृथ्वी की है 1" इत्यादि मेँ चुप से पृष्ट मगर 


सौर विद्युत्‌ भ त्रिवृत्‌ करण दिलाया गया है नाप हप अभिव्यक्तिके 
बाद मी त्रिवत्‌ करणा का वर्णन मिलता दै-“यहै देवता, तीनों देवताओं 
में जीवात्मा रूपके प्रवेश करके, नामरूप को अभिव्यक्त कर ॒चनिवृत्‌करणं 
करते ह -“इसका उत्तर देते र्है- 


मासादि भौमं यथाशब्दमित्तरयोश्द ।२।४।१८॥ 


यदुक्तमण्डमृष्टयुत्तरकालं चतुर्मुलसृष्टदेवतादिविशेपोऽयं 
“तासां त्रिचृत्‌श्िवुततमेकेकामकसोत्‌" इतति, चिवृत्तकरणोपदेश, इति 
तन्नीपपद्यते “्नन्नमरितं वेध विधीयते इत्यत्र मांसमनसौ 
पुरोषादण्‌ स्वेनाणोयस्त्वेन च॑ व्यपदिष्टमोः कारणानुविघाचित्वेनाप्य 
तैजषत्वप्रसंगात्‌ “श्रापः पोताः" इत्यत्रापि भूचप्राणयोः 
स्यविष्डाणीयसौ; पािवत्वतैजसत्व्रसंगात्‌ । न॒ चैवमिष्यते, 
मांसादिभौममिष्यते भुरोषवन्मांसमनसो श्रषि भौमे पायिंवे इष्यते 
"नमल्तप्पिति नेषा" षति प्रक्रपात्‌  यथाण्ब्द-दवर्योश्च इनरणोरपि 
श्राप; पीता "तेजोऽरितम्‌” इति षयययोयेयाशब्दं चिकारा 
इष्यते । “श्राप: पीतास्त्रेधा विधोयते" इत्यपामेव येधा परिणामः 
शण्दात्‌ प्रतीयते तथा-“तेजोऽरितं श्रवाः विधौयते” इत्यपि तेजस 
एव ओधा परिणामः शच्दात्‌ परोयते, श्रत; पुरौपमासमनांसि 
पृथिवो विकाराः मूभ्तोहितप्राणाः म्रव्विकाराः, प्रस्थिमलावाच- 
स्तेजीविकाराः, इति प्रतिपत्तव्यम्‌, “्रननमयं हि सौम्यमनः, 
श्रापोमयः प्राणस्तेजोमयोदाफ्‌ “इति वावयतेपाविसोधगच। श्रत; 
"तासां धिवृत्‌ लिवृत्मेकेकामक रोत्‌ ` इत्युकास्िवृत्करण प्रकारः 
"इअस्नमरिततम्‌ इत्यादिना न प्रदश्यते, तया सति मनप्राणवाचां 
्याणामप्यणौीयस्त्वेन तेज्त्वात्‌ = “न्नसयं ह सोम्यमनः” 
व्यादिर्विख्ष्यत् प्रागेव विवृक्कृतानां पृथिव्यादीनां पुर्पं प्राप्तानाम्‌ 
““नमननमरितम्‌” इर्यादिनेकैकंस्य गोधा परिपाम उच्यते । भ्रण्ड- 
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सृष्टेः ्रागेव च तैजोवन्नानां चिवृत्करणेन मवितप्यम्‌, 
ध्रधिवृच्छनानां तेषां का्यरि्मासामर्य्यात्‌ । जअन्योन्यसंयुक्तानमित्र 
हि कयरिम्भनामध्यंम्‌ तदेव हि चिवृत्करमम्‌ । तथा च स्पयते- 
“नानागीरयाः पृवग्‌ भूतास्ततस्ते संहति धिना, नाशककनुवन्‌पजाः 
कटुमसमागम्य कृत्ल्नश., समेत्यान्योन्यसतंयोमं परस्पर समायाः, 
महदाद्या विशेषान्ता ्रंडमूत्पादयंतिते" इति 1 प्रतएव च~"प्रनेन 
जीवेनारमनानुप्रविश्य नामख्पेग्याक रोत्‌" तासा त्रिवृतंतरिवृनमेकेकाम- 
करोत्‌ पाठक्रमोऽंक्रमेग बाध्यते। श्रंडान्तवत्तिष्वश्यादिव्यादिषु 
निवृत्‌ करणप्रदशंनं श्वेतकेतोः शुधरषौ रंडान्तवं तित्वेन, तस्य वरिष्ठ 
वस्तुपु.विवृत्करणप्रदशंनायोगात्‌ वरिवृतुङृतानां कार्येदुभ्रग्यादित्यादिपु 
क्रियते । 

जौ यह कहा फि-्रह्माण्ड सृष्टि केनाद चमु दवारा सृष्ट, 
देवता आदि का “तासा च्रिवृन्‌" इत्यादिमें चिवृनू करण का उपदेश 
क्रियाया । यह्‌ वात असगत है, क्योमि ५ मृक्त मन्न तोन मार्गौ 
विभक्त टो जाता है" इस वणंन में मांस मोर मनको, पुरीषसे, मणु भौर 
यी कहा गया, जो कि~कारणके अनुकूल कायं दै, यदि सृष्टिक 
यादश्िवृत्‌ करण मांग तो, जल भौर तेज भी) सके कारणं माने 
जावेगे । ` पिये हृए जल इत्यादि यें भी, मूत्र मर प्राण, सूप स्यूल परर 
मृक्षम मे, पृथ्वी ओर तेज, कारण रूप से उपस्थित हो जवेमे। इतत्तिए्‌ 
उक्त वात नदीं कहु सकते । माप जदि भौम ही कदलारकेगे, अर्थात्‌ पुरीष 
की तरह मास्त मौर मन भी मौम दी कदलार्वेगे, “भन्न वेषा देसादही 
प्रतीत होता है! देने ही “आपः पोताः ^तेजोऽशितम्‌” इत्यादि मेँ कटे 
गु विकारो को भी उक्त वेदोक्त रोतिसे ही मानना होगा । “पिया हुमा 
जत तीनसूपरकाहोजातादै" दस वेदमंत्रसे तीनष्पं वाते परिणाम 
की स्पष्ट धरतीति होती द । उक्त वैदिक नियम के भरनुसार^पुरीप-मांप-मन 
-पायिव विकार, मूत्रसक्त-पराण-बतौय विकार, अस्यि-मज्जा-दाणी.त॑ंजत 
-चिकार है। * टे सौस्य] यद्‌ मन प्रधरमय है" जलमयं प्राण तया तेनौमयी 
वाणौ है" इस प्रकर के अंतिम वाक्व ते यौ बात नि्िरोध तिद होती 
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है । "उनको प्रत्येकं को पीन हीन किया" मे कहा गया श्वित्‌ करण का 
प्रकार "भक्त अन्न" कै प्रकार की तरह नहीं, यदि उसौ प्रकारका 
मानभे तो, मन, प्राण मौर वाणी रूप अति सूक्ष्म तंजसरूपों कौ “हे 
सौम्य] मन अश्नमय है" इत्यादि से विषूढता होगी पहिलेमे ही तीन सूनो 
भै विभक्त पृथ्वी आदि के पृल्परूप को घ्राप्त होजने.पर -"नुक्त अन्न" 
आदिकादहीत्रोधा परिणामं होता है, यही उक्त सर्ग मे -कहा गया दै ॥ 
सृष्टि के पूरे हो, पृथ्यी जल तेज आदि कौक्तीन पो भं विभक्तिहौ 
सफती है, यदिवेप्रधमसेहीतीन सपो मे विभक्त नदह तो, उनमें 
कार्यारम्भ की क्षमता नहींदो सक्ती । एक; द्रेसे मिलकर ही उगमे. 
कार्यंकीक्षमता संसव है । इन तीनों का पारूस्परिके सम्मेलन ही ध्िर्वृत्‌ 
करण कटलाता है वैसा दी स्मृत्तिकाभो मतेहै- ये सारे. गृत्त विभिन्न 
प्रकार की क्ति वलि पृथवः पृथक्‌ है, उन सवक रंहति के विना, प्रजा 
की सृष्टि संभव नदीं है, महत्तव्व से लेकर विदे तक, परस्पर सयुक्त 
होकर पारस्परिक आश्रय से ब्रह्णाण्ड का उत्पादन करते है । "श्रह्य, 
जीवारमारूप से प्रविष्ट होकर नामरूप में अभिन्यक्त हौता रै, उने, 
प्रत्येक को तीन तीन किया" रेखा वेदोक्त पाद्यक्रम, उक्तस्मार्सअ्थं- 
चरम से पाचित होता है। ग्रह्याण्ड मध्यवर्ती अग्नि मौर बादित्य आदिके 
विवृत्‌ करण का जो उपदेश है, उसका कारण यह दै किनुधुपु पवेत 
केः लिप सृष्टि के पूरं वत्ती भिदृत्‌ करण का उपदेश सुवौघ्य न होगा, 
दसल्लिए उसे परिवृत्‌ इत भूत कायं जादि का त्रिवृत्‌करण वतेलाया गया 1 
डस प्रकार चमक्षने से, वेदोक्त पाट्यक्रमकौनंगनिहो जानीदहै। 


स्यादेत्‌ “्रन्नमरितम्‌” श्राष; पोताः “'तेजोऽपित्तम्‌" इति 
विवृक्छतानामन्नादीनामेकेकस्य तेजोदन्नात्मकत्वेन विरूपस्य 
कथमन्नामापस्तेज इत्येके करूपेण व्यपदेश उपपद्यत इति-तव्राह- 


(षका) हमने पैसा मान तिया कि-उपदेग कौ सुबोधता के निष्‌ 
देखा क्रिया गया, परंन धियृत्‌ कृत अध्र यादिके जो तीन तीनरूपह, 
उनका जो '"पप्तमरितेम्‌?' चापः पीताः” तेजोऽशितम्‌” इत्यादि में अघ्र- 
जल ओर तेड नासे पृथक्‌ निर्देश है, उनकी कते सगति होगी? इसका 
उत्तर देते ई- 


{ ५६९ )} 
वैशेष्यात्‌ तद्वादस्तद्वादः ।२।४।१९॥ 


वैरोष्या-विरेपमावः। त्रिवृत्करणेन तिष्पेऽ्येकेक- 
स्मिन्तन्ना्याविक्यात्तवरतव्रानादिवादः। द्विषक्तिरष्याय समाति 
दचोतयति । 

सूत्रस्य व॑मेष्य का अर्थं है, विशेष माव लर्थात्‌ वशषिष्टेय त्रिवृत्‌ 
करण द्वार, प्रच्येक तीन रूग्होति दए भी, एक-एक मे, मन्न जल तेज 
आदि भाव की अधिकता है, इसलिए उन्हँं अन्न आदि नामी से निदे 
श्रिया गया है 1 पद कौ द्विरक्ति, अध्याय समाप्तिकौ च्ोतिकाहै। 


॥ द्वितीय यष्याय समाप्त 1 


तृत्तीय अध्यायं 


प्रथम-पाद 
१ तदन्तर प्रतिपस्यधिकरणः- 
तदन्तरः प्रतिपत्तौ रहतिसंपरिष्वक्तः प्ररननिरूपणाभ्याम्‌ ।३।१1१॥ 


अ्रतिक्गान्ताध्यायद्वयेननिखिलजगदेककारणं निरस्तनिखिलदो- 
षगंधपरिमितोदारगुणसागरं सकनेतरविलक्षणं पस्रह्य, मुमू्षु- 
भिरपास्यतया वेदता प्रतिपादयंतीत्ययमर्येः स्मूतिन्याय- 
विरोषं परिद्धार परपक्षप्रति्षेपवेदांततवाक्यपरस्परविरेधपरिहार 
रूपकायं स्वरूप संशोधनैः तद दुधंषणएत्वदेतुभिः सह स्थापितः, 
श्रतोऽध्यायद्रयेन ब्रह्मस्वरूपं प्रतिपादितम्‌. 1 उत्तरेणेदानीं तस्रप्टयु- 
पारयैः सह्‌ प्रापिप्रकारर्चन्तयितुमिष्यते । तत्र॒ तृतीयाध्याये 
उपायभूतोपासन बिषयः चिन्तावत्तते। उपासनारमाभ्यर्दितोपायश्च 
भ्राप्यवस्तु व्यतिरिकतवैत्ष्मयमप्राप्यतृष्णाचेति, ततूसिद्धयं जीवस्य 
लोकान्तरेषु संचरतो जाग्रतस्वपतःसुपृप्तत्यमूरदतस्य दोषाः, 
परस्यत्रह्मणस्तद्रदितत्ता, कल्याणगुणाकरत्वं चे प्रथमद्वितीययोः 
पादयोः प्रतिपाय्ते 1 

पिदधे दो शषघ्यायो मे, समस्त जगत के एक मात्र कारण, निर्दोष 
असीम उदार गुणों फे सागर, सक्ते विलक्षण, परब्रह्म ही मृमृषुन्जीके 
उपास्य रूप ते वेदति वावयों ऊ प्रतिपाय ह, इस सिद्धान्त की स्थापना 
कै लिए, स्मृति ओर तका का विरोच करते हुए, विसेघी पर्लो का परि- 
हार-तयः परस्पर विरोधी वेदां ववर्य कौ संगति दिखलाते &ए उक 
सिद्धान्त की विषु रूप से स्यपना कौ मई दे निग्चित दता है 


{ १६ } 


किदन दो स्यायो मे ब्रह्मं का स्वरूप बतल्या गया। इसके बादअब 
उन परमात्मा क्री प्राप्ति कै उपायों से, भराप्ति के प्रकार पर विचार 
कर्ते ह । इस तृतीय अध्याय मे, उपाय रूप उपासना पर विचार करिया 
गया है । उपात्नना मे सरव्॑रथम, प्राप्तव्य से भिन्न वस्तुओं भँ वितृष्णा 
ओर्‌ प्राप्य.के प्रति तीथ्र आवेग+ये दो हितकर उपाय वतलाएुगएरह 
इन दोनों की पुष्टि के लिए, प्रथम जौर द्वितीय पाद भे, लोकान्तर्‌ 
संचरणशील जौव के, जाग्रत-स्वप्न सुपुम्ति जौर मूर्खा आदि अवस्थाभों 
से सवधी दोप तया प्ररमाद्मा में दोषो का अमाव तथा कत्याणमय गुणों 
की स्थिति का प्रतिपादन किया ग्याहै। 

तत्र देहात्‌ देहान्तरंगच्छनरयंजोनो देहान्तरारंभदेतुभिभं त- 
सूकैः संपरिष्वक्त एव गच्छति उत न? इति चिन्तायां यत्र यत्र 
जीवो यात्ति, तत्र तत्र भूतसूक्ष्माणां सुलभत्वादसंपरिष्वक्तो यातीति 
भराम्‌. । पश्चादपि पू्॑पक्षवीजान्युपन्यस्य निरसिष्यति 1 

यह्‌ जीव, एक देह से दूसरे मै जाते सभय, देहान्तर के मारभके 
कारणभूत सूक्ष्म भूतोसे ९ परिवेष्टित रहता है या नही? इस पर विचार 
करने धर ज्ञात होता दै फि-नीव जहो -जहां जाता है वरहा वहां उते, सारे 
सूक्ष्म भूत सुलभ हो जाते है, इसलिए बह इन्हे पाथ नहीं ले जाता । 
इसके वाद उक्त पक्ष कौ मूलं बातों का विष्लेषण करते हुए खंडन 
करेगे । 

सिद्धान्तः-तत्र सिद्धान्तमाह-तेदंतरप्रतिपत्तौ रंहति संप- 
रिप्वक्त इति 1 “ंज्मूत्ि कृसि" इति मृति शब्देन देहः प्रस्तुतः, स 
तच्छब्देन परामृश्यते । तदन्तरं प्रतिपत्तौ -देहान्तर गमने भूतसूक्षमः 
संपरिष्वक्तो जोवो रंहति-~गच्छतोर्य्थ । कुतः ? प्ररननिरूप- 
णाम्यां । पंचागिनिविद्यायामेवं प्रन प्रतिवचने श्रा्नायेते-र्मेतकफेतं 

किला 1 न „= कमि्णांगन्तन्यदेः ् ५, 

सं पांचाल प्रवाहणः शं, पुनरावृत्तिप्रकारं 
देवमानपितृया पपयनयावत् ने, ्रमुष्य लोकस्याप्रा्षारं च चैत्येति 
पृष्ट्वेदमपि पप्रच्छ-"वेतय थथा पषम्यामाद््ादापः पुर्पवचप्रो 


( ९४€ } 


भवतति" इति । तमिमं परचिमं प्रनं प्रतिव्र.वंश्च चयूलोकमग्नि- 
त्वेन ूपयित्वा"” तस्मिननेतस्मिन्नग्नौ देवाः श्रद्धाजुहेवति, तस्या 
श्राहुतेः सोमोसजा संभवति " इत्यादिना-देवाख्याः जीवस्य प्राणाः 
श्रग्नित्वेन रूपिते च्‌.लोक थदाव्यं वस्तु प्रक्षिपति, सा च श्रा - 
सोमराजाच्यामृतमयदेहरूपेण परिणमते, तं चामृतमयं देहं तत एव 
प्राणाः पजेन्येऽग्नित्वेनरूपिते प्रक्षिपति, तच्च तच पक्षिक्तमन्नं भवति, 
तच्चान्नं त॒ एव पुरुपेऽग्नित्व रूपिते प्रक्षिपंति, तच्च तत्र रेतो 
भवति, तच्चान्नं त एव योपाया परिनित्व शूपितायां प्रक्षिपंति, तच्च 
तवर प्रक्षिप्तं गर्भो भवतीत्युक्तवा आह-“इति तु पंचम्यामाहूतौ 
इतायामापः पुरुपवचसो भंवति ” इति । एव॒ पंचम्यामाहुतो 
हतायामापः पुरुपशब्दाभिलप्यां मवंतोव्ययंः एवमुक्त पूर्वाप्वप्या- 
हृतिष्वनुवत्तमानानामेवापां सूक्षमरूपाणामिदानीं पुरुपाकारत्वं 
भवतीत्युक्तं भवति । श्रत एवं प्रस्नप्रतिवचनाभ्यां देह-देनुभूतेः 
सुषमैः सह्‌ तत्र तवर यातीति गम्यते 1 
उम पर सिद्धांत फटते है, “संहामूत्ति” दरयादि भुव मे मूत्तिणव्द 
देह का वाचक दै, इस प्रस्तुत सूत्र मे उसे ह” तत्‌” शब्द से वतलाया गया 
है । “तदनतर प्रतिपत्तौ" का भर्यदैकियह्‌ जीव देहान्तर प्राप्ते करने 
पर सूक्ष्म भृतो से पसक्त होकर "रहति" प्र्यात्‌ गमन करताहै। एता 
निर्णय प्रष्नोत्तसें खेदो जता है1 पंचाग्नि विद्या मे भरसग मे, दमे 
स्रवधितत प्रणन--उत्तर क्रिये ग्‌, पचात्त राज प्रवाहण ने जारधि्ेकरेतु मे 
कमं मोभियो का गतिस्थान, पुनः नावृत्ति को प्रकार, देवयान पितृयान 
मां का वर्णन, इत्यादि स्वगं बादिं लोकनोने अने की इृच्यासे पदा 
वया तुम जानते टो करि पाचि जदृत्तियो को प्राप्तकर हीः जीव नापुस्प 
नाम होता है? इ द्वितीय प्रश्ने क पृदने पर च.लोक को जग्निख्प 
तले दए कहा कि ` धस अग्नि ते देवता लोग श्रद्धा को आदति देते 
है, उत्त आहृति हे सोमराज उत्पन्न होति है" इत्यादि से बतलाया यया 
हैकि-चुरूप भन्ये सवप्रयमथदधा को माटतिदोती द वदी धडा 


{ ६०० 


अमृतरूपमे परिणत हौ जातीहै, वे प्राण उस अगिनिरूपसे कल्पितं 
पर्जन्य में निक्षिप्त होकर वर्पारूप में परिणत होते है 1 पेहीपुच्वौ रूप 
अग्निम निक्षिप्त होकर अन्न रूपमे परिणत होते है, वह्‌ अग्न, जीव के 
देह रूप अग्निम प्रक्षिप्त होकर वोयं रूप से परिणत हौ जाताहै, उस 
वीं कोअग्निखूपस्वी योनि मामंसेघारण कर गर्भमाकार में परिणत 
करती दै । “इस प्रकार पांचवी आहूति को प्राप्त कर हौ वह पुरुप नाम 
धारी होता है" अर्थात्‌ इस पांचवी आहूति को प्राप्त जल हौ वह धुर 
नाम वालाहोताहै। इस प्रकारके प्रश्नोत्तरसे आत होताहै कि-देह्‌ 
कैः उपादानरूप भूतसूकमो के सहोग से ही जीव उन स्थोनोभेजा 
प्राता है। 


ननु “श्राप पूरपवचस्तः' इत्यक्त श्रपापुरुपाकारपरिणाम 
प्रतीतेगच्छता जीवेन तासामेव परिष्वंगः प्रतीयते, श्रतः कथं 
स्वेषां भूतसूष््माणां परिष्वंग इति? तत्राह 

“जल ही पुरुष पद वाच्य होता है" इस कथनसे तौ, जल कीही 
पुरूषाकार परिणित वतलाकर उसका ही सहचयं माथ बतलाया ग्या द, 
फिर अन्य सूक्ष्म श्रुतोके साहचयं की बातत कँसे संगत होगी? इसका 
उत्तर देते है- 


¶यात्मकत्वात्त्‌. भूयस्त्वात्‌ ।२।१।२। 


तु शब्दश्चो् व्यावर्तयति, देहारेभकाणामपकिवलानां न 
देहारंमंभवः। देहाचारंमाय हि~"तासां विवृतं मरिवृत्तमेकेकाम- 
करोत्‌" इति चिवृत्‌करणम्‌ 1 केवलानामपां श्रवणं तु तासां 
भूयस्त्वात्‌ । देहे च लोहितादिभूयस्त्वेनारभकेष्वपां भूयस्तव 
शम्यते 1 

भूर्य तु शब्द उक्त तकं का समाधान करता है। देहारंभ का 
कारणकेवल जल ही देहरचनामें समयं नहीं हो प्रकत देहारममें तो “उन 
तीनों में प्रस्येककोत्तीन तीन करतार" एसा त्रिवृत्‌ करण दही, कारणे 
द्रोता ई \ केवल जलका टी जो बुल भितता है बहु, उसकी बदलता का 
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हौ दयोत्तक ६, देह मे रक्तवीयं आदि, जल स्पर्मे ही, बाल्य पे होते है, 
द्सनिए जल के वादृल्य का वणेन किया रयाहै। 
प्रारणमतेश्च ।३।१।३ 

इतश्च भूतसुष्म परिष्वक्तस्य गमनभित्ति गम्यते उत्करापत्ति 
जैव प्राणानां तदनुगत्तिः धरयते “तमुत्करान्तं प्राणोऽनूत्करामति 
प्राखमनू्र मतं स्वे प्राणा अनुतकरा मेति” इति । स्मयंते च-"मनः 
पष्ठाणोन्दियाणि प्रक्रत्तिस्थानिकपति, शरीरं यदवाप्नोति 
यत्चाप्युत्रामतीश्वरः; गृहीत्वैतानि संयाति वायुगंन्घानिवाशयात्‌ 
इत्ति। न च निराश्रयाणां गतिस्पपद्यतत इति तदाश्रयभूतानां 
भूतसूक्ष्माणामपि गति रभ्युपगंतन्या । 

दसत भी मूत सूक्ष्मो संसक्त गमन ज्ञात होता है कि उत्करण करते 

हए जौव के साव प्राणो का भ्रनुगमन वतलया गया दै- “उसके उत्करमण 
करने पर प्राण भी अनुत्करमण करतेर्है।'' स्मृतिमे भी जैसे -“जीव 
सुपुष्ति गौर मृत्यु के समय, मन के सहित पांचो च्ञानेन्दियौ' को भाङ्ृष्ट 
करके स्थित रहता है 1 देदाधिपति जीव जिस समम शरीर ग्रहण करतादहै 
कीर जिस सणप एरर द्योडता दै, उस समय न न्द्रियः फो अपने साय 
उषी प्रफारले जता दै, जते कि-वायु गंध कोते जाता है“ श्यादि। 
निराधित्त इद्धिपौकाकमो स्वत्तः गमन संभव नही है, इसलिए उनके 
भाश्रयमूत मृतसूक्षमौं को भो उनके साय गति माननो होगौ । 


ध्रगन्यादिगतिश्रुतिरितिचेनने भाक्तत्वात्‌ ३।१।४॥ 


^ यत्रास्यपुरपस्यमृतस्यागिनं बागप्येति, पातं प्राश; 
चेकष्‌-रादित्वम्‌" इत्यादिना प्राएानां जौवमरणकराले भ्रगन्यादिष्वह्ययं 
श्रवणात्‌ न तेपां जीवेन सह गमनमिति मतिश्रुतिर्यया नेयेति चेत्‌ 
मं माक्तव्वात्‌प्रम्यादिष्वप्ययश्रवणस्य 1 क्यं भाक््वं? " ्रोपधीर्लौ. 
भानि वनस्पतीन्‌ केशाः" इत्यनपियद्दिः तोमादिभिः सह श्ववएात्‌। 
परतश्चलुरोदप्ययशरुतिरषिष्ठाद्देवतोपक्रेमणपरा । 
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“मृत पुरुष की माणी भ्रमि को, प्राण वायु को, नेव सूयं कौ भराप्तं 
होते है" इत्यादिमें तो, जीव के मरण कालम, ग्नि आदि की प्राप्ति 
नतलाई गद दै, जिसे, जीवनके साथ ममन करने वातत श्रुति सन्यथा 
सिद्ध होती है? एिसी शंक नहीं करनौ चाहिए यहं धृच्चि तो गौण है, प्लेम 
भोपधि मे, केश वनस्पति मे, इत्यादि गोण भूति के साथ हौ उकतश्र.ति 
का पाठ दहै इसलिए यह्‌ मीगौणरै। चक्षु आदिके लीन हौनै की मात 
तो, केवल उसके अधिष्ठाता देवत्ताओसे देह से, वहिगंमन कीही 
बोधिका ३। 


प्रथमेऽ्रवणादिति चेन्न ता एव हि उपपत्तेः 1३1१।५॥ 
यदुक्मदमिः सूकष्माभिभूतान्तरंसृष्टाभिः परिष्वक्तो जीवो 
गच्छतीति प्ररनप्रतिवचनाभ्यामवगम्यत इति, तन्नोपपद्यते, 
चुसोकाग्निविषये प्रथमे होमे श्रपां दौम्यत्वाश्रवणात्‌ 
"तस्मन्नेऽस्मिन्नग्नौ देवाः ्रद्धाजुहवति” इति शरद्धे वहोम्यलेन 
श्रुता । श्रदधानामं जीवस्य भनोवृत्तिविरोषत्वेन भ्रसिद्ा । श्रतो 
नापस्तथ होम्या ति वेत्‌, न॒ यतः ताः श्राप एव शद्धशिब्देन 
पत्राभिधीयते, कुतः? प्रशन प्रतिवचनोपपततेः । 
जौ यह कदा कि-प्रश्नोत्तरो' ते श्रात होता रै कि-प्रन्पान्यं भूतो 
मे संसक्त सूक्ष्मं जल ही जीव के साय गमन करतारटै, सौ बात समक्षम 
नहीं लाती ष्योकि-द्.सोक रूपी लगि प्रथम हवन के शू्पमे जल की 
हवनीयता नहीं सुनी जाती 1 लीव कौ मनोवृत्ति विधे हौ शरदधानामते 
प्रस्दिटै, शमरलिषए जल वहार होम्य नहीं हो सकता। यहंकां 
उपयुक्त नहीं है, जल ही यदं घडा शब्द षे उल्लेष्य दै, प्रणनो्ये' षे 
ेधा ष्टी निशित होता दै 
“वेत्य थथा पचम्यामाहृतावापः पुदपवचसो भवेति” इति प्रन 
` भ्रतिवचनोपक्रमेहि घदायुलोकाग्नौ होम्यत्वेन श्रुता, तत्रयदि धडा 
` शब्देनापो नोष्यैरन्‌, ततोज्ययाप्रर्नोऽ्यथा प्रतिवचनमिति श्रसंगतम्‌ 
स्यात्‌ । "दति तु पंचम्यामाहुतादापः पृरुपवचप्तः” इति प्रतिवचन 
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निगमनं च श्वद्धाया श्रप्ट्वमेव मूचयति व्वेत्य यथा" इतिहि 
प्रश्नगतः प्रकारः “इति तु पंचम्याम्‌” इतीति शब्देन परिहारे 
निगम्यते । श्रद्धासोमराजवर्पह्नरेतौगर्भरूपेणापां परिणाममुक्त्वा 
हि एवमापः पुरुपवचस इति निगम्यते 1 श्रद्धाशन्दस्य चाप्सु 
वैदिकप्रयोगो दृश्यते-“श्रप; प्रणयत्ति श्वद्धा वा श्राप" इति 1 
शरद्धां जुहवत्ति तस्या श्राहृते; सोमो राजा संभवति” इति सोमाक्रारेस 
परिणामश्चापामेवोपपयते श्रतो भृतान्तरसंसृष्टाभिरदभिः; 
संपरिष्वक्तो जोवोरहुतीत्युपपन्नम्‌.1 

क्या तुम जानते हो कि-पांचवीं आहूति को प्राप्त, पुरुषवाच वह्‌ 
कंसे होता है? -इस प्रशन के उत्तरकेप्रारंभमें दी दय.लोकामिनि के हवनीय 
पदां के रूपमेश्वद्धाका उल्लेख किया ग्याहै। यदि उक्त प्रसंग 
श्रद्धा का अर्थं जल नहीं करे त्तो मन्थां प्रन का अन्यया उत्तर होगा, 
जो क्रि-असंगति होगौ । ध्पांचवीं आहूति मेँ पुरुपवाची होता है“ इस 
उत्तरके कथनसेश्रद्धाहौजनल कूपसे प्रतीत होतीरहु। «वेदय यथा" 
त्यादि भरष्न कै प्रकार का स्वरूप, “हति पंचम्पाम्‌"” वार्गय के मदति" 
शब्दस परिहार विये जाने पर ही स्पष्ट होता है। श्वद्धा-सोमराज-वर्षा- 
भप्तवीयं.ग्मं आदि षो मे जल का क्रमशः परिणाम वतत्ताकर, उप्त जव 
को ही पृहयवाची बतलाया गया है । श्रद्धा शब्दका जल नेमे वंदिक 
प्रयोग भी मिलता दहै “जप का प्रणयन करने चा्ताधद्वाहौी जतै" 
त्यादि । "शद्धाका हवन कस्ते है, स आहति से सोमराज होते हु“ 
क्समे जल का सोमरकार परिणाम सिद्ध क्रिया गया है, इसलिए यहं 
मानना चाहिए कि~अन्य भूतो से संसक्त होकर~जल विशिष्ट संसक्त जीव, 
शमन कस्ता 1 


प्र्‌ तदवादितिचेभ्नेष्ट.दिकारिरणां प्रतीतेः 1३।१।६॥ 


यत्‌ पुनङ््तः प्रदिः सेपरिष्यक्तो जोयो यौति इत्यंयमथ॑ 
एतस्मादवाक्पादवगम्यत्त इति, तन्नोपपद्यते, परस्मिन्‌ वाक्ये जोवस्मां 
श्रवणात्‌ । श्र्राहि श्रदधादय एवाम्बुष्यवल्याविरेषा, होम्यपवेनं 
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रुताः, नतु जीवस्तत्परिष्वक इति वेद्‌, तन्न इष्टादिकारिणां 
प्रतीतेः, श्रस्मिननेववाक्ये हि उत्तर ग्रह्यज्ञानविषुरष्टापू्तद्तकारिणो 
दयलोकं पराप्य सोमराजानोभवंति, पुण्यकर्मावसाने च पुनरागत्य गमं 
भा्रवेतीत्युच्यते श्रय य इम ग्रामे इष्टापूर्तदत्तमिल्युपासते ते 
धूममभिसंभवति “इत्यारभ्य” पितृलोकादाकाशमाकाशाच्चंदमतत" 
मेष सोमोराजा तद्देवानामन्नं तं देवा भक्षयति “तस्मिन्यावत्‌- 
सपातमुषित्वाऽयैतमेवाध्वानं पुननिवत्तन्ते” यो यो यन्तम यो 
रेतः चति तद्भूय एव भवति “ इति । प्रापिचूलोकाग्नौ 
“्रद्धाजुह्‌ वति तस्या श्राहुतेश्सोमोराजा संभवति " इति तदे- 
कायत्वात्‌ श्रदावस्यदेहविरिष्टः सोमरूपदेहविरिष्टो भवतीतयु- 
क्तमिति गम्यते 1 देहस्य जीवविशेषरतेक स्वश्पस्य वाचकः शब्दौ 
विशेष्ये जोव एव पयंवस्यति, तः संपरिष्व्तोजीवी यातोव्युपदति। 

पुनः जो यह्‌ कहा कि-जलतौ से संवत जीव के गमत का पथं ही 
उक्त वाक्य में प्रतीत होता है, सो यह्‌ कथन मसंगत है, बयोकि-इस वाक्य 
म पोलीष कारप्तेवहीनहीदै। इस प्रणमे तो, कैवलजतही 
मदस्या विधेय धद्ा मादि. हवनीय द्रव्य फै सूप मेँ कहा गया है, उससे 
प्मम्वित जीव का पो उत्ते है तह । इत्यादि शंका नहीं करनी चार्हिए 
उक्त श्रतंग मे शष्टपूर्त' करने वालो ड़ वेम किया गया हि, दस वाक्य 
केशरघारर्मे होक गया है कि-्रह्यलान ते रहित, केवल इष्टपूर्त 
क्रमे बति पर्य द.लोक मे जाकर सोमराज होते है भौर द्यकर्मो को 
मान्ति हौ खानि पर, पुनः गमं मे अति ह! कहते ह कि~ "जो ग्रहस्य, 
प्रथम ष्टार्त मौर दत्त, एव तीन कमो के उपासक है, वे धुत 
दक्षिणायन मागं करो प्रस्त होतेह” प्दलोकठे अकाश, सेच 
सोकं को प्राप्त होति येही सोमराज, देवतार्मो के मन्न, इद 
देतां भक्षय करते ह ^ जद तक पूप्यक्षीय नह होत तव तक चद सोकं 
मै हक र पुनः उतो भागं हे सीट सति है 1" गो जो प्राणी यन्न खाकर 
कोयं सिचन करते है, उन्हो मे इनका जन्म होता है 1" इत्यादि यह 
पष्भीधुलोकसूपो मणिं “श्रद्धा ङी समाहृति देते ह" दरस महर्ति 
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से सोमरप्जा दते रै” इस प्रसंग मेंउक्त र्थंकौदी प्रतीति दोनेसे, 
श्रद्धावस्य देह विश्षिष्ट ही, सोभरूप देह विशिष्ट होता है, एसा न्नात्त 
होता है1 यह्‌ देह. जोव का ही वि्रेषण है देहवाचकं शब्दं भी, अपने 
विशेष्य जीव मे दी पयंवतित होगा यह स्वाभाविक है) इसलिए जीव 
भूतसूक्ष्म से संसक्त होकर ही गमन करता है, यह्‌वात संगतहो 
जाती है 1 
ननुच ^ ते देवा भक्षयति" इति देवेभे््यमाणत्ववचनात्‌ 
“सोमोराजा” इति न जीव॒ उच्यते, जोवस्यानदनीयत्वात्‌ । 
तत्राह~ 
(शकण) “उसे देवता खि है" एसे देवत्व के भक्षणत्व से ज्ञात 
होता है वि~" सोमोराजा"' जौव केलिए नीं कहागया दै, वयोक्रि- 
जीव कोई मध्य पदार्थं नही है । इसका उत्तर देते है- 


भ्त दप्नात्मविल्यात्तमह्‌ दर्शयति ।३।१।७। 


वाशब्दश्चोय व्परादर्तयतिं 1 इष्टादिकारिणोऽनात्मविष्वात्‌ 
स देवानां भोगोपकरणत्वेनेहामुत्र च वत्ततेश्हेष्टादिना तदारा- 
घनं बुं ्रूपकरोति, पराराधनम्रोेरदेबेदत्तममुलोकंप्ाप्य तव्रतत्मान- 
भोगः तदुपकरण' भवति “ यया पथुरेवं स देवानाम्‌” इत्पनात्म- 
विदो देवानामुपकरणत्वं दर्शयति धत्ति, । स्मृतिरप्याप्मविदां 
्रह्यपराप्िमनात्मविदां च देवभोग्यत्वं दशयति “' वेवान्‌ देवयजो 
यान्ति भदमक्ता यांति मामपि" एति ! प्रतो जोचस्य देवानां भोगौ- 
पकरणत्वाित्रायमन्नत्वेन भक्ष्यत्ववचनं ग्रतस्तदभाक्तम्‌., तैनवृप्तिरेवं 
च देवानां मक्षणमिति श्रयते “नवं देवो श्ररनन्ति न पिवन्ति एत 
देबापृतं दृष्टवा पूप्यन्ति" इति 1 तस्मादभूतसकषमेसंपरिष्वक्तं जीवो 
रह्तोति सिदम्‌ । 

सुरस्य वा ष्ब्द तद्धे का समाधान कूरता है ॥ यज्ञ कले वातौ 
मत्मक्नान क्ता जमाव ररहूना दै, इसततिए वे इम लोक अौदं परलोक में 
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देवतामौ के भोग्य होते ह । इस नोक मे, यजत्र करे उनङी आराधना 
करत दुष्‌ उनका भाग पावन कसतेदै, मराधना से प्रसन्न देवताओं 
से प्राप परलाकृमे उनके अनुप भोगापकरण होते है जतन कि 
च्यह्‌ देवताओं काकेशु है ' इत्यादि श्रुति, बनात्मविदि पुष्प कौ 
देवताओं का उपकरण बनलानी है । स्मृति भी अत्मविदों की ब्रह्म 
आप्ति तया अनात्मविरो की देव भोग्यत्राका वणेन करनी दै ष्देवौकौ 
आराधना करने वाने देव प्ाओं को प्राप्त करते है, भौर मेरे भक्त म 
भ्राप्त होते ई)" ईस प्रकार जीवों को, देवो का मोगोपकरण बतला के 
लिए ही भक्षणीय यन्न बतलाया गया ह, जौ क्रि गौग कथन दै । देवताओं 
को तृप्ति ही देवताभोंका मोन है जैसे कि-भ्वे देवतान लति 
पीति, वेतो श्रपरृत पदाथ कौ देखकर ही तृप्त हौ जाते ह ।" इत्यादि 
सेसिद्धदह्ौता है फि-जीवात्मा मूतसूर्मो से संसक्त होकर ही गमन 
करताहै! 


२. कृताव्यपाधिकरणः- 
फृताथयेऽनुशयवान्‌ृष्टस्मृतिभ्यां यदेतमनेवंच ।२।१।८॥ 


फेयतेभ्यषूक्तदतकारिणां धूमादिना पितेयनिन यथा गमनं 
कर्मफलावसानेन पुनरावर्तनं चान्नातं “पवत्‌ संपातमुपितवाथैतमे 
वाध्वानंपुननिवतंन्ते" इति । तवर प्रत्यवरोदम्‌ जवः किमनुरययान्‌ 
प्रत्यवरोहति उतनेति संशय्यते । किं युक्तम्‌? कर्मणः कृत्नस्योपमूक्त, 
त्वात्‌ नामुशयवानिति प्रातम्‌ । श्रनुरायो हि उपमुवतशिष्टंकमै । 
तच्च ऊतस्नफलोपमोगे सति नावशिष्यते । “यावत्संपातमुपित्वा" 
इति वचनात्‌ कृत्स्नोपनोगश्च ज्ञायते । संपततत्यनेन स्वगं लोक 
मिति सम्पातः कर्मोच्यते । श्रुद्ंर च शध्राप्यन्तं कर्मणस्तस्य यत्‌ 


क्रिचेहु करोत्ययम्‌, तस्माल्लोकात्‌ पुनरेर्यस्मे लोकाय कर्मणे” 
दति । 


{ ३० 1 


जो केवल दष्टापूत्तं ओर दत कर्मो का अनुष्ठान कते है. वे 
धूम मादि पितृमार्गं से गमन्‌ करते है, जीर कमफल के समाप्त हौ जाने 
प्रपूनः लौट मति है ेसा-- (जव तक पुष्यक्षोण नहीं होते तव तक 
मोगनेके बादञसी मार्न॑से लौट मत्ते है" कटा गया। दरस पर संशय 
होता कि-लौटने बाला जीव, सानुशय लौटता है अथवा नही? विवेचना 
ते ज्ञात होता है कि-जव वह समस्त कमो को भोग चुकता है तव नुशय 
रहित होकर लौटतादै। उपमोगसे व्चे हृएु कमं को भ्रनुशय बहते है 
वह संपूणं एल भोग करे वाद तो चच नही सकता “यावत्‌ संपातमुपिन्वा 
पे संपूणं भोगही जञात्त होता है। जिनसे स्वगं सोक कौप्राप्तिहोतीहै 
से कमं को ही संपातं कहते ह । इसी प्रकार की दूसरी धृति मी है 
"जीव दस जह्‌ जो कुद शुमाणुभ कमं करताहै, उस क्मंकेशेषहो 
जाने पर, उन कमों से प्राप्त लोको से पुनः यहीं लोट धाता है" इत्यादि 1 

सिद्धान्त एवंप्रापतेऽभिघोयते.श्रनुरायवान्‌, प्रत्यवरोदति- 
इति । कुतः ? दृष्टस्मृतिभ्या-धरतिस्मृतिभ्यामित्य्थः । भरुतिस्तावद्‌, 
^ तद्य इह रमणीयचरणा प्रम्याशो ह यत्ते, रमणीयां योनिमापए 
येरन्‌ प्राह्यणयोनि क्षव्रिययोनि वेश्ययोनि वा, भ्रय य दह्‌ कपूय- 
चरणा प्रभ्याणो ह्‌ यतते फपूर्या योनि प्रापयेरन्‌ श्वयोनि वा 
शूकर योनि वा चाण्डाल योनि वा" इति प्रत्यवष्ट्दान प्रतिश्रयते । 
भरमुष्मात्लोकात्‌ प्रत्यवरूढेषु रमणीय कर्मणो रमणोयाो ब्राह्मणादि 
योनि प्रतिपद्यन्ते; कपूयचरणाः, कुत्सित कर्माणः बुर्सितां श्व- 
शूफरचाण्डालादि योनि प्रतिपद्यन्त इति प्रत्यवरूढाना पुष्यपाप. 
कमयोग दर्शयति स्पृतिरपि- “वा†श्वमाश्च स्वकमनिष्ठा प्रे 
फेमंफलमनुमूयतः शेषेण विरिष्ट्देएजातिद्घुलेरूपायुः ध तवित्त- 
पुखमेघसो जन्म प्रतिपद्यन्ते विश्वं चोविपरोता नश्यंति हि” इति 
तया -- “तवः परृत्तौ क्मंकलरेयेत जातिरूपंवखंवलमेवाप्रजतं 
रम्याणि धमनिष्ठानमिति प्रतिपद्यन्ते ठच्चक्रवद. उभयोलोक्मोः 
सुख एव वर्तते" इति 1 


({ ६ । 

छक्त संय पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैँ कि-जीव सानुषय सौरता 
है एेसा धरृतिस्मृति से निश्चित होता है 1 श्रुति जं “इस लोकम जो शुम 
कमं करते है, वे शीघ्रहौ शुभ, ब्राह्यणक्षत्रिय-वेश्य योनियों को प्राप्त 
करते है । जो अशुभ कमं करते है वे शोध ही, शुकर-कूकर-चांडाल आदि 
अशुभ योनिं को प्राप्त करते है" ठेसरा सानुशय प्रत्यावत्तंन का वंन 
करती ह । परलोक से रमणीय शुम कर्मोसेयुक्त लौटने प्रदी शुभ 
बराह्मण आदि शुभ योनि्ां प्राप्त होती हैतथा अशुभ कर्मोके माघरणं 
मे शूकर भ्रादि योनियां प्राप्त होती है, इत्यादि लौटने वालो को ही पुण्य 
पापकर्मो कौ बतलाया गया । स्मृति में इसी प्रकार कृते ह किवं 
ओर प्राधम कमो का भलीर्भाति पालन करने वाते, मरणोपरान्त कर्म॑फलौं 
का प्रनुभव करके अंत में विशिष्ट-देश-जाति-कुल-ह्प-भायु-विया-धन- 
प्रतिष्ठा-सुल-आदि से युक्तं होकर जन्म लेते ह । इसप्ते विपरीत 
आचरण करने वाले विपरीत नष्ट फल प्राप्त कैरते हँ 1" तथा- 
«उसके बाद लौटने पर शेय कमंफलानुतार जाति-ह्य-वणं - वल-मेया- 
भ्रज्ञा-घन-धरमं के श्रनुष्ठान अदि को प्राप्त करते है, एेसा करते हृए 
वे दोनों सोकों मँ सुख प्राप्त करते है" इत्यादि 1 


“यावत्‌संपातम्‌"' इति फलदानप्रवृत्तकमं विरोपविषयम्‌, “यत्‌ 
क्रिचेहुक रोत्ययम्‌" इतोदमपि तद्विषयमेव । श्रभूक्तफनतानामङृत- 
प्रायरिचततानां च कमणां कर्मान्तिरफलानुमवान्नाशोऽप्यनुपपन्नः । 
भ्रतोऽपुलोकं गताः सानुशय एव यथेतमनेवं च पुननिंवत्तन्ते. 
श्रारोहणप्रकारेण भ्रकारान्तरेण च पुनतिवर्चन्ते इत्ययः, भ्रा रोहणं 
हि धूमरात्निपरपक्षदक्षिणयर्यण्मसपिवृलोकाकाशवन्धक्रमेए । 
भ्रवरोहणं तु चद्रमसस्यानादाकाशवायुधूमाश्रमेष क्रमेण । तत्रा- 
काशावरोहुणाचयेतम्‌, वाय्वादिप्रा्ेः पितृलोक्रायप्रासेश्चानेवम्‌ 

“पवत्‌ संपातम्‌ " श्रुति का तात्मयं है कि-जो कर्म, फल देने फ 
सिए उन्मुखर, उन्हीं का मोग होगा, “यक्किचित्‌ करोत्ययम्‌ ” श्रुति 
भो यही बात कहती है। जिनक्मोःका एतन मोगा गपाहात्पावे 
प्रायरिवतसे मो विनष्ठनहो पये दो, उनका, भन्य कमो के फएतमोग 
पिना होता असमव है । इसलिए चन्द्रगत पुरुष का सानुशयं आरोहण 
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मौर सानुश्चय मवसैहण होता है, देस ही मानना चष । भरौदणकै 
अनुसार या प्रकायन्तर से भी अवरोहण होता है श्ररोहण करमशः धूम- 
राक्चि-कृष्णवक्त दक्षिणायन--पितृलोक-आाकाश-चन्द्रलोक तक रोता है । 
अवरोहण चद्रलोक से-आकाश-वायु-घूम -मेध क्रम सेहोतादहै!जाकाश 
आदिम तो अवरोहण समाने होता है, किन्तु वायु आदिमे अवसेद्ण का 
क्रम बदल जाता ह, उसमे पितृलोक आदि कौ प्रान्ति नहीं होती । 


चररणादिति चेन्न तदुषलक्षरये ति काष्णर्पजिनिः [३ १1६1 


भस्मणीय चरणाः" “कपूयचरणाः” इति न चरणशब्देन पुण्य 
पापरूपं कर्माभिघीयतते, चरणशब्दस्य लोक्वेदयोराचारे प्रसिद्धे, 
लौकिकाः खलु चरणमाचारः शोलंवृरामिति पर्यापानभिमन्यते, 
वेदे च- “यान्यनवयानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि” यान्यस्माकं 
सुचरितानि तानि स्वयोपास्यानि ^ इति चरणकमंणी भेदेन व्यपदि- 
श्येते, अतः चरणग्तणोलात्‌ योनिविशेपप्रातिः, नानुयादिति 
चेत्‌, तेव, चरणश्न.तिः कर्मोपलश्षणार्येति का्णाजिनिराचार्यो 
मन्यते, केवलादाचारात्‌ सुखदुःखप्राप्यसंभवात्‌ ) सुखदृ.खेहि 
पुण्यपापरूपं कर्मफले । 


रमणीय चरणाः," केपूय चरणाः” इत्यादि मे चरण भ्रष्दे मैपाप 
पुष्यूप्‌ कर्मं अभिधेय नहं है, चरणश्ब्द कौ तो लोक बौरवेदमे जाचरार्‌ 
सूपसेहीभ्रनिद्धिदहै। लोग, प्रायः चरण शब्दको, आचार-णील-कुल 
आदि क्रा पर्थायवाची मानते) वेदम ज॑े-"जो निर्दोप कम॑र्हैवेही 
भाचरणोय दु" धजो मेरे सुचरित है, वे ही तेरे लिए जाचरणीयरहै 
दत्पादिमें चरण ओर्‌ कमं दोनोंकाभिन्नख्पसे उत्तेखव है। पट्‌ नहीं 
कह सकते करि-चरणसे ही योनि चिकेष की प्रात्ति होती है । बरणविपयक 
श्रुति, कमपसक्षणार्यक है । एसो जचायं का्णाजिनि कौ मान्यता है करि 
शेवल आाचारसे दी मुव-दुःखकी प्राप्ति संभव नहींदै। सुदुःख तो, 
प्राप-दुष्यरूप करके फलदतिहै) - 


{ ६ } 
श्रान्थक्यमिति चेन्नतवपक्षत्वात्‌ ।३।१।१०॥ 


एवं तहि भफलतत्वादाचारस्य स्मृतिनिहितस्यानथंकयमेवेति 
चेत्‌-तन्न-तदपेक्षत्वात्‌ पुण्यस्यकमंणः । भ्राचारवत्‌ एवे पुण्यकमेस्व- 
धिकारः “सं्याहीनोऽुचिमित्यमनहः सवकर्मसु" “प्राचारहीनं न 
पुनि वेदाः इत्यादि वचनेभ्य प्रतश्चरणश्र.तिः कर्मोपिलक्ष" 
एार्थेति काष्णाजिने भिप्रायः । 

यदि कटं कि-ठेसा भानने से तो, निष्परलत्व हेतु स्मृति शास्वोक्त 
आचार निरथैकहो जावेगे?ेसो वात नहीं है, ्रयोकि- सारे पुण्यकर्म 
सदाचार सधेक्ष ही होते है । जपे कि-"पेष्याहीन अपवित्र व्यक्तिसभी 
कर्मने अयोग्य मानागया है“ आयारहीन कोवेद भी पवित्र नहीं 
करपाते'" इत्यादि वचनो से एसा ही निश्चत होता है। दसतिषए चरण 
शरूति कमेफतक्षणार्येक-ही दै, एेसा काष्माजिनि का मभिप्राय दै । 


युृतटष्छृते एवेति तु बादरि : ।३।१।११॥ 


“पुरमं कर्माचरति” पापं “कर्माचरति” इति कमणि चरते 
प्रयोगात्‌ प्रथडनिर्देशस्य च भ्रतयक्षश्र तिसिद्धाचारानुमितशध त्िसिद्ध- 
विषयत्वेन गोवलीवद॑न्यायेनोपपत्तं : । मूख्ये संभवति न लक्षणा 
न्याभ्येति भुकृतदष्ृते एव चरणश्ब्दाभिधेये, इति बादरिराचार्यो 
मन्यते । श्रव वादरिमतमेव स्वेमतम्‌, श्रावारानुमितधतिविरित 
संध्यावंदनादैः कर्मान्तराधिकारसंपादतं फलमिति त्रु स्वीकृतम्‌ । 
श्रतः सानुशया एव प्रत्यवरोहति । 

भ्पुण्य क्म का आचट्णकरता दै, पपक्म का लावरण करता 
है" इत्यादि कर्माचरण करे प्रयोग से, कमं क अर्मे “चर घातुका 
भ्रयोग-गोवलीवदं न्थाय (सांडजंतेगोये भिन्न होतिहृएमी गौ जाति 
काहोनेसेगरो गन्द पुकारा जाताहै) के लनुमार्-उकितति ही प्रतीत 
शता है मुस्यायं सही जब कायं चल जाप, तो लकशणाथं करना न्याय 
नदी ह, इसलिए जव पप मौर पुण्यमेदही उब चरण शन्द मभिधेयहै 
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तव सक्षणा से अथं करना उचित नहीं है, एेसा बादरि आचार्यं कामत 
है1 यहे बादरि का मत्त ही अपना मत है 1 माचारानुमित श्वुतिविहित- 
संध्यावंदन आदि कमं का जो, अन्यान्य कमो में अधिकार संपादन रूप 
कल स्वीकारा गया है, वही उचित है । इससे सानुश्य अवरोहण ही 
निशित दहोतादै। 

अनिष्टादिकार्याधिकररणः- 

प्मलिष्टादिकारिणामपि च भर.लम्‌ 1३।१।१२॥ 


केवलेष्टपूर्तदत्तक,रिणश्चन्द्रमसं गत्वा सानुशया एव निव- 
न्ति इत्युक्तम्‌, इदानीमनिष्टादिकारिणोऽपि चन्द्रमसं गच्छंति, 
नेति चिन्त्यते, ये विदितं न॒ कुर्वंन्ति, निषिद्धः च कुर्वन्ति, त 
उशयेपि पापकमेणोऽनिष्टादिकारिणः ! कि युक्तम्‌? तेऽपि चंद्रमसं 
गच्छतीति, कुतः? तेषामपि हि तद्गमनं श्र तं “ये वेकेचास्माल्लो- 
कात्नयंति चंद्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति” इत्यविशेयेण सर्वेषामेव 
गति श्रवणात्‌ ॥ 
केवल द्ष्टापुत्त' ओर दत्त कमं करने वले ही चान्द्रमसी गति को 
प्राप्त कर सानुणय लौदते है, यहं वेतलाया गया \ जव मनिष्ट आदि 
के करने वासे कौ चाद््मसी गतिहोती हैया नरी? इस पर धिचारतैरहै। 
जोशास्र विहित कमं नहीं कसते जीर जो शाल निषिद्ध कमं कस्ते, 
वेदोनोंदही पापक्मं करने वले, अनिष्टकमीं ह| कह सक्तेटकि 
केभीचाद्रमसौ ग्तिकोप्राप्त छते ह उनको मी वेपी दही ग्नि मुनीजाती 
हैजोभौ इस लोकसे जातेटै, वे समो चन्द्रमसकीगप्राप्न होने ह", 
इत्यादि मे समी कौगतिकावर्णनहै।, 
एवं तहिं सुकृतदुष्कृततकारिणोरुभयोरप्यविशिप्टैव गतिः स्यात्‌ 
नेत्याह 1 
एमा मानभेमेततो पाप ओर पृष्यकारौ दोनकीही एक मी गति 
होगी ? रेखा नहीं होत्ता, यहौ वत्लाते है- 


{ ६१२ }) 
संयमने तनुभूेतरेषामा रोहावरोहौतद्गतिदर्शनात्‌ ।३।१।१३॥ 


तु श्दः शंकोष्यावर्सयति, ईइतरेषाम्‌श्रनिष्टादिकारिणां 
चन्द्रावरोहावरोह संयमने-यम शासने तस्युक्त यातना ग्रनुभूयेव, 
नान्यथा । कुतः ? तद्गतिदर्शनात्‌-द्श्यते हि पापकमंणां यमवश्य- 
ततया तद्गमनम्‌ “ प्रथं लोको नास्ति ने पर इति मानी पुनः 
पूनवंशमाप्यते मे" वैवस्वतं संगमनम्‌ जनानां यमं राजानम्‌" 
इत्यादिषु । 

तु शब्द शंका क्रा समाधान करता है, अनिष्ट कम करने 
याते सगो का, चन्रमा मँ आसोदण तमी होतादै, जव फ्िवेयमके 
शासन मे नारदीय यातनामौं की अनुभूति कर चकते ह । अन्यथा उमक़ी 
चाद्धभसी गति संमवनरींहै। उनकी गति कारेसाही वरणंन मिलता 
है “जो पेता सोचते ह फि-दुष्य लोक ही सथर कुच है, परलोक कुच भी 
महीहै, वे लोग वार वारमेरी अषौनता प्राप्त करते ह” लोगोंको यम 
का दर्शन ओर यमालय मे जाना पड़ता है ।“ इत्यादि । 


स्मरेति च ।३।१।१४॥ 
समरति च सर्वेषां यमवश्यतां पराररादयः “पर्वे चैतै वशं 
यांति यमस्य भगवन्‌ किल्‌” इत्यादिषु 


प्रराशर आदि, सभी की यमवश्यता वत्तताते है- "ये सभी यमकफौी 
वेष्यता प्राप्त करते ई” त्यादि । 


प्रपि सघ ।३।१।१५॥ 
पापकर्मणां गंतव्यत्वेन रीरवादीन्‌ सप्त नरकानपि स्मरंति । 


फापकमं करने वार्तो के लिए, रौरव आदि सात नरकाकामी, 
मेतम्यश्यानकेरूपपि वणंनकरतेर्है। 


तत्रापि तद्रव्यापारादविरोघः ।३।१।१६॥ 
तेष्वपि सक्षय यमाज्ञयेव गमनादविरोवः ॥ श्रतोऽनिष्टादि- 
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फारिणामपि यमलोकं प्रप्य स्वकर्मानुरूपं यात्तनाश्चानुमूय पश्चात्‌ 
चंदरवरोहावरोही स्तः 1 

उन सात रौरवादि नरकोमे मी यमक ञाङ्गा सेहौ गमन होता 
है। दसस निश्वित होता दै क्रिअनिष्टकारी मी यम लोक कोभ्राप्त कर 
अपने कर्मानुरूपं यातनाओं को भोगकर वाद ये चन्द्र पर आरोहण 
अवगोहणकरतेरहं1 

सिदान्तः-इति प्रप्ते उच्यवे-- 

इस मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह 
वियक्मणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ ।३।१७ 


तु शव्द. पक्ष्यावृत्ययंः ग्रनिष्टादिकारिणापरपि चंद्रधरात्तिरत्तौ- 
स्येतननोपपदयते । कुतःए्वियाकर्मणोरित्ि विद्याकममंणो.फलमोगाधंत्वाद्‌ 
देवयान पितृयाणयोः । एतदुक्तं भवति-अनिष्यादिकारिपरां यथा विद्या 
विशुरत्वात्‌ देवयानेन पथा गमनं न संभवति, तद्वदेव इष्टरूर्तदत्त- 
विवुरत्वात्‌ पितृयानेन चंद्रगमनमपि न सेभवति, इति । देवयाने 
पिवृयाणयोः वि्याविपयल्वं पुष्यकमंविपयत्वं च कथमवगम्यत इति 
चेत्‌-प्रकृतत्वात्तयोः । प्रकृता हि देवयाने विद्या, पितृयाणे च कमं 
“यद्यदइत्यं विदरये चेमेऽरण्ये धद्ात्तप॒ इत्युपासते” इत्युवा 
नतेऽिषमभिसंभवन्त्याचिपोऽट्‌.” इत्यादिना देवयानवचनात्‌ । 
प्रय य॒ इमे प्राम इष्टयपर्तदत्तमित्युपासततेण इत्युत्तवा- 
न्ते धूममभिसंभवंत्ति" इत्यादिना पित्यान वचनाच्च "पे वैके 
व्वास्माल्लोकात्पमयत्ति चद्रमसेव ते सर्वे गच्छंति” इत्येदपि वचनं “प 
इष्टादिकारिणः ते सर्वे“ इति परिएेयम्‌ 1 

मू्स्य तु चज उक्त मतत का व्यावर्तक दै! अनिष्टकारिर्योकी 


प्मी वद्रमसौ गति रोती है, है देषा कथनं उपयुक्त नहीं दै, पिदयामीर 
भर्मं के फलत्वक्प हौ देवयान स्तीर पिवृयान मागं से ग्नि दोती दै! 
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कयन यह है कि-जैमे कि-अनिष्टकारी, अध्यात्मविद्या की उपासनाके 
श्विना देवयानमे नहं जा सक्ते, षंसे री-र्यापु्तदत्त कमं के विना, 
पितूयान मार्गं से भौ चाद्रमसी गति असंभवहै। यदि कहै क्रि- देवयान 
ओर पितृयान फो विद्या विषयता गौर पुण्यकं विषयता कंसे ज्ञात दुई? 
दोनौं शास्म ष्टी वणन किया गया है । देवयान के लिए उपातना भौर 
पितरयान के लिए कमं का हौ उत्त है । “जो उन्हे इस प्रकार जनते ह, 
अरण् में गो श्नद्धा पूवक तप करके उपाप्तना करते है" वे अन्निरादिगति 
को प्राप्त कर, दिषसाभिमानी देवता को प्राप्त करते है" द्त्यादिसे 
देदषान का तथा “जो भ्राम में इष्टापूरत्तदान से इनकी उपासना करते है" 
वेह धूमा कौ प्राष्त करत है" इत्यादि से पितृयान फा उत्तेख पिया 
गया है । “जो कोई इम लोक से जाते ह, वे सव चादमस्ती गति ही प्राप्त 
कसते ह" इस वनन कोभी भजो इष्टादिकारी दैवे स्वे इत्यादिकौ 
तरह हौ समस्ना चाहिए । 

नद पापकमंणां चंद्रगमनःभावे पंचमाहूत्यतभवात्‌ शरोरारंम 
एव नोपपद्यते, "पंचम्पामाहूतावाएः पुरुषवचसो भवंति" इति हि 
गरीरारंम. श्रूयते, सा चाहृतिश्चं प्राप्तिपूविफेति दर्शितम्‌, श्रतः 
शरीरारमायेव तैपामपि चदा रोहावरोहायवश्याभ्युपेत्याविष्यत भ्राह- 

तके-यदि पापकफरने बालोको चान््रमसी गतिनहोगौतोवे 
पाच आहृतियो को मी न प्राप्त होगे, फिर उनका शरीरारभभीन होगा 
पयोवि “पांचवीं माहृति प्राप्त कर पर्प नाम वाला होता है" रेता 
शरीरारंम का वर्णेन मिलताहै, समे चंदर प्रात्तिपूविका गाहृतिष्टौ 
दिसला । गहै सलिए शरीरारंभ के लिए, उनका भी चंद्रारोहण 
मवरोहृण स्यीकारमा होगा । दस तकं का परिहार करते ह~ 


न ततीयोपसण्पेः । ३।१।१८1 


सृतोयस्यानस्य शरीरारंभाय न पं्तम्याहुत्यपेा, कुतः? 
तयोपप्म्धैः, तृतीयस्यापण्ष्देन केवलपापकर्माण इष्यन्ते, तेषां 
देहःर्मे पचमाटप्यम्पेश्तरवमुपलभ्यते “वेत्य यथा केनासौ सोको न 
संपूयते” हत्यस्य प्रर्नस्य प्रहिषचमे "प्रयेतथो; पथोनेकतरेण च 
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तानो मानि क्द्रण्यषद्दाक्तोनिभूतानिमवंति जायस्व्नियस्वेतयेतत्‌ 
पृतीयं स्यानं तेनाकौ लोको न संपूयते" इति तीय स्थानस्य 
दयलोकारोहाव रोहामावेन चुलोका सेपर्तिंवचनादक्य पृतीय 
स्थानस्य शरीराम्माय न पचतमाहृत्यपेश्षा । “पृंचम्याहुतौ" ति 
चापी पंचेमाग्तिसेवंघत्य पुरुषवचस्त्वदैतुरवमात्रुं प्रतिपादयति, 
नान्यन्निवारयति, श्रवधारणाश्रदणात्‌। 

तृतीय स्थानीय पाए के लिए पांच आहृततियों की अपेश्ना नहीं 
होतीरेसादहौी शस्में पायाजाता ह" वृतीय स्थान शब्द से केवल पाप 
क्रमे वानं का ही उल्तेख है, उनके लिए पच अाहृतियों फ अनपेक्ष का 
हग प्रकार वणेन फिया मया दु~त्म्या तुम लानतेहौ नि-पहुद्षौफ 
भग कणो न्ही जारा? "दन प्रशन के उत्तर मे, वार वार्राने जने पाले 
ह्षद्रन्धक्छ्िया कतत इनेदोनोमैमे ससी भी मानंते चाना जानान 
होता उन तो यहीं मरने जीने कौ नौसर गति होती, है इधलिए शलोक 
मही भेरा `ते तुनीय स्वान का उल्लेख व्रिला गप हैः भिन्न यु.लोक 
के भमनागमन का यभाव रहता ह इस वचतवे तृतीय स्यानीपक 
शररारण मे, परंबाहृति अनेना भार होतो है। ''पचम्थामष्ुतावापः'' 
इत्यादि सुति तो केवल पचाग्नि संदधौ जत कोटी, पुस्पके स्वष्प वा 
समुप्पादक सिद्ध करतो है, अन्य कारणों का प्रतिषेध भौ नही एरतौ । 
तिमे रेखा कोड्‌ निस्वपादमक शब्द भौ नही है! 


स्मरपेतेऽपि उ लोके ।३।१।१६॥ 
पण्यकमंणामपि केपाचितपेचमाहृत्यमयेक्षया दंहारंभोलोके 


स्मर्पति द्रौपरीवृष्ठ्य स्रमृतोनाम्‌ ॥ 

स्मृतयो मेष्य करने वाोये भी, कठी क्सि को देहारंम, 
यांवओआहुतिपो रेः दिन) उतलाया प्या टि, डौपदो ध्रष्ट्य.म्नेनारिका 
द्भ प्रकारकादहै। 
रतना ।३।१।२०॥ 


श्रुतावपिदश्यते केषांचित्‌ पंघमाहूत्यनपेलयदेदहारंमः "देषा 
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सत्ेषां भूतानां व्रीष्येव वीजानि भवंति श्रंडजंजीवजमुद्भिजम्‌" 
इति, एवमृद्भिजस्वेदजयो; भूतयोः पंचमाहूतिमंतरेएोत्पतिरई्यते 1 

श्रतिमे भौ किसी किसी का पंचजाहुत्ति के ब्रिनादेहारभ 
दिललाया गया है-“दन मृतो में तीन ही प्रकार के बीन होतेह मंडज, 
जीवन आर उद्भिज" उद्भिज रवेदज कौ उत्पत्ति, पाच आहूतियों के 
विना दी दिषलाई यर 

ननुस्वेदनानामधर न संकौत्तंनमस्ति “रोप्येव वीजानि इति 
केचनात्‌ तव्राहू- 

यहां स्वेदजो कातो उत्लेव ही नहीं है शश्रण्येवषीजानि" देषा 
दी उत्तेख दै? इसका समाधान करते है-- 
तुतीपश्दाव रोधः संशोकजस्य ।३।१।२९॥ 


संशोकजस्य-स्वेदजस्यापि “श्राजंजीवजमुद्भिजम्‌” इत्यत्र 
सतीयेनोद्भिजश्ब्देनावयेघः संग्रहो विद्यत इत्यथः 1 प्रतः केवल 
पापकमंणां चंदप्रापिनंसंभवति । 


“अण्डयंजीवजमुद्‌भिजम्‌” मे कही गह तीसरी उद्भिज मुष्टिं 
ही स्वैदजका भी, उल्तेखहो जातादहै। इस विवेचन से निश्चित 
होता है कि~केदल पाप करने वालों कौ, चान्द्रमसी गति वहीं होती। 


-तत्स्याभाव्यापत्यधिकरणः-- 
तत्स्वाभाव्यापत्तिरुपपद्यतेः (३।१।२२॥ 
इष्टादिकारिणोभूतसूक्ष्मपरिष्वक्ताः सानुशयाश्चन्रमसोऽवयैह- 
ध स्रम्‌, भ्रवरोहध्रकार्च "भरयेतमेवाघ्वाने पुननिंवत्त॑ते 
प्राकराणद्धायुं, वायुभूःत्वा धूमो भवति, धूमोमूत्वा 
प्रभ्रंभवति,. भ्रभ्'भूत्वा  मेषोभवति, मेषोभूत्वा प्रवपंत्ति” इति 
बनात्‌ । “यथेतमनेवं भर" इत्युक्तम्‌ तत्रास्याकाशादि प्रतिपत्ती 


( ९१५ } 
देवमनुष्यादिभाववदाकाशादिभावः, उत्‌ तत्सादृश्यापत्तिमाघ्रमिति 
विशये श्रद्धावस्यस्यषोममाववदविशेषादाकाशादिमावः 

इष्टादिकारी, भूतसूक्ष्म से परिष्वक्तं होकर सानुशय चंद्रमा से 
अवरोहण करते है, तथाः अवरोहण का भकार “उसी मागं से लौरते 
है-आकाशसे वायु-वायुसेघूम-घूमसे मध्न-अ्नसे मेव हरर वपतेह 
दरस प्रकार बतलाया गया । दस पर संशयदहोनादै कि-जीव, मनुष्यादि 
देहु की तरह होकर माकाश आदि सेदोकर आताहै यवा, प्राक्ाशं 
आदि सदृ श्प वनकर आता है? इसपर समज्ञमें आता है क्रि 
शद्धावस्था में जैसी सोममाचवकी प्रप्ति होतीटहैः वेस्ना हौ प्राकाणादि 
भावभीहोतारै। 

सिदढान्त- इति प्राप्ते तत्स्वाभाव्यापत्तिरेवेत्युच्यते 1 
तत्स्वाभाव्यापत्तिः, तत्स्ाहदृश्ापत्तिरित्ययं . । कुत एतत्‌? उपपत्तेः 
सोममावमनुप्यभावदौ हि सुखदु.खोपमोगाय तदमावः, 
दमत्रत्वाक्राशादौ सुखदु.खोपभोगा भावाद तदभावानुपपत्तेस्तदापत्ति 
चचनं तत्सं रगंकृतततसाद्श्यापत्यभि्रायम्‌ । 

उषत संशय पर सिद्धान्त वतते ह कि~उमकी स्वाभाव्यापत्ति 
फा उत्तेख दै, स्वाभाग्यापत्ति का तात्पयं है व । सोममावं 
मनुष्यभावादि कौ प्राप्ति सुखदु-खं के उपमोग केत्तिए्‌ ही होतीहै, 
पाकाधपादि मे सुखदुःख के मोग का समाव रहुतां दै, इसलिए त्दापत्तिं 
पाआकाण मादि कहने का अभिप्राय यह्‌ दै कि-आकाश के साय मिलकर 
मकार आदिकासाष्पधारणकरतादहै। 


श साततिचिराधिष्टरसः-~ 
नातिचिरैर विशेयात्‌ ३११२३ 


भाकाश प्राति प्रमृति यावद्‌ प्रष्योदि राधि कितव तव 
नातिचिरं तिष्ठति, उतानियम इति विशये, नियमदैत्व 
भावादनियभः । 


( ६१८.) 


लिद्धन्तः-इति प्राप्यते उष्यते-नातिचिरेए-इति । कु 
पिरोषात्‌ उत्तरत ब्रोष्यादि प्राी “प्रतोवैखलु दुनिंष््पतरम्‌" इति 
विरिष्यङ्रच्छू निषकरमएत्वभिधानात्‌ पएूवंत्रह्माकारादिप्रा्ठावचिर 
निष्क्रमणं गम्यते । दुरनिंपत रमिततिद्धान्द्तः त॒ रब्दलोपः 
र्निष््रपतर-दुःखनिष्करमथतरमित्ययंः ) 

भाकात्त मादि प्राप्ति से तेर घान्प आदिकी प्रम्ति तकनीक, 
धोडाहीसमपरव्यनीयकरनादै, मथवा उसफे समयका कोई नियम 
नहीं है? इस शका पर विचार करने पर नियम काकोरईहैतुतौ समममे 
पाता नही इसलिए अनियम ही होगा । 

इ पर िद्धान्तष्प से “नातिविरेण सूत्र प्रस्तुत करते है। 
दसफा ताम है फि- भविक खमयं तदीं तया, ब्रीहि ओदि रूप प्राषि 
का भो दत्ते है, उससे दषा ही भात होता है । “वड़े कष्ट से निकलना 
होवा दै" एने विचेष कष्टयूर्ण निष्कमण दे शात होता है फि--दपक एवं 
के आकाशमादिषूपका, बहुत धो समयमे, निप्छपण हो जाता है। 
“दुनिष्प्रठरम्‌” दस शब्द मे व॑दिक व्याकरण ऊ मनुसार द्विती "त" 
शष्दक्ता सोप गमा है, निप्तहे भयं होता दै, एःसपूर्णनिष्कपप वाता । 


६ जत्यादिष्ठिताधिषकस्णः-~ 
कषप्याधिष्ठतैपू्वंववमिलापात्‌ ।३।१।२४।। 


परवरोहन्तो जीवाः शीद्ादिमावेन जागेत इति शर यते“घौ 
भूखा प्रवषंति त श्‌ प्रीहियवा प्रोपधिवनतस्पतयस्तिलमापा जापते" 
तिं 1 तै किमम्ये्भोभिन्नोह्धादिशरोरेरधिष्ठतान्‌ प्रीद्यादीनां 
दितष्यंति उत ते भोकासे ्ीह्यादिशरीरा जायत इति विशये. 
“सामेते" इति वघनाद्‌ देवो नायते मनुष्यो जायते इतिवद्‌ शहा" 
दिएरीरा एव~ ` `. ._. ( 

तोटने वाते जीव, पान्द नादि माव हे उलन हते ~~ ममेम 
हीर वपते ह, दे ही जौ-चायतल-मोपधि-वनस्पति-ति्-्द हषर 


{ ६१६ ) 


होते है“ इषभरूतिसेज्ञातदोतादै) इम पर शंका होतो है कि-तीदि 
आदि शरीरधारी अन्य जीसे मचिष्डित त्रीहि आदि के सघ संश्लेष 
मात्र हौता ह, अयव वे स्वयं ही ब्रीहि आदि शरीरमें उपभोग कर्ते ह। 
स संशय पर चिनारने परर “जायने” पद के अनुसार तौ, "देवो जायतते 
मनूष्यो जायंते” इत्यादि कौ तर्ह्‌, त्रीहि भादि शरीरो मेंहौजन्मसेते 
हैएेसा निप होताहै। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्ते उच्यते- श्रन्याधिष्ठिते- इति । जीनेः- 
न्तरेणाधिष्ठिते व्रीह्यादि शरैर तेषां संश्सेपमाधमेव 1 कुतः? पूर्वव 
दभिलापात्‌-ग्राकाशादिमेधपयंन्तवष्केवलतषमावाभिलाफत्‌। यत्र 
हि भोक्त.त्वमभिप्रेतम्‌, तत्र तत्साधन भूतंकर्माभिलप्यते “रमणोय- 
तरा. "कंदूयचर्णाःण इतिं इह चाकाशादिवन्नाभिलष्यते 
कमं, फलप्रदयने प्रवृत्तस्य स्वर्गोपमोग्यफलस्मेष्ठदेः कर्मणः स्वगे. 
पमोगादेव समाप्तदवात्‌, श्रनारष्षस्य "<रमएीयचरणाः-” फपूय~ 
चरणाः ” वक्ष्यमाणत्वात्‌ मध्येकमौन्तरामाधान्च । प्रतं 
धाकातादि भावचनवद्‌ व्रीह्यादि मावे तजाम पचनमौपचारिकम्‌ । 


उक्त मतत पर षिद्धान्त बतताति ह कि-नौव, अन्पाधिषठिति कर 
हौ सौटता है। ब्रीहि मादिके शरीर भे उनका संप्तेप मात्रं होता 
साक्राशसे तेकर मेध तक, उनका केषल सदूमावं मात्र यतलापा गमा ६, 
जह्य उनका केवल मौक्तत्व हौ यभिग्रेत है, बहौ उनके साषन मूतेक्मं 
भी बतलाये हु “रमणीयाः, कपूफचरणाः'" आदि 1 यष्टी जाङातं 
आदिक तरह साधन रुपए कमं का ठो उत्तेख दै महीं । वस्तुतः फक्तीरभखं 
स्वगषिमोग्य, शुम कर्मो की मुक्तितो, स्व्गपिमोगसेदी समाप्तदो 
आती है जिनकर्मोके फत भारम दौ नही होते, प््मणीय चरणाः कपूर 
चरणाश्रूति भ, उन्ही कौ चर्या कौगर्ईहै। दमसिषए कोई रेसाकमं 
सममे नहीं भाता कि मिरे फलस्वरूप, योयो क गहि मादि णरौरी 
होना माना जय । बाक्स यादि भावके वचन रीर, ब्रीहि मादि 
भावके वन क्ोमी, मौयवारिक समसना चा्दिएु 1 


( ६९° } 
प्रशुद्धमिति चेन्न शन्दात्‌ ।३।१।२१॥ 


मैतदस्ति-यदस्याधिष्ठते ब्रीह्यादिशरीरे संशतेषमात्रम्‌, भोक्त 
दैस्वभवान्न प्रीहचादि अविन जन्म-इति भोक्त त्वहैतुसव्‌भावात्‌, 
स्व्गोपभोग्यफलभिष्टादिकर्मेवाशुदम्‌-पापमिशम्‌ , श्रण्नीपोमोयादि- 
हिधागुक्तस्वात्‌ । हिसा च “हिस्यात्‌ सवंभूतानि” इति निपिद्रत्वात्‌ 
पापमेव । न चात पष्ाहवनीयादिवदुत्सगपवादमावः संभवति 
भिन्न विषयत्वात्‌ । श्रगनीषोमीयहिषाविधिर्हिसायाः त्तूपकारः 
कत्वं बोघयत्ति “न दिप्यात्‌ ” इति तु दिस्ायाः प्रत्यव 
 फत्तत्वम्‌ 1 
म्रीहि आदिमे अधिष्ठिति जीवे का संश्तेष मात्रही होता दै 
भोक्तत्यकेकारणकाअमाव होने से, ्रीहि आदि जन्म नहीं होता। 
यहं कथन दीक नहीं है । वहा पर भोग काकारण रहता रै, स्वगं भे 
जिनका फलभोग होता है, वे यज्ञ मादि कर्मं ही, अशुद्ध भौर परपिमिधित 
रहते है, भगिनि्नोमौय य्च हिसायुक्त होते ह, 'पआणिमाव् फी हिता मत 
करो" र्यादि मे हिसा का निषेध फिया है, अत्तः हिसा करना पपदी 
है । यष पर पदाहवनीयादि फो तरह, उत्वर्णापिवाद माय भी कष 
पक्षता, वे्थोकि यह विषये दी भिन्न है । मननिपोमीय हिसा विधितो, 
टता कौ य्षोपकारकता की ही षोधक है, ^ ने हिस्यात्‌” शत्यादिर्मे तो 
सामान्यतः हिसा की पापि जनकता बत्तषाई गर्दै । 
प्रथोच्येत-प्रनीसोभीयादिपु यिधित्तः भ्रवृततन॑तद्विषयं 
निपेषविधिरास्शन्दति, राग ॒प्राप्तविषयत्वात्तस्येति । तैवम-इापि 
रागप्रातेरविरिष्टत्वात्‌ । "प्वर्गेकामौ यजेत्‌” द्तमैवमादौ हि 
कामिनः कत्तव्यतपा चागाधयपदेशाद्यागादेः स्वर्गादिसाघनत्न- 
मवगम्य फलरागत ६व यागादौ प्रवत्तते श्र्नोपोमीमादिष्वति 
हैवरचसाधनमूतस्य यागादेरपकारकत्वं शस्व्रादवगम्थ रागादेव । 
धवते पौकिक्याभपि हिसायां केनचित्‌ प्रमाणेन हतायाः श्व 


( <£ ) 

समीहित साधनत्वमवगम्य रागात्‌ प्रवत्त॑त इति न कश्चन्‌ विशेपः 
त्तया नि्येष्वपिकमसु ^ सर्ववर्णानां स्वयमनिुष्ठाने परम परि 
भितं सुम" इत्यादि वचनात्‌ फलसाधनस्वमवयस्य रागादेव 
प्रवृत्तिरिति तंयामस्यशु दि युक्तद्वम्‌ । प्रत इ ष्टादीनां पापमिश्नत्वेना- 
शुद्धियुक्तानां स्वर्गेऽनुभाव्यंफलं स्वरगेऽनुभूयहिसाशस्यफलं श्रीह्यादिस्था 
वरभावेनानुभृयते स्यावरभावं च पापफलं स्मरंति-“ शरोर 
ज कर्मदो्पैयति स्थावरतां नरः” इत्ति । प्रतो ब्रीद्यादिभावेन 
भोगायानुग्यिनो जायेत इति चेत। 


यदि करं कि लग्नीयोमीयं सादि हिता कायम, जो लोपोंकौ 
प्रवृत्ति होती है बह शास्त्र विधि सम्मत है, अतः «न दिस्यात्‌" बक्य 
उस वै प्रवृत्ति का बाधक नही हो सकना, हस व्य मेनो, रागवशणया 
स्वामादिक हिसाष्नही विरोघवियादहै। से ठेसी वति नष्टी है- यहां 
भी रागक अ॑तरिक्त कोर विशेय बात नदीं है । “स्वर्गे कामोयनेत्‌ 
त्यादि वाक्यों मे, सकाम व्यक्तियों के्िएजो कत्तव्यस्प सेय 
फा उप्देशद्िया गया, नित््तेकि लोग, स्वगं प्रान्तिकी कामनासे 
ही, साग सादि कर्मो मे प्रवृ्त होतेह) मग्िसोमौमञदिमे मी, फलं 
प्राप्तिकी ही कामना रहती है । लौकिको हिसामे भो, किसी नकिसी 
अंश मे, अपनी अभीष्ट रल्िद्धि मानकर ही,रागधूर्क हिसा प्रवृत्ति 
ह, वैदिक हिसा मे, इससे वितेष कोई बात नही सम्तमें भीते 
हरी नित्यनर्मो में भी “सपने धर्मानुष्ठान सं सभो वणो" को अपरिमित 
घुख होता है '' इस्पादि पे फल साधनता कौ सवगति होने परह, रागं 
धश सोगो कौ स्वकम्‌ मे प्रदत्ति होती है) नित्यकमं भो, प्कामहोनेसे 
सणुदध टी समभे जावे । पक्त जादि० अनुष्ठान ठो, एफाम दनं पे, पाप 
मुद्ध ह ही, उनका फल स्वगं भे अनृमुत हो जाने पर, मवरिष्ट हिसा 
कै फलंकोभोगनेके त्ति, प्रौहि आदि स्वावर लरोर्यो की प्रात्ति 
हेती है! जिनमे उसकसकाभोगहो जाता है स्यावर माय, पापे फं 
प्वस्प ही हौवा है, एेखा स्मृति फा प्रमाणमी है~"शारीरिक क्म के दोषों 
धरे भनुष्वं स्पावर हो है" इत्यादि {तसे पिद दोता है कि~ जीव, 


( ६९३ । 


चनद्धलोक षे, भोगानू्ाथी होकर लौटते समथ, ब्रीहि जादि स्याषर 
योनियी मे, उत्पन्न हीता हुभा आता है 1 । 
तन्न, कुतः? शब्दात्‌- श्रग्नीसोमीयादेः सं्ञपनश्य स्वलोक 
प्राप्ति दैबुतया हिाल्वामावः, शब्दात्‌ । पशो संपन निमित्ता 
स्वग॑तोक प्रािवरदेतं शन्दमामतंति "हिरण्यशरीर अर्वः स्वगं 
लोकमेति" इत्यादिकम्‌ । श्रतिरयितःम्युदयसःवनभूतोव्यापारोश्य 
दुःखदोऽपि न हिमा, प्रत्युत्‌ रक्षणमेव । तथा च मं्रवणोः-त वा 
उ एतध्मिनभ्रियंते न रिष्यसि देवानं इदेषि पथिभिः सुगेभिः 1 यत 
यति सुकृतो नापि पष्छतस्तत्रत्वा देवः सविता दधातु" इति । 
चिकि्पकं च॒ तादातिकाल्यदूलकारिएमपि रकषकमेव वदति, 
पूजयंति च तज्जाः । 
जैसा तकं उपरिण्ति किमा गया, धाते वसी नहीं है-उक्त भत गास 
सम्मद नदी है । मग्नीसोभीय आदिजौो दिखा कौ विधि, वहस्व 
सोककी प्राम्तिकाटैतु है, इसोतिए उते महिता शब्टते प्रमोपक्िवा 
प्या ै। पशु के विषिपूकक यथ करने पर स्वगंलोफ की प्रात्ति का हष्ट 
उस्तेष, श्रुति मे दै "हिरण्य (स्वणंमय) शरीर धारण करके, अगामी 
स्वगं सोक भप्त करता "त्यादि । अव्यत भग्युदयं कौ साधन स्पा क्रि, 
योड़ोदूःखदायौ भी होतो दहे ता नेह कहते भ्रपितु वहु रषणदी 
दै। वेदिकमेध्र मे भी वैहे-"े वु । दस प्रकार फे नयते चुम भरते मर्दीः 
सीर न हित हौ होति हो, तुम सरल रौति से देवमागे को प्रप्त ह ददै 
हो । जहा पुण्यश्ान्‌ ही जाति है, पापी तह जते, उ स्थानं मे सरवितदेन 
मुम्‌ पटच । "त्यादि विश्वत मी.चिफि्साके समय रोगी को घोट 
यदत दुःख देतै हौ ह फिर मीसमह्तदार लोग उन र्षक कटकः पूजते £ 


कामिनः कत्त ।३।१।२६॥ 


पवगम्य फलरागे-  ्रीह्ादिनन्मबचने ह 
क| 
ैाफनसाधनमूतस्य - , प्रष्यादिनायवचनमिं तई 


वर्तते पएौकिषपामपि - तदय एव भवति” इति रतः 


१ ६२३ 


सिग्सावोऽनुश्यिनां श्रयमाणो यणा तदधोगमात्रं ध्रततिषादपति, 
तद्वद्‌ श्रीह्यादिभावोऽपोत्य्थः । 

श्री श्रादिके जन्म कौ बाततक्ते ओौवनारिक दीद, व्रीहि सादि 
शवक वौधक््‌ वाक्यों के वा्दनोजो अन्न साते है जीरेटतिचिन करते ह 
यहर्लास में वह होते है" इव्यादि श्रत्तिमे, दिखलाया गया दै कि शुक्र 
श्िचनभाय से जीव का, रेत सिचकके साथ जषा सवव होतार, त्रीहि 
आदिभावेमेभीवंसादही संश्लेष होता दै! 
योनेः शरीरम्‌ ३।१।२७॥ 


योनि प्राप्तैः पंचादेवानुग्पिनों शरीर प्रप्ति, ततव सुखदु.ख- 
वमौग सदमावात्‌ । ठतः प्रागाक्राशादि प्राति प्रभृति तदयोग- 
मात्रमेवेदयथैः 

कर्मृमोगानुामी जीर्वोको, योनि सेरी शरीर प्राप्ति होती है, 


तभी सुलःदुःख उपमोग होते हैँ उक प्रथम आका आदिमतो केवल 
जीदकायोग मात्र होताहै। 


1 रपम ददि समान्ते ॥ 


द्वितीय पाद 


१ संष्याधिकरणः-- 
संध्ये सृष्टिराह हि ।३।२।१॥ 


एवं कर्मानुरूपगमनायमनेजन्मादियोगेन जाग्रतो जोवस्यं 
दुःसित्वं स्थापितं इदानीमस्य स्वप्रावस्या परोक्ते । स्व्रभषिषसय 
श्ूयते-“त तथ रथा न रथयोगा न पंवानौ भवंति, श्रयारयान्‌ 
रथयोगान्‌ पयः सुजते न तत्रानंदा मुदः प्रमुदो भवंति, श्रधानदान्‌ 
पुदः प्रमुदः सृजते च सभ वेशन्ाः पुष्करिण्यः ख्व॑तयो भवंति, 
स्थ वेगान्ता पुष्करिण्यः सर्वन्त्यः सृजते स हि कर्ता" इति ता संशयः, 
किमयं रथादिसुष्टि्जवितैव क्रियते, श्राहोस्विदीश्वरेण? इति फ 
युरुम? सध्येषष्टिजंविनेति । कुतः? संध्यं स्वपस्यानमुच्यतते "ध्यं 
दृतीयंस्व्गस्वानमिति वचनात्‌ । सा तु जीवेद त्रियते "सृजते उ 
हि कर्ता" इप्यादि हि 1 स्वपृगूजोव एवं ततर प्रतीयते । 
कर्मादह्प आवागमन जन्म आदि योगसे जाग्रत जीवको, दुःखं 
प्राप्ति बतला दौ गई । मब जोव कौ स्वप्नावस्था का विर्तेषण करते है ॥ 
स्वप्नके विषयमे घरतिमं कहा गयाहैकि-ण्न बही रयगनरयका 
सं, न मागं होते है, अपितु, रय, मर, माने जादि कौ सृष्टि करता 
है।न व्हा आनंद, मौद आर प्रमोद ही रहत है, अपितु मानंद- मोद 
भरमोद की भृष्टि कर्ता है । वहां द्ोढे जलाशय, प्करिणी गौर नदियां 
भी नहो होती, जतु वेदात, पृष नौर नदियां कौ सृष्टि कर्तः ट) 
षही उस्रा कर्ता है ।" स पर घंगय ोता है किय पृष्ठि पीव इत दै 
भप 1 हत? विकार करने एर सन्ण्य छठ शुदि मौव हत हौ शत 
हत्ती दै। उपि स्तन्न स्थितिं कौ हौ कहते ६-"तंष्या सीत स्वननस्यान 


( ६२५ } 


ई“इत्पादि 1 ` जो सवे सो कर्ता" इस वाक्य से स्वप्न को देखने वाला जीत 
ही, स्वप्न सृष्टि का कर्ता प्रतीत होता है) 


निर्मातारं चैके पुत्रादयश्च 1३।२।२॥ 


किल्च-एनं जीवं स्वप्ने कामानां निमत्तिरयेके शासिनोऽपीयते 
"र एषु सुकषेषु जागत्तिं कामं कामं पुष्पो निर्मिमाणः इति, 
पुत्रादयप्व तव काम्यमानतमा कामरब्देन निदिश्यते, नेच्छामात्रम्‌, 
पुव हि “सर्वान्‌ कामान्‌ छंदतः प्रार्थयस्व" “शतायुपः पुपौवान्‌ 
पृणीष्व" इति पुन्नादय एव कामाः प्रकृताः \ प्रतोस्थादीम्‌ जीषः 
स्वप्ने सृजति जोवस्य च सत्यसंकल्पत्वं प्रजापति वाक्ये श्रत्‌, 
श्रतः उपकरणाद्यमावेऽपि सुष्टिरुपपदयते । 
किसी किसीवेदकी शावामे जीव को स्वन्नदृष्य “कामो'"का 
निर्माता मी कहा गया है-“नाना प्रकारके मोगोका निर्माण कले वाला 
पुरुप सोता हमा मी जागता है । पुन्न आदिदही वहां पर काम्य वस्तुगों 
कैस्पमे तिर्देशक्यिगवयेरहै, केवत इच्छा मात्र हौ, उप्का अभिप्राय 
जही & 1 उक्त वाक्य के पूवं के वाक्यमेंक्हा गयारै कि-“समी कामो 
को इच्छानुसार मांग लो “सेको वर्पो की गु वेपु पौतोंकौमाग 
मो” इनमे पुत्रादिकोहौ कामरूपुसे वत्तलाया गया) प्पे निश्चित 
दोत्तारै किस्य आदि की स्वप्न रचना जौवहीकरतादटै। जीवी 
सत्यसंकत्पता भी, श्रूति के प्रजापतिवाकय में कहौ रई है । एस्तिए पिना 
साधनकेभौजीवमे सृष्टि स्वनाकीक्षमताहै। 
सिद्धान्तः-दइति प्राप्तेऽभिधीयते 
मा्पामान्र तु कासन्येनानभिव्यक्त स्वरूपत्वात्‌ {३।२।३॥ 
तु शब्दः पक्षध्यावत्तंयति, स्वप्तरयपुपकिररिप्यादययंनातं 
मायामात्रं परं पुरूपसुष्टमित्ययंः । मायाशब्दोहि श्राप्च्म॑वाची 
“जनकस्य ॒कुतेजातदेवमायेवनि्भिंतता" इत्यादिषु तथा दनात्‌ 1 
सत्रापि-न तत्र र्या, न स्वयोगा न पंयानः' सकतेत्तरपुपानु- 


( ६ )} 
देहयोगाद्वा सोऽपि ।३।२।५।॥ 


सोऽपि तिरोभावो देहयोगदरिण वा भवति, सृक्ष्माचिच्छक्ति 
योगद्वारेण वा, सृष्टिकाले देहावस्थेनाचिदवरतुना संयोगाद्‌ 
भवति प्रलयकाले नामलूपविभागानरहातिसूक्ष्माचिद्‌ न वरतुयौगात्‌ । 
प्रतोऽनभिग्यक्तस्य रूपत्वात्‌ स्वप्रे जीवोरथादीत्‌ संकह्पमामरेष 
ष्टुं शकनोति । “तस्मातूलोकराः भिताः सरवे तदुनात्येति कश्चन्‌ 
"दति सर्वेषु सुप्तेषु घागरणं सर्वंलोकाश्नयत्वमित्यादयो हि 
परमपुरुषस्यैव संभवंति । भरतौ जीवानामल्पात्पकमनुगुरफानु- 
भवाथ तावन्मत्रकालावसानान्‌ तदेकानुभाव्यानर्थानुत्पादयति 1 

जीवका स्वरूप तिरोमाव, देहयोग ओर सूक्ष्मजडशक्ति द्वारा 
होता है 1 मृष्टिके समय, देह में स्थित जड़ वस्नुकेसंयोगसेहोताहै, 
ओर प्रलय कालम नामरूप से जविभक्त पुक्षमातिसूकषम जड़ वस्तु के मोग 
से होता है । सलिए निर्दोपता भादि अनमिध्यक्त स्वषटप चाला जीवः 
स्वप्न मै, संकल्प मात्र से रथ आदि बृष्टि करलवेरेमा संभवनहींहै। 
पमी म संपूर्णं लोक ञाश्रय पाते है,उते कोई अतिक्रपण नहीं कर सवता" 
र्यादि मे जो विशेपतायें बताई गई ह, वह पस्मयुख्प परमात्मा मही 
संमव टै 1 सूक्ष्मातिसूक्ष्म कमो के अनुष्ार, फलो का भोग कराने के त्तिए 
उतने हौ समग भे समाप्त होने वलि, एकमात्र जीव के सनुभव गे भाने 
यालि स्वाध्निक पदार्थो, की, परमात्मा सृष्टि करते है; एसा ही निर्वित 
होता दै। 
सुचकश्च हि भर.तेराचक्षते च तदु्िदः 1३।२।६॥ 


द्तप्वस्वा प्राश्र्वानि जोवसंकल्पपू्वकाः, यतः स्वपरोऽभ्यु- 
दयानेभ्युदयोः सूचकः शुतेरवगम्यते“यदाकमंसु काम्येषु स्तियं स्वरयु 
प्यति समदि तत्र जानोपात्‌ तरिमिनूस्वपरनिदगोने"इति“्रयस्वपे पुष्पं 
कृष्णं कृष्णदंतंपश्यति सं एनं हंति “इत्यादेश्च । स्वप्राघ्यायविदस्च 
स्थप्रं शुमाणुभयोः सूचकमाचक्षते ! सूचकत्वं च स्वसंकल्पायत्तस्य 


{ ६२६ )} 


नोपपद्यते, तयाचाशुभस्यानिष्टत्वाच्छुमस्यसुचकभेव सृष्ट्वा पयेत्‌ 
प्रत; स्वपने सृष्टिरीश्वरेणेव कृत्ता 1 

इसलिए मी स्वाप्न विवय, जीव के संकत्पित नदी हो सक्ते-ङ्रि 
शरुतिों मे- अभ्युदय ओर पतन के सूचक स्वप्नो का उल्लेख है जैसे कि- 
«जब किसी अनुष्ठान मे संलम्नव्यक्ति, स्वप्नमेंस्मीकादर्णेन करता 
तो उससे उसकी समृद्धि समन्लुनी वाहिए” तथा “स्वप्न मे यदि, काले 
दात वाले कोले पुरुष का दशंन होता हतो वही पुष स्वप्न दष्टाको 
मारता ै'" इत्यादि । स्वप्नाध्याय ङे ज्ाताप्रों ने, स्वप्न को शुभाशुभ सूचक 
कहा है । यह्‌ वस्तु पने खकत्प के अवन नहीं होती, अशुभता तो किसी 
फो अभीष्ट होती नही, इसलिए गुम सूचक स्वप्नकी ही सृष्टि करके स्वयं 
देखने कौ बात समक्न यें नहीं आती 1 इसे स्वप्न सुष्टि परमाता कौ 
सिद्ध होती है। 


२ तदभावाधिकरणः- 
तदभावोनाडोपु तच्छं तेरात्मनि च ॥३।२।७॥ 


इदानी सुपु्ि स्थानं परीक्ष्यते । इदमाम्नायते-“त्र तत्सु 
समस्तः संभ्रमन्नः स्वभरं न विजानाति ्रःसु तदानाडीपु सुपो भवतति" 
इति तथारप यदा सुपुसो भवति यदा न कस्यचन वेद हिता 
नाम नाडयो दासति सदहख्लाणि हदयात्‌ पुरोततमभिप्रतिष्ठते 
ताभि; प्रव्यवसप्य॒पुरोतति शेते" इत्ति तया--“'यत्रं तत्‌ पुरुषः 
स्वपिति नाम सता सोम्य तदा सपन्नो भवति" इति । एवं नाडयः 
पुरौतत्‌ ब्रह च सुपुक्िस्यान्त्वेन ध्रूयंते, किमेषा विकर्प 
समुदचयोवेत्ति विश्वे निरयेश्षतवप्रतोतेः युगपदनेकस्थानेवृन्य- 
संभवा विकल्पः । 

अव सुपुप्ति जवस्या पर विचारकरतेद!रेमी धरृतिदहै किये 
जीव.जिसमममय इन्द्रिय संवंध से रहिते होकर एवं पूणं प्रसन्नता प्राप्वकर, 
किसी प्रकार का स्वप्न नहीं देखत्ा तव इन नाडयो मं सोता है"" "जय 
वहु सोता है तय उस समप वहं क्सीकेः विपपमेकुद नदीं जानता; 


( ६३१० } 

वहचरहनार हिता नादिं जो कि-हृदय के युरीतत्त स्थाच वे निकतती द 
उन्ही तेः द्वाग चलकर वह्‌ पुरीततं जाकर विश्राम करता है “पुरुष 
जिच समगर सोया समन्ता जाता है, रस समय वहु सद्ब्रह्म से संसक्त रहना 
है “इत्यादि वाक्यो मे-नादिर्य, पूरीतत ओर ब्रह्मको सुषुप्ति स्यान 
वतलाया गया है! मव संशय होता है कि-पौनोंही पुपुप्ति स्थवर्ह 
अथवा इसमे से कोएकहै? वियार फटने पर देखा सम्म भाता 
कि-एक डी समय मे अपक शयानो प्रं रहना तो संभव है नही, तीनो एक 
दूसरे से सापेक्ष भी नही प्रतीत होते, श्खलिए इनमे से किसी एकदीमे 
स्थिति हो सकती है। 

तिद्धान्त~इति प्राप्ते उच्यते-तदमावः, इति । तदमादि- 
स्वप्नामावः सुपु, नाडपुपुरीतन्यादमनि च भवतति, एषां स्यानानां 
समुश्चप इत्यः । कुत.? तच्छ तेः त्रयाणां स्यानत्व तैः! नच 
का्थंभेदेन समृ्चये संभवति, पाक्षिकवापगर्भविकल्पोन्याय्यै. । 
संभवरनि च प्रासादखट्वापरयकवन्नादयादीनां कार्यमेदः। 
तत्रनाहेपुरीनती प्रासादखट्वास्वानीयौ, ब्रह्म तु पर्यकस्थामीयम्‌ । 
श्रतीब्रहरव स्तात्‌ सुपु्तिस्थानम्‌ । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त कहते हँ कि-स्वप्न का अभाव ही निद्राहै- 
सुपृप्ति तीनों स्वान मे दहोतो है, एेपी थति कौ विज्ञप्ति है। कार्यम भेद 
होने सेहौ समूच्चय बही होता, एककायेता होने चेटी समु्वप 
तेम रै, किती एक षी कल्पनां करना उचित नदींहै। गेमाकरनेने 
पाक्षिर बाच होमा! इन तीनों मे महुल+ खाट, गोद कातसाभेददै। नाडी 
बौर पुरन के महत मौर साट समक्षना चाहिए तया ब्रह्मकी गोद 
मेद शयन समक्षना वादिए । ब्रह्मी साक्षात सुपुस्ति स्यान है) 


भत; प्रवोधोऽस्मात्‌ 1३।२।८॥ 


यतो ब्रहोव साात्सुषपिष्थानम्‌, श्रतः-्रस्मात्‌ ब्रह्मणः एषां 
जीवानां प्रवोधः श्रूयमाण उपपदयते-“सघ त श्रागम्य न विदुः सत 
श्रागच्छ्धामहै" इत्यादिषु । 


{ ९३१ } 
जैसेकि-ब्रह्यकोहौ साक्षात्‌ सुषुप्ति स्यान कहागयाहै वैच, 
ब्रह्मसे ही, जीवोंके जागरणको बात भौ कही गहै] “सत्‌ ब्रह्मके 
निकट से लौटने पर, जीव नहीं समज्ञ पाताकिर्म सत्‌के पासंसेआ 
रहा हू “'दत्ादि। 
३ कर्मानुर्मृतिशन्श्विश्याधिकरणः- 
स एव तुं कर्पानुस्मत्तिशब्दविधिम्यः 1 ३।२।६।) 


छि सुपुश्च एव प्रवोध समये उत्तिष्ठति उतान्यः? इति संशये 
ग्रस्य सकलोपाधिविनिरमुक्तस्यब्रह्मणि संपन्तस्प मुरूादविलक्षणत्वेन 
प्राचोनशरीरेन्द्रिपादिमंबधाभावादन्यः । 

केपासोनेवालाही, जागताहै,याकोरं ओर जागता? इपर 
विचारनेसे, समज्ञ मे अता है कि-युपुप्न व्यक्ति जव सूर उपाधियोसे 
रदित ब्रह्म से संसक्त रहना है सो वह मुक्त पुख्पसे नो क्रिमी प्रकारक्म 
है नही, गयोक्रि-वह प्राक्तन शरीर इद्विय आदिसे रहित ठोणताहै। 
दुं्लिए जागने वाला कोर श्रन्पहीहो सक्तारै। 

िद्धान्तः--इति प्राप्ते उच्यते-'“स एव तु" इति । तुशब्द पक्ष 
न्यावत्तयति, एवोत्तिष्ठति, कुतः ? कर्मानुस्मूतिरब्दविधिभ्यः । कमं. 
सावतूसुपुपेन पू वंकृतं पूण्यपापरूप त्वज्ञानात्परारन मैव भोक्तव्यम्‌ । 
्रनुस्मृति रपि ~'"य एताह सृतः स एव प्रबुद्धोऽस्मि” इति । रमरोऽपि 
सुपुप््रुदध. स एवैति दशंयति-^त इ व्यघ्रो वा, षि वा, वृको वा 
यराहो वा, कीटो वा, पतंगो वा, दंशे वा, मशको वा यद्यद्‌ भवति 
सेया भवंति” इति ! विधयश्च मोक्षिः सुपुशतस्य मुक्ततवेऽनयंकाः स्युः] 
न चाप्त सर्वोपाचिविनिुं श्राविभूत स्वरूपः “तद्‌ यतेतत्‌ सुधू.” 
इति सुपु प्रकृत" नाहं खल्वयमेवं सप्रत्यालमानं जानास्ययमहम- 
स्मरति ने एमेमानि भूतानि विनामे वाणोत्नो मवति नाहमत भोग्यं 
पश्यामि" इति वचनात्‌ 1 मुरस्य च-"“परं ज्योतिष्पसंपदयस्वैन स्पे- 


{ ९२ † 


एामितिष्पते" स तक्र पर्येति जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः “स स्वरा. 
भवति तस्य सर्वेषु सोक्ेषु कामचारो भवति" “सवं हि पश्यः 
परयति सवेमाण्नोतति सवश?" इति सरव॑जत्वादि श्रुयते 1 श्रतः सुपुषः 
संसरननेव भ्रायस्तसवंकरणो ज्ञानभोगादश्क्तो विश्चामस्यानं परमा- 
स्मातमुपसंपयाश्वस्तः पुनर्भोगायौत्तिष्ठति । 


उक्त संशय पर सिद्धान्त वततलते ह कि-वही उठता है 1 तु शब्द 
उक्त तकं का निवारक दै) कमं-बनुस्मृति-शब्द जौर विधिसे, उसीकौ 
उठने की वात सिद्ध होती ह । सूष॒प्त व्यक्ति को जव तक तत्त्व ज्ञान नही 
होता, तब तक, पुण्यपापरूप पूरवकृेत कर्मं, उते मोगने ही पड़गे, पपरी 
कर्मसवधी व्यवस्याहै1 “जोम सोया था, वही मउ भाया” देषी 
जगने वाले व्यक्ति की पूर्वानुस्मृति होती है । सोना मौर जागना एक ही 
व्यक्तिकराहौीताहै, देखा श्रुति शब्दोंसेभी शात होता है, जसे कि-"^भो 
लो सोने के पूवं, व्याघ्न-सिह-वृक-वाराह-कीट-पतंग-मच्छर अरादि दैवे 
जति है, लागने वाद उनकी वैसे ही अनुभूति होती है ।” दत्यादि सुप्ति 
सेष्टी यदि ग्रृक्ति होजाती त्तो, मोक्षविधायक शास्त्रौ की सार्धक्तादही 
समाप्त हौ जाती है 1 महु लीव सुपुप्ति के समय, उपाधियों से रहित 
घाविम्‌त स्वरूप नहीं रहता । "जीव जिस समय सोता है" एेसी उसको 
सुपप्ति वत्तलाकर-^ उस समय वह्‌ जीव ” भ रेसा हुं “ एसी भनुमृति 
नही कर पाता दृश्य मान पदार्थो को भी नही जानता, विनष्ट पदा्ोको 
भी नहीं आनता, मेरो सिए्‌ भोभ्य वया है, उसे देखा मान मी नही रहता" 
इत्यादि मै उप्तकौ तात्कालिक परिस्थिति का विषेचन किया गया है । मुक्त 
रूपका वर्णेन इसप्रकार क्रिया गया है- ^ परम जयोति कौ प्राप्तकर 
भरपने ण्योति्मेय रूप मे जभिव्यक्तहोता है वह्‌ मुक्तं पुश्प उस 
अव्या मेभक्षण-क्रीडा-मौर रमण करता हभा विचरण करता है “वह्‌ 
स्प्रच्छंद हो जाता है, उसकी समौ चोक्त प्रे मध्रतिदूत धति ह्ये जती 
दै 1“ "तत्वदर्शी सव कुद देखता है भौर सच बुद्ध प्राप्त कर नेता है" 
इत्यादि भ मुक्त पुर्पको ही सवेता का उल्तेव क्या गया है । इसमे 
स्पष्ट दोता हे पि-सुपृप्त व्यक्ति संसारो होते हए भी, समस्त इना 
कौ चैष्टाभ्रो से रदित, विषयो को उपलन्धि गौर मोग आदि प्रि जमक्त 


( ६३३ ) 
हौकर विश्नामस्थल परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर, भाष्वस्त होता ६, 
भीरं पुनः मोग करे लिप्‌ उठ वैठताहै। 
इग्धाधिकरण :-- 
४ मगधेऽधं संपत्तिः परिशेषात्‌ ।३।२।१५०५ 


मुग्धमधि्स्य चिंत्यते, किमियं मृच्छ सुषुप्ट्यादिष्वन्यतमा- 
वस्था, उतावस्यान्तरमिति विशये सुृप्त्यादीनां श्रन्यतमावस्यायामेव 
मूच्छ प्रसिद्धि उपपत्तेरवस्थान्तरकल्पने प्रमाणाभावादन्यतमा- 
वस्था । 
अय मुद्ध पर विचार कस्ते दै, विचार होता कि यहे पूर्छाक्या 
सुप्ति आदि ग्रवश्याओंकादही कोई प्रकार है अयवा, कोई स्वतंत्र 
अवस्था है? इस पर समक्ष मे तो एसा अता है कि- सुपूप्ति आदि क्रिरी 
एकमे दही, इसका प्रन्तर्भाव हो सकता दै, इसकी पृथक कत्पनाकरने 
काकोई कारण समश्च मे नदीं आता, यह उन्हीं में कोई एक मवस्था है। 
सिद्धान्तः-इति प्राते उच्यते -“"मुग्वेऽ्ं संपत्ति" इति । मुग्धे 
पुर्पे यातस्यावस्था सा मरणायांसंपत्तिः 1 कुतः १ परिशेपात्‌ःन 
तावत्‌ स्वप्नजागरौ, शानाभावात्‌ 1 निमित्तवेषूप्यादाका रवेरूप्याच्चे 
न वुषु्िमरये निमित्तं हि मूपा श्रभिपातादिः । परििष्यात्‌ मर 
णायाघसंपत्ति मूर्छ, मरणं हि, सववप्राणदेहसंवंघोपरतिः, सूम 
प्राणदेह्‌ संवंघावस्यिति पूरी 1 
अक्त मत पर सिदान्त हते ह विपूय जधो मृत्यु दै। मृष्य 
पुश्प को जो प्रवस्या होती है वह्‌ मरण कौ सधौ मवस्वा हूतौ है 
स्वप्न मोर जागृति में तो उसका भ्रन्तमवि कर नहो सकते, कयोकि-दसम 
कषान का अमाव रहता है। करणकी विभिन्नता बौर आङ्ृति की 
विभिन्नता चे दघ युपुत्ति मौर मरणम भो अंतर्माव नहीं कर सकते । 
परांधात्तिक चोट यादि मूच्छ के कारण होते है 1 इसतिये मूच्छ को सवते 
भित्न दी मानिना चाहिए, वहू मर्ण की भदरं भवस्या द मर्णवस्यापे 


{ ६३६ } 
सुवीयंश्तयादि गुरकशशिः, परः पराणां सकलान्‌ यत्र क्लेशादयः 
सति परावरेशे “समरत रहितं विष््वाव्यं परमंपदम्‌" इत्यादि 
शर तिस्मुतिभ्यः, उभयलक्षण हि ब्रह्मावगतम्‌ । 

” उक्त पत्त पर सिद्धान्त वतलाते है कि पृथिवो आदि मे र्त रहने 
हए भी, परतरह्म परमादमा मे अपुर्षायं कौ यंघ तक गहूं आती । श्रुति 
मौर स्मृतयो मे, परब्रह्म को उभयलक्षणं वाला वतताया गया है1 
अर्थात्‌ उने, दोपहुनती ओर कल्याण गुणाकरता दोनों वितनेपतारये 
है । जेते कि-“वह्‌, निरदोपि, भजर, जमर, शोक-भूख-प्यास्त रहित, सत्य 
काम ओर सत्य संकल्प है" वह समस्ते कल्याणमय गुणों से युक्त, अपनी 
अंशसूप शक्तिसे संपूर्णं जगत को धारण क्रियि हुए ह, तेज-~बल देश्यं. 
निशुदध नान उ्ृष्ट वीर्यं ओर शक्ति श्रादि गुणो के एक मात्र पात्र, प्रेष्ठ 
कै श्रेष्ठ दै, उनमें बड़े छोटे किसौ प्रकार के दोप नहीं ह “समस्त हीन 
ताभो सते रहित, चिष्णू, नामक परदेवं है ।'' इत्यादि शति स्पृतिपौं मं 
उभयगुणवाते ब्रह्म का उल्लेख है । 


भेवादिति चेन्न प्रतयेकमतद्वचनात्‌ ।३।२।१२॥ 


यथाजीव्य प्रजापतिवाकयावगतापहतपप्मत्वाचुभयलिगस्यापि 
देषादिषैहयोगरूपावरथामेदादपुर्पार्घयोगः, तथान्तर्यामिशः परस्यापि 
एतोऽपहतपाप्मघ्वायुमयलिगस्यतत्तदेवादि शरीर्योगरूपावस्यामेदाद 
धुरपाथंयोगोऽवजंनोय इति चेत्‌, तत्र, प्रत्येक्षमतदवचनात्‌-“ः 
पृथिर्या तिष्ठन्‌ “य भ्रात्मनि तिष्ठन्‌" इत्यादिषु प्रतिपर्यायं “पतं 
भरालाऽनतर्ामूतः" इत्यन्तर्यामिणोऽपृठत्ववचनेन तथ तपरं स्वेच्याया, 
तियमरनकृवेतस्तत्तत्संदंध्युक्त पुरपायंपरतिपेधात्‌ 1 जीबरह्य तु 
परस्वसूपं तिरोहितमिति “पराभिष्यानाततु तिरोहितम्‌? द््रोक्तम । 
यदि करहु कि~प्रजाएति वाक्य मं बतलाया गया है कि-जीवमं मी 
तिदपता खा उणप त्वि गुण विमान दहै, पर सतम देव मनुष्य सादि 
वैहमोग की जदस्ामो के भेद चे, मपुद्पायं भरनिवावं होता दै । वैते ही 
घन्तर्यामी परब्रह्म के भो, उमयविध गुण रोते हृष भी अपुस्पायं होगा 
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हौ! सो वात नहींहै क्योकि परमात्मा की प्रत्येक में स्थित सौर 
अनासक्ति वतलाडई गर्ई है) धजो पृथ्वी में स्थिते होकर “जो अत्मा 
स्थित्त होकर ' “इत्यादि मेँ निर्दिष्ट प्रययो मे “वही तुम्हारे अन्तर्यामी 
अमृत स्वरूप आत्मा है” ठेते अमृतच्व निर्देश दारा, स्वेच्छा से नियमने 
करने वाक्ते परमेषवर के, विशेष-विशेष दोषो का प्रतिपेव किया गया! 
जोव का उभयविध गुणों वाला स्वर्पतो तिरोहित रहता है 
न्परासिध्यानात्त्‌, तिरोहितम्‌" सूत्र से यहं वतला चके है । 

नमु स्वेच्छया दरवंततोऽपि तत्तदवस्तुस्वमावायत्चापुरूपार्थं 
संबेधो अवजंनोय इत्युक्तम्‌ । तैतयुक्तम्‌, नहि अचिद्वस्वस्त्वपि 
स्वभावतोभ्पुरुपांस्वरूपम्‌, कमेवश्यानां तु कमंस्वभावानुमुण्येन 
परमपुरषरसंकल्पादेवमेववस्तु कालभेदेनपुरुपभेदेन च सुखाय 
दु-खाय च भवति, वस्तुस्वरूपप्रमक्ते तु तादरूप्ये सवं सवेदा 
सर्वस्य सुखायेव दु.लायेव वा स्यात्‌, न चेवं दृश्यते, तथाचोक्तं 
(प्नकंस्वर्मसज्े वै पापृुण्ये द्विजोत्तम, यस्त्वेकमेव दुःलाय 
सुखायेष्यगिमाय च । कोपाय च यतस्तस्माद्वस्तुवस्त्वाहमकं कुतः, 
तदेवे प्रीतये भूत्वा ५न दुःखाय जायतते 1 तदेव फोपाय यतः प्रसादाय 
च जापरते, तस्माद्‌ दुःखात्मकं नास्ति न च कंचित्‌ सुखात्मकम्‌ 
इति । श्रतोजीवस्य कर्म॑वश्मत्वात्तत्तद्रु कमनुगुण्येन तत्तद्वस्तु संयंघ 
एवापु्षायंः स्यात्‌ धरस्य । पुं ब्रह्मणः स्वाधोनस्य स्व 
सेब॑धस्तत्तद्‌ विचिध्रनियमनरूपलोला रसपेव स्यात्‌ ! 

परमेप्वर स्देच्छासे कायं करते इए मी, वम्सुर्भो के स्वभीर्व 
हे आयत्त होने कै कारण उनका अपुरवगयं भनिवायं हो जाता ह, देत्ता 
कथन भो उपयुक्त नहीं है । जडवस्तु भो स्वमाव से जयु्यायं स्वश्प नहीं 
हेती अपितु कर्माधोन हतेति जपने हौ स्वभावानुखार एक हौ वस्तु 
प्रमष्वर क संकप्प से कास मेद मोर पुरुप भेद से सुखकर ओर दुःदकर 
होती है। वस्तुओं मे मद्िसुल मोरदु-ख स्वामाविक्र होते ठो, घमी 
वस्तुं तद्रूप होने ेयातो सुवौ रहती या दुन्ौ हौ र्हूतीं । दषा तो 
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होना नही । जैसा कि~क्टा भी गया है कि-"ह द्विजोत्तम ! पाप सौर 
पुण्यही, नरकं ओौर स्वर्गं नामस कहे जति । एक ही वस्तुं भुखकर 
दुःखकर, ई्याजनक ओर कोपञजनक होती है, इसलिए उतफा वास्तविक 
स्व्पकमे जाना जय? जौ यस्तु प्रीतिजनक होकर पुनः दुःखदायीहो 
जाय भौर वहू कोप ओर प्रसक्तताकीभीकारण हौ जायतो उक्षे पता 
चनता है किन कोई वस्तु दुःखात्म हैन सुखात्मक 1 इत्यादि वाक्यसे 
नात होना दै कि-कर्माीन होमे, कर्मानुसार वस्तुधोका संबंधदही, 
जीव कै निए अपुरूषाथं होता ह तथा स्वाधीन परत्रह्यफेवेहीसंवंव, 
विचिष्र नियमन सूप लीला रस के कारण होति ई 


अविच्चेवमेके ।२।२।१३॥ 


शपि च एके शाखिनः एकस्मिन्नेव देहंयोगे जीवस्पापूरषार्थं 
परस्य तु तदभावं नियमनष्ैश्वयौयत्त दोप्तिप्ियोगं च 
स्वशब्देनाभिघोयते-षवामुर्णा संथूजा सखाया समानं वृक्षं 
परिपस्वजते, तयोरन्नं पिप्पलं स्वादवत्यनश्न्नन्यो भ्रभिचाक- 
शीति” इति । 
धरूतिको एक शावा मेम, एक्रष्टौ देह सेधोपमे, भीवके 
परुरपायं भौर परमेए्वर मँ उसक्रे मभाव मौर नियमन स्प पेप्वयं मै 
अधोन स्वप्रकाएाका विवेचन किया गमा है “सहयोगी, समान स्वभाव 
वलि दो पक्षी, एक ही वृक्त पर बैठे ई, उनमें से एक पके हए कमेकल का 
भोग करता, दूरा साक्षी रूप से देखता माव दै 1" 
श्रय स्यात्‌.“प्रनेनं जीवेनात्माऽनुप्रविष्य नामह्पे श्याकरवाणि" 
"इति ब्रह्मात्मकं जीवानुप्रवेशपूर्वकं नामरूपव्याकर्णमिति 
्रह्मणोऽपि ब्रह्मारमभूतस्य देवमनुष्यादिरूपष्वं तन्नामभीक्तवं चास्ति 
ततस्च '"दराह्यणो यजेत्‌" दत्मादि बिधिनिपेधशास्थ्मोचरत्वेन 
फमंवश्यत्वमवजेनीयमिति तत्राह्‌ - 
(शंका) देसादोते हृए मी महस जीवातमा प्रये कर्मे 
भोम्प को व्यक्त कङ्गा" हसौ ब्रह्मालमक मभिभ्य॑क्ति तदादमक होने मे 
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परब्रह्म के-समस्तदोष रादित्य गौर कल्याण गूणाकरः्व, रूप दोनों लक्षण 
सिद्ध होते ई। 

ननु च “सत्यं्ञानमनंतं ब्रह्म” इत्यादिभिनिर्विशेषप्रकाशैक- 
स्वरूपं ब्रह्मावगम्यते, अन्यत्तु स्वं्ञत्वसत्यसंकल्पत्वजगत्‌ कारणत्व- 
सर्वान्त रात्मत्वसत्यकामत्वादिकं "नत्ति नेति" इत्यादिभिः 
प्रतिषिध्यमानत्वे न मिथ्याभूतमित्यवगंतव्यम्‌, तत्कथं कल्याणगुणा 
करत्वनिरस्तनिखिलदोपत्वरूपोभयलिगत्वम्‌ ब्रह्मण इति, ्रत श्राहू- 

(ररत) शव्रह्म सत्य ज्ञान ओर श्रनंतस्वख्पर दै” इत्यादि वाक्यो से, 
निर्विशेष एकमा प्रकाशस्वरूप, ब्रह्य का ज्ञान होतार, उसी प्रकार 
भन्यत्र-सत्यसं कल्पता, सर्वज्ञता, जगत्‌कारणता, सवत्मिकता, प्रादि का 
“नेति नेति" इत्यादि ते प्रतिषेष किथा गया है, जिससे ये सारे गुण मिथ्या 


सेज्ञात होते दै, तव कल्पा गुणाकरत्व ओर निर्दोषत्व मादि दोनों रूपों 
वाला कंसे क्‌ सक्ते रै? इस पर कटते हैँ 


प्रकाशचेच्चावेयर््यात्‌ । ३।२।१५॥ 

यथा “सत्यं्ञानमनंतं ब्रह्म" दइर्यादिवाक्ये वैयर्ण्यात्‌ 
प्रकारास्वरूपत्वं त्रह्मणोऽभ्युपगम्यते, तया सत्यसं कत्पत्वसर्वज्टव- 
एगत्क्तारणत्य सर्वाप्मिकत्वनिरस्तनिखिलावि्यादिवोषतवा्यमिषा- 
पिवाक्यौवेयरण्यादमयलिगमेव ब्रह्म । 


“ब्रह्मसत्यं ज्ननि प्रर अनंतस्वरूप दै “इत्यादि वान्यो कौ 
सार्थकता के लिषएु जंसे-ब्रह्य को प्रकाशसरूपता स्वौकारौ जातीदै,वेसेही 
त्यत्ंकत्पता, सरव्ञता, जगत्‌कारणता सर्वात्मिकता, अविद्या आदि दीष 
राहित्य प्रादि के वोघक वाक्यो की सा्यंकता के लिए, उभय विध लिगं 
घाला ब्रह्य मानना होमा। 


भाहू च तन्मात्रम्‌ । ३1२। १६॥ 


कि च “सत्यंज्ञानमनेतं” ईंत्यादि वाकयं श्रह्मणः प्रकाश 
स्वकूपतामात्रं प्रतिपादयति, नान्यत्सत्यसंकल्पत्वाविकं वाक्यान्दा- 
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स्मर्यते व~"यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक मटैश्वरं । विष्ट 
भ्याहमिदं कृष्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ । मयाश्व्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । हैपुनानेन कौन्तेय जगद्‌ हि विपरिते । 
उत्तमः पुस्पस्स्वस्थः परमास्मेतयुदाहक्ष, यो लोकत्रयमाविश्य 
विभतेब्यय ईश्वरः । सर्वेः सर्वकृत्‌ षवंश््रिनबलधिमान्‌ । 
म्रसयूनेश्चाप्यवृद्धिश्च स्वाघीनो नाचिमान्‌ वशो । क्लमतंद्मयक्रोध 
कामादिभिरसंयुत्तः 1 निरवद्यः परः प्राप्तेर्निदिष्टोऽक्षरः क्रमः} 
इत्यादि, भ्रतः सवंत्रावस्थितस्यापि ब्रह्मण उभयधिगत्वात्तत्तत्स्थान 
भ्रुक्ता दोषा न परत्य स्पृशन्ति । 


स्मृत्यां भी क्त त्थ्य की पुष्टि करती है-५्ो पूक्षे अज, 
अनादि भौर लोकाधिपति जानते है एक््रंश से सारे जगत्‌ में व्पाप्त 
ह्र \मेरौ ही अध्यक्षता मे प्रकृति दूस जडचेतनमय जगत का प्रसव करती 
है, दसौ ते जगत का चक्र चलता रहतादहै। उत्तमपुर परमात्मा, 
जीवात्मा से भिन्न विशेष है । यह्‌ ईश्वर त्रिलोको का अन्तर्यामी रूपे 
भरण करता । वह सवेज्ञ सवक्ता, पर्वंशक्ति, ज्ञान भौर बत रश्व 
वानि, हाप भौर वृद्धिरर्हित, स्वाधीन अजन्मा, वशी कलेश, आलस्य, भय 
क्रोध ओर्‌ कामादि रहित निर्दोषि, अप्राप्यः, अनाधितत मौर नित्य है!" 
दद्यादि, दन समी प्रमाणो ते विड होता किं ब्रह्य व्यापक होते हृए मी, 
दोनों प्रकष्रके गुणो दे युक्त रोने देः करण, उन्‌ उन स्थानीय दोषो से 
अनस्पृष्ट हौ रहता है । 


अतएव चोपमा सूर्यकादिवत्‌ ।३।२१८॥ 


यतो नानाविधेषु स्थानेषु स्थितस्यापि पदस्य ब्रह्मणो न तत्‌ 
प्रयुक्त दोपभाक्त्वम्‌, श्रततएव जलदपंणादिप्रतिविम्वितसूरयादिवत्‌ 
परमात्मा तत्रतत्राऽ्वस्वितोऽप निर्दोप इति शास्त्रेपूपमा क्रिपते- 
“भाकाश्मेकं हि यया घटादिपुपृथम्‌ भवेत्‌ , तयासमैको ह्यमेकस्यो 
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जसाधारेष्विवांशुमान्‌ । एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवेम्थितः 
दृश्यते जले चंद्रवत्‌ ।"इत्यादिषु 1 

परब्रह्म, अनेक रयानों मे स्थित होकर गी, उन स्थानौ के दौपसे 
अस्पृष्ट रहते है, इनको शास्त मे, जलदषंगम यादि मे प्रतिध्चिवित सूरे 
श्रादि को उपमा से समज्ञाया गया है-^्एकही माकाशं जँमे घटं 
भादिमे भिक्नहोजाताहैतयाएकही सयं यसे विभिन्न जलाशोंमें 
अनेक रूपों में प्र्तिनि वित होता है, वैसे ही एवं ही परमात्मा सर्वान्तर्यामी 
सूपसे हरेक भूनोमे, जलाशयो मे स्थित चंद्रकी तरह्‌ ह । इत्यादि 1 


भ्रच्र चोदयत्ति-इस दृष्टां को दूषित वतलाते है-- 


संबुवदग्रहसात्त, न तथात्वम्‌ ।३।२।१६१ 


तु शब्दश्चोद्योत्तयति । श्रवुवदिति स्तम्पन्तात्‌ चति: । 
श्र॑बुदपेणादिपु यथा सूरवमुखादयो गृह्यन्ते, न तथा पृथिव्यादिपु 
स्थानेष्‌ परमात्मा गृह्यते 1 श्रभ्ववादिपुहि सूर्यादयोच्रान्त्मा एच्स्था 
व गृह्यन्ते न परमा्यंतः तत्रस्थाः इहतु “यः एपिर्यां तिष्टन्‌ 
"योऽप्सुत्तिष्ठन्‌" "य श्रात्मनि तिष्ठन्‌” इत्येवमादिना परमाथत एव 
परमाटमा पृथिव्यादिपु स्थितो गृह्यते । यतः सूयदिरम्बुदपंणादि- 
प्रयुक्तदोपाननुपंगस्तत्रत्त्र स्मित्यमावादेव । प्रतो न त्तथात्वं- 
दाष्टन्तिकेस्य न दृष्यान्ततुल्यत्वमित्यथं; । 

सूधस्य तु शब्द उक्तं मत प्रत्त प्रस्तुत करता रै । अवुवद्‌ 
पदमे सम्तुस्यंत वत्‌ प्रत्ययरै1 उक्त वाबय क अयं होनादहैकििजन 
दपेण जादि मे जसे, सूपं मुख जादि का प्रतिविम्ब देखा जाताटै, पृय्वौ 
आदिमे, परमात्माका वसा प्रनिषिम्बतो दृष्टिगत्त होता नहीं 1 ध्रातिव्न 
ही जल प्राचिमें सूयं गादि कौ उपम्यिति मान ली जानी, है वाम्नवमेतो 
वे वह रहते बही । “डो पृष्ठम स्वितरह" “जोजल में स्थितै" 
द्रत्यादि वणेनोमे तो परमात्मा को वास्तविकः भ्यिति दतायै है। 
सूर्यं सादिकौजो जल्‌ जादि ते अनस्पृष्टता है्ह तो स्थिनि के जमावसे 


( ६“ ! 


है परमात्माकी तौ वसौ है नहीं । इसलिए उपमा उपमेष की तुर्यतता 
न होने से उक्त द्रष्टान्त स्वीकार नहीं है1 


परिहरति-उक्त वक्तव्य का परिहार कसते दहै 


बृद्धिह्वासमाक्त्वमन्तर्भावादुभयतसांमंजस्यादेवं दर्शनाच्च।३।२।२०॥। 


पृथिन्यादिस्यानोन्तर्मावात्‌ स्थानिनः परस्यत्रह्मणः स्वरूपतो 
गुणतश्च पुथिव्पादि स्थानगतवृदिह्धासादि दोपभाक्मातरं सूर्यादि 
दृष्टंतिन निवत्य॑ते । कथमिदमवगम्यते? उभयसामंजस्यादेवम्‌- 
उभयदृष्टांत सामंजस्यादेवमिति निश्चीयते । “आकारमरकं हि यया 
घटादिपुपुथग्‌ भवेत्‌"-“जलाघारिष्विवाशुमान्‌"' इति दोषवत्‌ स्मनेकेषु 
वस्तुषु वस्तुतोऽवत्यितस्याकाशस्य, वस्तुतोऽनवस्थितस्यांशुमतश्चो- 
भयस्य दृष्टां तस्योपादानं हि परमात्मनः पृथिव्यादिगतदोषभाक्त्व- 
निवरतनमाभर प्रतिपाद्ये समेजसं भवति । 

पृथिन्यादि स्थानो मे अन्तर्यामी होते हृष्‌ भी, परब्रह्म स्वषूप भौर 
गुण से, पृथी आदि स्थानगत वृद्धि हस दोपोंसे, कहै मत्र कोही 
संलग्न, यह पथं आदिके दृष्टान्त से वतलाया गया है । "एक ही सूर्यं 
निप्र जलाधारों में भिन्न दीषतादहै"" एकौ ञाकाश भित्र घटं मेंभिन्न 
भिन्नहौजातादैभ्ये दोनों दृष्टान्त, केवल परब्रह्म ॐ, पुथिव्यादियतं 
दोप सेंस्मशं राहित्म मत्र के लिए प्रस्तुत किएुगएुर्हु। इस प्रकारदन 
दृष्टान्तो का सामंजस्य हो जातादहै। 

घटकरकादिषु यथा वृद्धिह्ासमाक्षु पृथक्‌ पुथक्‌ संयुज्यमानं 
श्रप्याकारां वदिद्धास्तादिदोपेने स्पृश्यते, यथा च जलाघारेपु विषमे 
दुश्यमानोऽयुमान्‌ तद्गत्‌ वृद्धि ह्ासादिभिनं स्पृश्यते, तयाभ्यम्‌ 
परमात्मा पृथिव्यादिषु नानाकारेप्वचेतनेषुचेतनेप॒ चख स्थितः 
तेदगत्‌ वृदिहासादिदोपेरसंसपुष्टः सर्वतरवरसमानोऽप्येकएवस्पृष्ट 
दोपगंघः कल्पाणएगुणाकर एवं 1 एतदुक्त मवति-मथा जलादिषु 
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वस्तुतोऽनवस्थित्तस्यांशुमतो हैत्वमावानललादिदोपानमिष्वेगः 
तयापृथिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोपप्रत्यनीकाकारतया 
दोपहेत्वाभावान्ने दोषसंवंघ, इति । दशंनाच-दृश्यते चैवं सर्वालना 
साघम्यभिवेऽपि विवक्षितांगसाधर्म्यात्‌ दृष्टांतोपादानं “हश 
मापवमः" इत्यादौ ! श्रतेः स्वभावतोनिरस्तनिदिलाज्ञानादि- 
दोपगंधस्य समस्तकल्याखगणाकरस्य पृथिव्यादिस्यानतोऽपि 
न दोपृ-संमवः। 

घट करवा इत्यादि बद छोटे पार््रो मे एषक्‌-पृथक्‌ स्थित आकाशं 
ते वृधि हस मादि दोपो से रहित होता है तया-विभिन्न जलापारो सें 
परतिषिचिवं घ्रं जंसे-उनके वृद्धि द्वात आदि दोषोंसे रदित होना, 
मैते हौ यष परमात्मा, पृदिष्यादि विभिन्न सक्रार वत्ति जचेननां ओर 
चेतनो भरं स्थित रते हए मी उनके वृद्धि हस जादि दो्पोसे रदित, 
घ्वेत्र व्याप्ते दोकरमौषएक मौर निर्दोष मौर कल्याण गुणो के महार 
ई। कटने का ताल्पयं £ कि-जैते-जघादि मे अवस्यित्त सूयं कारणकते 
अभाव से षलादिगत दोर्पो से कतासत्त रहता है, वेके ही पृथिव्याम 
स्थित परमात्मा तदाकारनहोनै से, दोपौं से जनस्पृष्टरट्ते। मा 
व्यवहार भी फिया उोनाष्चै ) हरं प्रकार की समानतान होते हृए सी, 
केवल अभिप्रेत संशमात्र समानताके आधारषपर दृष्टान्ते दिया जाना 
दै-यह्‌ बालकः स्विद्‌ के समान है इततिषए्‌ यह निश्चित होताह 
कि-स्वभावते निर्दोप समस्ते नल्पाणमय गुणां के मंडार परमात्मा, 
पयिष्यादि स्थानों मे स्मित होफर मी उनके दोयं से रहित है। 

श्रयस्यात ~" वाववत्रह्यणोरपेमूत्तंचामूतमिव ख" इति प्रहत्य 
समस्तं स्यृलसुकष्मर्पं प्रपच॑त्रहणो खपत्वेन परामृश्य ततृखवं 
प्रतिपिष्य “तस्य इ वा एतस्य पुष्पस्यल्पं यया महारजनं वासः" 
इत्यादिना श्राकारविशेपचाभिघाय “श्रयात्त श्रादेशो नेति नेतिनं 
दय तस्मादितिनत्यन्यत्‌ परमस्ति" इति सवं प्रकृतं ब्रमणः 
श्रकारमिति शब्देन परमृर्य तत्सवं प्रतिपिघ्य स्वेविरेपाधिष्ठानं 
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सन्‌ मामेव ब्रह्य, विशेषास््वेवं विधं स्वस्वरूपमजानता ब्रह्मण 
कस्पिता इति दशंयति, श्रतः कथमु मयलिगव्वं ब्रह्मण इति-प्रतराहु- 
आपत्ति की जाती है कि-श््रह्य के मूत्तं मौर अमूत्तं दो रूप प्रसिद्ध 
है" इत्यादि भृभिका मे, स्थूल सूक्ष्म सारे जगत को, ब्रह्म कास्प 
बतलाकर “उक्त परमात्माका रूप हदिद्रारचिते वस्यके समानहै" 
इत्यादि पै माकार विशेष वत्तलाकर-“कहा गया कि-बह रसना नही, ठेसा 
नही, इसे कोई उक्छृष्ट नही, इसे पृथक्‌ कुच मौर नही" इत्यादि से 
ब्रह्म के सारे प्रकारो को इति शब्द से यतलाकछर, उन सवका प्रतिपेध कर 
यह दिललाया गया है कि-समस्त विपयों का या्नयमूत केवल मतु 
स्वस ब्रहम ही है तथा सारो विशेषता अपने स्वरूप को न जानने वति 
ब्रह्मते कैत्पित है, इसलिए ब्रह्य की उमयलिगता संभव नदीहै। 
इसका उत्तर देते ह- = 
परकृतेतावत्वं हि प्रतिषेधति ततोत्रवौति च रूयः ।३।२।२१॥ 


नैतदुतपपदयते-यद्‌ ्रह्यणः प्रकृतविशेपवत्वं “नेति नेति" इति 
प्रतिषिध्यत इति, तथासति श्रांतजल्पितायमानत्वात्‌ । न हि ब्रह्मणी 
विशेषणतया प्रमाणान्तराप्र्तातं सवं तेदविशेपएत्वेनोपदिश्य 
भुनस्तदेवानुन्मत्त परतिपेघतति । यपि निर्दिश्यमानेषु केचन पदार्थाः 
रमाणान्तर प्रसिद्धाः, तथापि तेषां ब्रह्मणः प्रकारत्वमप्रज्ञातमेव, 
इतरेषां तु स्वरुपं बरह्मणः प्रकारत्वं च भ्रजञातम्‌। अ्रतस्तेपामनुवादा- 
संभवादय्ैवोपदिश्यते । भ्रतस्तन्निपेधो नोपपद्यते । यस्मादेवं, 
तस्मात्‌ प्रक्ृतैतावत्वं ब्रह्मणः प्रतिपेधतीदं वाक्यम्‌ । ये ब्रह्यणो; 
विशेषाः प्रकृताः, तद्‌ विशिष्टतया ब्रह्मणः परतीयमानेयत्ता “नेति 
नेति" इति प्रतिपिध्यते । “नेति नेति नैवं जैद उरू प्रकारमाप्र- 
विनिष्टं न भवति त्र्य, उक्त भकार विरिष्टतया ब्रह्मस इयत्ता 
प्रकृता, साऽत्र इति शब्देन परामृश्यत इत्यथः । 


देखा नही हो सकता-“नेति नेति" शरुत सेतो ब्रह्म की वास्तविक 
विधेषता का निषेव किया गया है । यदि उक्त तात्पयं मानेगे तो श्रं 
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की श्राततजस्पतः होगी । जिन विक्षेषगोंसे ब्रह्मकी बिशेपता वतलाई 
गई, उनके अतिरिक्त पिन्दी अन्य प्रामाणो मेनो उनकी विललेषना ज्ञात 
होती नही, विशेषता बतलाकर उसी कय निषेव करना तौ प्रग्ौकाद्री 
कायं हो सकता है । यद्यपि निर्दिष्ट विशिष्टता, कद्ध जन्य प्रामागौ 
मभौ प्रसिद्ध दँ तथापि अन्य वावर्पोसग्रहा की प्रकारता ज्ञात नहीं 
होती 1 आरन अन्य पदार्थोके स्वसूपवोे दही, ब्रह्यके प्रकार स्वये 
वघ्लाया मपा है। इसलिए ्दरेवाव ब्रह्मणो रूपं" इत्यादि वाक्य को, 
ब्रह्म कौ विशेषता वतन्लाने वचि वाक्योका अनुवाद मान्नहीक्हाजा 
सकता । यदहौ मानना होगा कि-दस वाक्यम ब्रह्म कौ प्रकारताका 
धिशेषोल्तेख है \ “नेति नेति” से उमका निषेध नहींदहो सना । जैसी 
सकी विशेषता बतलाई गई है उस पर विचारनैमेतो यष्ही न्तातहौता 
8 ि-"नेत्ति नेति"“ वाक्य, परव्रह्मकी इयत्ता ही प्रतिषेध करतारै॥ 
भोब्रह्यकी स्वाभाविक चिशेषतायें है उसने ब्रह्य कीसो विशिष्टेषूपसे 
प्रतीत्न होने वाली इयत्ता है “नेति तेति मे उसी का प्रतिषेध क्रिया गया 
हि । अर्थात्‌-्रह्य जसा विक्जिष्ट प्रकार का यतलाया मया है उतना माघ्र 
ही नहीं दै “नेति नेतति'" से उसी का प्रतिषेध किया दै उक्तप्रकारसे प्रस्तुत 
बरह्म की विशिष्ट इयत्ता को इति शब्द से क्तलाय। गमा है । 

यतश्च निवेधानंतरं ब्रह्मणो भूयो गुणजातं ब्रवीति, श्रतर्च 
प्रकृत विेषणयोगित्वमात्रं प्रतिषेधति । ब्रवोति हि भूयो गुणजातं “न 
हये तस्मादिततिनेत्मन्यत्‌ परमस्स्ययनामघेयं सदपन््यसत्पनिति प्राणा 
ध सत्यम्‌ तेषामेव सत्यम्‌" इति ॥ अयमर्थः इत्ति नेति यदह 
प्रतिपादितम्‌ तस्मादेतस्मादन्यदवस्तु षर्‌ नहमस्ति, ब्रह्यणोऽन्यत 
स्वहूपतो गुणएतश्चोर्कृष्टं नास्तीत्यथः { तस्य ब्रह्मणः सत्यस्य 
सत्यमिति नामधेयं । तत्य च नि्वेचनं~^श्राएद वै सत्यम्‌ तैपामेव 
सत्यम्‌” इति । प्राणशब्देन प्राणसाहचर्यात्‌ जीवाः परामृश्यन्ते, 
तेतावत्सत्यम्‌, वियदादिवत्स्वरूपान्यथाभावषूप परिणामामावात्‌- 
तेषामेव सत्यम्‌-तेभ्योऽ्येष परमपुरुषः सत्यम्‌! जीवानां 
भमानिुगूण्येन ज्ञानसंकोचविकासौ विचेते । परमपुर्पस्य त्वपहुत्तपाप्म- 
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नस्तौ न विद्येत, श्रतस्तेभ्योऽयैप सत्यम्‌ ! प्रतस्चैवे वक्यिशेपोदित- 
गुणजातयोगात्‌ “नेति नेति" इति ब्रह्मणः सविशेषत्व्‌ न प्रतिपिष्यत, 
श्रपितु पूरव्रकृतेयत्तामात्रम्‌ 1 प्रत उमयलिगमेव परं्रह्म । 

निपेधके बाद भौ, ब्रह्मे मधिक गुणका वर्णेन किया मया ह 
जिसे निश्चित होता है करि ब्रह्य की प्रस्तुत, विशिष्ट दइयत्तामावकाही 
प्रतिपेध किया गयाहै। पुनः विश्िप गुणो का वर्णने दस प्रकारका 
दै-“भेति से जो ब्रह्य का निह्पण करिणा गयादहै उसका ताप्यं 
क्ि-उस ब्रह्य से दुख उत्तिरि त पन नरी है, उ ऋद्ध का नाम स्यौ 
का सेत्य दै अर्थात्‌ सत्यस्वरूप प्राणो मँ वही सत्य है “त्यादि ! इत 
वायका तात्पयं है कि “नेति नैति"सेजोब्रह्य का प्रतिणदन किया 
गया है, उनपे कु परे नहींहै जर्थात्‌ परमात्मासे को गुणौ 
उदष्ट नहीं है 1 इसीलिए बह शस्यो का सत्य है । प्राण॑ शब्द से प्राणों 
के सहचारी जीवों का उ्तेख है नयति वै मी सत्य ह 1 उनका आकाश 
भादिकी तरह स्वल्प का अन्ययाभाव परिणाम नहं होता इसलिए बे 
सवसत्य है उनमें भी यह ब्रह्म प्षत्य है। इससे निश्चित होताहै 
करि-५्नेति नेति" ब्रह्म कौ प्षविकेपता का प्रतिषेष नहीं करता धरपितु 
प्रस्तुत इयत्तामात्र का प्रतिपेधक दै । इसतिए वह ब्रह्य दोनों प्रकार कौ 
वि्तेपता वाला सिद होता है। 


ब्रह्मः प्रमाणान्त रगोचरतवेम् तत्संवंधितया मूक्तामूर्तादि शूपानु- 
वादेन तन्निपेधासंभवात्‌ भ्रकृतेयत्ताप्रतिपेष उक्तः, तदेव प्रमाणान्तरा 
गोचरत्वं दूढयति । 

ब्रह्म जव अन्य किन्दीं प्रमाणो जेय नही ह तव उनद मूर्रभमूते 
वतलाकर प्रतिषे करना मौ संभव नहीं रै, इसलिए उक्त प्रसंग भें इयत्ता 
का प्रतिपेष हौ निश्चित होता, इस वात को यन्य प्रमाणो से 
सिद्धे करते रहै1 
तदव्यक्तमाह हि 1३।२।२२॥ 


तत्ब्रह्म प्रमाणान्तरेण न व्यज्यते प्राह हि शास्त “न संदृग 
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तिष्ठतिषूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌” न चक्षुषा गृह्यते 
नापि वाचा “इ्यादि । 

वह ब्रह्म किन्दीं अन्य प्रमाणो सै वच्य नही है, जैसा दि-शास्त्रका 
वचनं है-'“इसका स्वरूप दृष्टि परय परर आरुढ नही होता, कोई इसे इनं 
नेतो से देल नीं सकता “वह्‌ नेत्र ओर बाणी से ग्राह्य महीं 
है" इत्यादि । 

रैत्वन्तरं चाहु-प्रौर कारण सौ वतलते दै 
अपि संराघने प्रत्यक्षानुमानास्याम्‌ ।३।२।२३॥ 

श्रपि च संराघने-सम्यक्‌ प्रीणने भक्तिरूपापन्ने निदिध्यासन 
एवास्य साक्षात्कारः । नान्येति भ्रुतिस्मृतिम्यामवगम्यते- 
“नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमेवैष 
पृणुतर तेन लभ्यः तस्यैष श्रालमा विवृणृते तनु स्वाम्‌” ज्ञानप्रसादेन 
विशुद्ध सत्वः ततस्तु तं परयति निष्कलंध्यायमानः” इति भूतिः 1 

स्मृतिरपि~'“ताहुं वेदैनेतपषा न दानेन न चेज्यया” भक्सा 
प्वनन्यपा शक्य श्रहुमेवं विधोऽजुन, कतुं द्रष्ट च तत्वेन प्रवेष्टु च 
परंतप" 1 एति, 

भक्तिखूपापक्नमेवोपानं संराधनं तस्यं प्रोणनमिति पूरवेमेचोकम्‌ 
श्रतो लिदिध्यसनापय ब्रह्मस्वशूपमुपदिगात्‌ “द वाव ब्रह्मणः” इत्यादि 
शास्थं ब्रह्मणो पूर्तामूर्तरूपद्वयादिविशिष्टतां प्रागसिद्धां नानुवदितत 
क्षमम्‌, ¦ 
सराघन अर्थात्‌ प्रेमाभक्तिं स्प निर्दिष्यासनसेहौ साक्तातृकारं 
हेता है, अन्य उपायो से नदीं रे ध्रूति स्मृतिपोसेहो निस्विति होती 
है1 जैसे कि“ परमाटमा, प्रदचन-युद्दि पा यचिक साप्फान्पाससि 


लभ्य नहीं है, जिसे वह्‌ स्वयं वरण करते है, उप्ते हौ वह मिलते ह,वे 
पने को उसके समक्ष प्रक्ट.फर देते है "पदिते जान प्रसाद द्रादा चिष् 
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शरदं दौता है, वाद भे घ्यानं करते-करते उस असंड स्वल्प का दन 
होता है “इत्यादि श्रुति प्रमाणे 

स्मृति में मौ जैसे“ वेद-तप-दान-यक्त आदि किसीसे मौ दुष्ट 
नही हं एकमात्र अनन्य भक्ति सै हौ मुले इस प्रकार देखा जा सकता दै" 
एकमात्र भक्तिसे ही मृप्षे देखा या समन्ञा जा सकता । इत्यादि 

उक्त प्रकार की भक्तिरूपा को प्राप्त उपासनाको ही संराधनं 
कदत है । उस परमात्मा की प्रियता ही महत्व रखती है ेता हम प्रथम 
ही वतला चुके हु । इस प्रकार के निदिष्यासन के लिए-बरहम के स्वष्पका 
"द्रवाव ब्रह्मणः" इत्यादिसे उपदेश दिया गया है 1 यह शास्त्रवचन 
निदिष्यासन के लिए मूर्च अरूर्तदो स्पोंका वणेन करता है, इसे 
अनुवाद मात्र नही कटु सकते 1 


प्रकफाशादिवच्चायशेष्यं प्रकाशदच फ्मण्यम्यासात्‌ ।३।२।२४॥ 


इतश्च प्रङृतैतावत्वमेव प्रतिपेधत्ि, न मूर्तामूर्तादिविशिष्टत्वम्‌, 
यतः साक्षाकृपरम्रह्यस्वरूपाणां वामदेवादीनां दनि भ्रकाशादिवत्‌ , 
जञानानंदादिस्वरूपवन्मूर्चादिप्रपंचविशिष्टताया धपि ब्रह्मगुणलवा" 
वैशेष्य प्रतीयते “तद्ध ्स्पध्यघ्नृषिर्वामदेवः प्रतिपेदे प्रहुमनुरमवं, 
सूर्य्य" इत्यादि । प्रह्मस्वल्पमूतप्रकाशानंदादिश्च तेषां 
वामदेचादीनां संराघनात्मके कमंप्यम्यासादुपत्तम्यते 1 तद्वान्य- 
प्तत्संराधनानां तेषां मूर्तामूर्तादिविरिष्टत्वमप्यव्िेषेए प्रतीयत 
पत्यः । 

सलिए भौ यत्ता का प्रतिपेघ किया गया प्रतीत होता है क~ 
धामदेव लादि ऋषियों के साक्षा्तारमें अनुमून प्रफाणादि अर्थाव्‌ शाम 
भानंद धादिस्वरस्पकफी तरह्‌, मूर्तं समूर्तं सादि की दित्तिष्टता मी, जो 
किद्रह्य की मुणषूप द.उ्को फोर विशेयता महीं प्रतीत होती.“वामदेव ते 
र्ठ का दर्धेन कर विचारक्याकिर्णैही मनु हूना पा, एवंर्मही स्यं 
हमा धा। "हस प्रग से द्रात होतार कि्रह्य के स्वरूपमूत प्रकार 
पानद मादि, वामेदेव मादि के साधनारभरू कमं मे, मभ्या्तसेही प्राप्त 
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हृएु । उसौ प्रकार सेरावन में अभ्यस्त. उन लोगों के समक्ष पूतं अपूरतं 
आदि जगतास्मभाव समानरूप से अनुमत्त दोता है 1 
उछ बरहमए उभयलिगत्वमुपसंहरति- 
उक्तं ब्रह्य की उमयलिगता का उपहार करते ह ~ 
अतोऽनंतेन तथाहि तिगम्‌ । ३१२१२५१ 


अतः, उक्तं हतुभिन्रंह्यणः, भ्रनतैनकटथाएगुणगणेन विशिष्टत्वं 
सिद्धम्‌ । तथाहि सत्युमयलिगम्‌ ब्रहमोपपन्न भवति । 

ऊपर कहे गर्‌ हेतुओ सेश्रह्य एमे जनं कत्याणगूणो कौ विशिष्टता 
तिद्धहतीहि गौर इसौसे ब्रह्यकी उमयलिगता भी क्दिदहोती है, 
९ भरहर दलाधिकरणः-- 
उभयव्यपदेशाच्वहिकुण्डलदत्‌ । ३।२।२६॥ 


मूर्तामूर्तात्मकस्य ्रचित्‌ प्रपंचस्यत्रह्मगोरूपत्वं "द्र वावत्रह्मणो 
रूपे" इट्यादिनोपदिश्यते “श्रयात श्रदेश्मे नेति नेति” इति 
मूतमिर्ताचिद्वस्तुरूपत्तया रह्यण यत्ता प्रतिपिष्यते \, “न 
षं तस्मादितिनेत्यन्यत्परमस्ति “इति श्रह्यणोज्यदुक्ृष्टं नद्धस्तौति 
प्रतिपादित्तम्‌। तदुपपादनाय “भ्य नामधेयं सव्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वै सत्यं तेपामेष सत्यम्‌” दति प्राणरव्दनिर्िष्टेभ्यर्येत- 
नेभ्योऽप्येप सद्यमिति कदाचिदपि क्नानादि संकोदामावादुक्तम्‌" } 
तथा~प्रधानक्ति्ज्ञ षतिगुखेएः" “पति विश्वेश्वरस्यातमेश्वरम्‌ 
“नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इत्यादि भुतेश्चायमर्घोऽयगम्थते ॥ 
तस्याचिदवस्तुनो ब्र्यरूपत्वप्रकार दानीं चिन्त्यते, ब्रह्म 
निर्दोपतवसिष्यर्थम्‌-किमस्याचिदवस्तुनो श्ह्यर्पत्वमहिरउत्तन्यायेनं, 
उत प्रमाप्रभावतोरिवैकसात्तियोगेन, उत जीवस्येव विशेषणविगष्यत. 
यांसारिभादेन इति । एद स्याप्यमानं विरोपणविरोष्यभावमंगी षदप 


“प्रकृतिश्च प्रतिज्ञदुष्यतानुपरोधात्‌” तद्यत्वमारंमणगन्दादिभ्यः 
इत्य सूकमचिदचिदस्तुविशिष्यादन्रह्यणः स्थूलविदयिद्‌ 
यस्तुविगिष्टस्योत्पत्तिरनन्यत्वं चोक्तम्‌ ; 

भूतं भमूर्त जगत्‌ प्रफ्च को, ब्रह्यकासूप ्टरेवाव ब्रह्मणो" 
चततलाया गया है 1 धबर्थात श्रादेशो नेति नेति" श्रुति छे भृतं गमृत्त 
जड़वस्तुक्प ब्रह्य कौ यत्ता का निषेव किया गया है। तया-^नहि 
एतस्मात्‌" श्रुति चै कहा गया है कि-ज् ब्रह्य से ठकष्ट करुछभी 
नहीं है। उसके समयेन के तिए +अथनामघेयं सत्यस्य सध्यमि्षि" 
इत्यादि भरति से प्राण शव्द वाच्य चेतेन जीवो की अपेक्षा, प्ररमातमाकी 
सत्यता कः प्रतिपादन किया गया है । परमात्मा फो परम सर्य दस्रकिए्‌ 
येतलया गया है करि उसकी ज्ञान शक्तिका कमी संफोच नहीं होता। 
श्रहृति पुर्प का भी बहू ईश्वर मौर गणाधिपति है “उत्त अगत फे पति 
भौर धात्मा कै स्वामी को" उस नित्यो फे नित्य चेतनं के चेतन फो” 
त्यादि भूतियां मी उक्त वात्पयं की वोधा ब्रह्य कौ निर्दोपता 
सिद्ध करने क चिएु यह, उसी अचित्‌ वस्तु की ब्रह्मरूपताके प्रकारका 
विचार करते ह क्रि-इसकी ब्रह्मस्पत्ता भरहिक्‌उत की तरह्‌, प्रमा भ्रीर 
परभादान की तष्ट एक ब्दातीय है? अयवा-जीव की तरह्‌ वि्तेषप 
विगरष्यभूत भंशोशो माववालो दै? बिेपण विष्य माव ही हौ 
द्यापि कणा होगा, दस प्रक्ष फो स्वीकार करके-परकृतिश्चपरतिशादृष्टात्ता 
-तुपरोधात्‌” जौर "तदन्यत्वमरम्मएशन्दादिम्यः" इन दो सूतम, 
षम वेतनमचेतन विरिष्ट ग्रह से, स्यूल चेदेन सचेतन षस्मु धिरेष फो 
उत्ति मौर लषनन्यता का प्रतिपादन कर शुके ह 


किं युक्तम्‌? श्रि नवदिति, कुतः? उभयष्यपदेधात्‌-्रहेवं 
सर्वम" शति पादाल्मयव्यपदेशात्‌ "'हंताहमिमा्िसतोदेमेताः "परेतं 
नोवेना्मनानुम्विश्य" इत्यादि मेदभ्यपदेशाष रहः कूलमाव- 
शमुमावयत्‌ तस्यैव ब्रह्मणः संस्यान विरेप एवाचिद्वस्तृति । 


उपर का कौन सा पक्च युक्तिं दै? हस पर विवाएने से मदविकुल 
की तरह ही, बरह्म मौर मूसं गमूत्तं जगत का संव अतीत होता 1 
“यह्‌ सव द ब्रह्य ह है" रेपे वादारम्यपरके अभेद फे उत्ते सै तेषा 


१ ६३} 
भदत तीनों देवताओं मेँ प्रास्मा स्पे प्रवेश करके" इत्यादि दके 


्त्त्रेख ते, सपं के कंडलभाव जौर सीयेसपाट भाव कीतरह्‌ सारी जड़ 
चस्तुर, ब्र की संस्यान विकेष रूप सिद रोती दै । 


भ्रकाशाश्रयवदुवा तेजसं त्वात्‌ ।३।२। २७ 


वा शब्दः पक्षव्यावृत्यर्थः, बरहास्वरूषस्यैवाविदशूपेणावस्याने 
मेदशरुतयो त्रहमणोऽपरिणामित्ववादिन्योऽपि चाधिततामवेयुः, प्रतो 
यथा तेजस्स्वेन प्र मात्तदाश्रयोरपित्तादास्म्यम्‌, एवमचित्‌प्रपं चस्य 
बरह्मणोरपत्वमित्य्थैः ! 
पूव पक्ष के सिद्धान्त का निवारक सूत्रस्यवा शन्दहै। स्वरूपतः 
ब्रह्य ह यदि अचेतन पदार्योके रूपमे स्थित माने जावेगेतो भेद ओर 
अपरिणामता की प्रत्तिपादिका श्रुतिं निरर्थक हो जावेगी, इसलिए 
तेजस्वितारूप से, प्रभा गीर उसके आघ्रय का जसा तादात्म्य होतार, 
मेसो ही अचेतन श्रपंच को भो, ब्रह्मरूपता है ॥ 


पूर्ववद्‌ वा 1 ३।२।६८॥ 


वा शव्दः पक्षदयव्यावृल्यथेः । एकस्यैव दरण्यस्यावस्पा 
धिगोषयोगे ब्रहास्वटपश्येवाचिद्‌दव्यरूपत्वात्‌ उक्तदोपादनिर्मक्षः 1 
छथप्रमातदाश्रययोरिषाच्दलहय शोंहत्वजतियोगमात्रम्‌, एषति 
श्म्वत्वगोत्यत्‌ म्रह्यापीश्वरे चिदचिदवस्तुनोश्चानुवर्तेमानं 
सामान्यमिति सफलभुतिस्मृतिष्यवहारविरोषः 1 
मूधस्य वा छब्द उक्त दोनो पक्षों फा भिवारकदहै1 यदि एकी 
व्य छौ अवस्था विध्ोप योगित्ता मानौ जायतो ब्रहम स्वस्पकीही 
अचिद्‌ वस्तु रूपता सिद हौ जावेगी, जिससे कि पूर्वोक्त दोपसे द्ट्कारा 
महीं मित्त सकेगा 1 यदि भ्रमा ओर उसके पाश्रय की रह्‌, अयेतन भौर 
ष्ठ गं केवल, ब्रह्मत्व घातिमात्रकाही संवेध मानते हतो जण्यत्वेभ्रौर 
गोत्व जादि जातिया कौ तरह, ईश्वर एवं चतन गचेतन वत्तु से मनुगतं 
मर्य मौ एक सामान्य जाति मावर रह्‌ जायगा, मो कि-चभो घुति-स्पृतति 
शास्मरीप मतके दिषढदहै) 


{ ६९४ } 

पू॑वदेव “प्रंशोनानाव्यपदेगात्‌" परक{शादिवत्नैमेयरः" इति 
जीवत्‌ पृयक्‌ सिदष्यन्हूविशेषणवेनाचित्‌वस्तुनौ त्रह्मं शत्वम्‌, 
विशिष्टवस्तवेकदेशत्वेनाभेदन्यवहारोमुख्यः, विशेषणविशेष्ययोः 
स्वरूपस्वभावमेदेन भेदव्यवहारो मुश्यः, ब्रह्मणो निरदोपत्वं च 
रक्षितम्‌ । तदेवं परकाशजाति गुणएशरोरणां मणिव्यक्तिगुण्यातनः 
"प्रत्यपुथकूसिद्धिलक्षणविशेषणतया यथांशत्वम्‌, तथेह जोवस्याचिद्‌- 
वस्तुनश्च ब्रह प्रत्यंशत्वम्‌ । 

सलिए पूवं मत के अनुषार ५अंशोनानाव्यपदेशात्‌” प्रकाशादिवतत 
नैवं परः" दन दो सूत्रोमें जीव कौ जसी ब्रह्मांशता बतलाई गहै वैसी 
दी यहं भो, ब्रह्म मे भिन्न न^कहलाने योग्य सचित्‌ बस्तुकीभी ब्रह्मागता 
सिद्ध होती है । विशिष्ट वस्तु के एकदेीय होने से, मस्य रूपमे अभेद 
व्यवहा होता हे, तथा विशेषण विशेष्ये स्वरूप का भेद होने, 
मुख्यसूपसे भेद का व्यवहार होता है, एस प्रकार ब्रह्म की निर्दोषता 
सुरक्षित हो जाती है । इसे निश्चित होता है कि-नंसे-प्रकाण-उ्योति-गण 
मौर शरीर जसे मणि-ष्यक्ति-ओौर गुणी जार्मा को छोड़ कर अलग 
टिक नदीं सकते, यहौ उनकी अपृथक्‌ सिद्ध विेषता है, दसी वे, 
भणि सादि्भंण है षते हौ, जौव भौर जद वस्तु फी, ग्रह्पता है। 


प्रतिपेधार्च 1३।२।९६॥ 


“स या एष महानज प्राप्माऽ्नरोऽमरः "लाध्यजंरपैतत्‌ जीर्॑तिं 
द्व्यादिभिः श्रहाएोऽचिदधर्मप्रतिपेधाच्चः पिरोषणविेष्यतवेनैवांशा- 
शिभाष इत्यर्यः । प्रतः सूषमविदविद्‌ वस्तुविशिष्टं कारण भूतं ब्रह्य, 
स्यूलयिदचिदव्तुदिषिष्टं कयेमूतं ब्रहयेत्ति, कारणात्कायंस्या- 
मन्परवम्‌ 1 कारफभूत्नद्यविज्ञानेन का्य्यजञाततेत्यादि सेमुपपलं, 
प्रह्ठणो निर्दोषत्वं च रक्षितम्‌ । ब्रह्मणो निर्दोपतेनं कष्याण- 
प्रएाकरत्वेन । चोभर्पललिगत्वमपि सिदम्‌ । 


१ ९५८९ $ 


भवह अत्ति महान्‌ भ्रज जौर जरा मरण रहित है" इसका शरीर 
जरा से जीणे नदीं होता “इत्य।दि वाक्यों से, ब्रह्म के अचित्‌ धर्मो का 
भतिपेध किया मया, जिसने अचित्‌ यौर ब्रह्मका विशेषण विशेष्य 
भावरूप अंशांशितभाव निस्वित होता है । सूक्ष्म चेतन अचेतन विशिष्ट 
ब्रह्य कारण स्वरूप दै तथा स्थले चेत्तन अचेतन विशिष्ट ब्रह्य का 
स्वरूप दै, हस्तिषएु कारण से काये की अनन्ता है \ कारण ब्रह्यकेजान 
लेनेसे कायें कौ जानकारी श्रादिसभी बातें कासमाधानहो जाद 
तथा निर्दोषता भी सुरक्षित हो जातीहै इस प्रकार ब्रह्यकी निर्दोषता 
ौर कल्पाण गुखाकरताये दोनो सिद्धहो वातौ) 


७ पराधिकरणः-- 
परमतः सेतुन्मान्संघेधमेदव्यग्देशेम्यः ।३।२।३०॥। 


` इदानोमध्मात्परस्मात्जगन्निमितोपादानरूपपरमकारणात्‌ पर- 
ब्रह्णएः परमपि ्िचित्तत्वमस्तीति कैश्चित्‌ दि्वाभासैराशंक्य 
निराक्रियते 1 श्रस्योपास्यस्य निर्दोपत्वानवधिकातिगयासंख्येयकल्पाण- 
गुणाकर्त्वस्येन्न ! त्तरेयमारांका यदिदं परं ब्रह्मोभय्िगं, 
एतस्मान्निखिलशगतषछषारणात्‌ परमपि फिवित्तत्वमस्ति । कथम्‌ ? 
शप्र य प्रपा स सेतु्विधु तिः" इत्यस्यपरस्य सेतुब्यपदेशास्‌ । सेतु 
शब्दस्य च लोके कलान्तरं प्राषिहेतौ प्रसिद्धे रितोऽ्यदमेन्‌ 
ध्रा्यमस्गोति गम्यते ! तथा-एतं सेतुं तोतर्वाऽन्धः सन्नंधो मवति” 
श्रुति तरितम्यत्तया चास्यामिषधीयते श्रतश्चान्यतप्राष्यमस्ति ! 
उन्भानस्यपदेशास्च~उन्मितं परिमितम्‌ दं परब्रह्म ““उनुष्पाद प्रह" 
चोडशरकलम"' इत्युम्मानस्यपदेशात्‌ । स चायमुस्मानव्यपदगः देन सेतुना 
भराप्यस्यानुन्मितस्यात्तिठां चोतयत्ति 1 तपा संपंघव्यपदेरषन चेतु 
सेतुमतो; प्रापकद्वभ्राप्यव्वलक्षणोदृश्यते श“्रमृतस्य परं षतु 
दषेष्नमिवानलं “नरमृतत्वेप सेतुः” इति । प्रतस्चं परात्परमस्ति। 


१ ६५६ } 


भेदेन च परासर व्यपदिश्यते-"परालयरं पस्पमुदैत्ति" भरात्यरं 
यन्महतो महान्तम्‌” इति च ! तया7-तेनेदं पणं पुरषेण सवम्‌" एतो 
यदृत्तरतरं तदकूषमनामयम्‌" इत्ति । श्रत एम्यो हेतुम्यः परस्माद्‌ 
बरह्मणः परमपि क्रिचिदस्तीति गम्यत इति । 


भव जगत के निभित्तोपादान परम कारण इस परन्रह्य से अतिरिक्त 
कोई तत्व अवश्य है, पेपी हेखाभास की दृष्टि से शंका करके उसका 
निराकरण करते हुए, ब्रह्य के उपास्य रूप की निर्दोषता घौर ्रतिश्य 
क्याणगुणाकरता की सिद्धि करते है । 


आशका यह ट फि-यदि यह्‌ ब्रह्य दोनों प्रकार का दै, तो संपूणं जगत 
का कारण कोई मौर हौ तत्व निर्वित होता है 1 "पह्‌जो जात्माहै, वही 
सव लोको का विधारक सेतु है" इत्यादि से कितो दूसरे कीेतुता काही 
निदेप प्रतौत होता दै, ्योक्रि-लोक पं सेतु शब्ददइस पार से उसषार 
तक्र पटहचाने वाते, आघार रूप पुल के अथं में प्रयुक्त होता है, इसलिए 
फोर प्न्य प्राप्तव्य ही प्रतीत होता है तथा-“हस सेतु को पार कर अन्वा 
भी अनम्धघाहो जाता" एसी पार करने बाली वात स्पष्ट कही गई दै। 
उन्मान ष्यपदेशा से मौ यही बात निश्चित होतो दै उन्मित श्यात्‌ ब्रह्म 
परिमित टै जसा कि-"्रह्य चतुष्पद है” सोलह कता वाता दै." इत्यादि 
उन्मान योधक षयो से शात होता है। एेषा उस्मान का ध्यपदेण सेतु 
द्वारा प्राप्य मनन्त के मप्ित्वका दोतन करतादहै) इन दाक्योमे 
भ्राप्यं प्रापक तथा तेतु-देतुमान फा संबंध दिसलाया गया है । “जलौ हई 
सकष फे पमान रमत के सेतु को" तथा “यह अमूत का सेतु है" एटवादिं 
पते श्रात होता दै कि-परग्रह्मसेमीकोदं परह) परस पर की भिदां 
भो-^पर कौ अपेक्षाभोपरकोप्राध्त करता दहै “वहु परप्तेमौषर् मौर 
महान्‌ से महान दै" त्यादि भाव्यो मे षतलादई गई है 1 तथा-“+उस पृष्य 
छाय ही सव परिषूणें है, णो कि-अतिशयं धृर्वर्तो, भौरूप, निरामय है" 
धष्यि मी, परब्रहयसे मौ कोपर रेसौ प्रतीति होती ६। 


सिदढान्त--एवं प्रापेऽमिधोयतै- 
ष शेका पर सिदान्त स्तुत कते ह~ 


{ ६५७ 
सामान्पात्त, ।३।२।३१) 


तु श्ब्दः पक्षं व्यावर्तयति, यत्तावदुक्तः देतुव्यपदेशात्‌ 
परात्परमस्तीत्ति छन्नोपपद्यते । न द्ययमवर किचितपराप्यं प्रति सेतु 
रुच्यते ““ए्षा लोकानामसंभेदाय" इतति सेतु सामान्येन सवेलोका- 
संकरकरत्वशुतेः । सिनोतिवघ्रातिस्वस्मिन्‌ सवं चिदचिद्‌ वस्तुजातं 
भ्रसंकोणमिति सेतुरुच्यते ! “एतं चेतुं तीर्त्वा" इति तरतिश्च 
्रा्तिमचनः ) यया “वेदान्तं तरति" इति 1 

चु शष्दे उक्त पक का निवारक) जो लौग यह कहते > वि-येतु 
के उत्मेखप्ने परसे भी किसी भन्यप्र तत्व क्रा वौघ लितादै. ण्ह 
उनकी मिथ्या धारणाद) इस प्रसंग मे विसी प्राप्यकेलिए,येतुका 
साधनस्पसे उल्लेखे नहौ त्रिया गया है) “इव स्रत जगत वे अवंभेद 
(असांकयं) के लिए" इत्यादि चावियमेसेतुके समान पग्रह्मकीनी, 
सांकयं निवारकता बतलाडई गई है {जो अषनेमे चेतन अचेनन समस्त 
की मसंकीणं भावस बन्धन करेउसेटी सेतु क्हतेदै [पिधातूसेसेतु 
शब्द वना दै, यह्‌ धातु वेधन अथं का द्योतन करती दै] “इस सेतु 
पार करके “द्रव्यादि त्रु घातु प्राप्ति वोप टै, जते कि-^वेदति तरति 
का अर्थ-"्वेदीते को भाप्त करता है" किया जात्ताहै। 


जड. यथः पादवत्‌ १२।२।३२॥1 


योऽयं “चतुष्पाद ब्रह्य" पोडशकलम्‌"' पादोऽस्यविश्वामृतानि ^ 
इत्युन्मानव्यपदेशः स वुदष्ययं--उपासनार्यः 1 “सव्यं जानमनंतं ब्रह्म 
“इत्यादिभिर्जगत्क्ारणस्य ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नत्वावगमात्‌ स्ते 
उन्मितत्वास्रं भयात्‌ । जगत्कारणत्वं हि तस्यैव श्रूयते ! "तस्माद्‌ वा 
एवस्मादाल्मन प्राकारः संभूतः” “सोऽकामयत बहुस्यां प्रजायेय" 
इति 1 श्रतौ मथा-“वाक्पादः प्राएपपाद> चक्षुः पादो भवेः पादः" 
“दत्यादिना ब्रह्मणो वागादिपादल्यपदेस उपासनार्थः एवमययपि । 


( ६१ } 
जो यह "चारपादवालाब्रह्म “पोडदकलावाला" सके एक पादमं 
सपण विष्व है" इत्यादि मे उन्मान का व्यपदेश है वह वबुरद्धि अत्‌ 
उपासना के लिए है । "सत्य॑ज्ञानमनंतं ब्रह्य" इत्यादि षे जगत के कारण 
ब्रह्म की अपरिच्छन्नता प्रतीत होने से, उसका वास्तविक उन्मान संभव 
नीं है । ब्रह्म की नगत कारणता का मी उक्त प्रसंग में खण्ट उत्ते है- 
५उस ब्रह्म ने जआकाण हुमा “उसने कामना की अनेके होकर जन्म तु 
इत्यादि । “"वागीरूपपाद, चघ्ृहूपपाद, प्राणह्पपाद मनेषूपपाद “"दृत्यादि 
भे वाणी आदिकोब्रह्यका चरण कहा गया है, वह्‌ केवल उपासनाके 
लिएहै; यही उक्त उन्पानका मी तष््पियंहै। 
स्वयमनुन्मितस्यकयमुपासना्ंततयास्पयून्मान संभवः? तत्राह-- 
जव यह्‌ स्वयं अनुनिमितदैतो उपासनाके लिए उनरफो उन्मान 
कते संभवरहै? इसका उत्तरदेतेरहै- 
स्थान विननेषात्‌ प्राशादिवव्‌ । २।२।३३॥ 


प्रतिपन्तवागादिस्थानविशेषशू्पोपाधिमेदात्त्संवं चिततयोन्मित- 
स्वानुसंघानं संभवति । यथा प्रकाशदिविततस्य वातायनघरादि- 
स्थानभेदैः परिच्छिन्नानुसंघानसंमव इत्ययं; । 
जैमे कित्यापक प्रकाश, सिडकी धट आदि विभिन्न स्वानो प्रविष्ट 
होकर, उन उन स्यान वाला फ्टताता है, उसकी उनम खोज की जाती 
है, वेमे ही अनून्मित चिन परमात्मा भी, वागादि इन्दियों मे अनृस्यूत 
होने से, उन इन्द्रियो म खोजा जाता दै । 


उपपत्तेश्च । ३।२।३४॥ 


यदुक्तम्‌-“्रमृतस्येष सेतु इति प्राप्यप्रापकसंवं ष्यपदेशात्‌ 
प्रापकात्‌ परं प्राप्ममस्तीत्ति, तन्न, प्राप्परस्यपरपु्प्य स्वप्राण्तौ 
3 ५६. त्माप्रवचनेनलभ्य) 
स्वस्यवोपायत्त्वोपपत्तेः । “नायमात्माप्रवचनेनलम्यौ ते मेषयान 
बहूना श्रुतेन, यमैवेषवृणृतेतेनलभ्यस्तस्येप ्रात्मा विवृणुते 
सनु स्वाम्‌" इत्यमन्योपायत्वश्रवगात्‌ । 


( १५६ ) 


जो थद्‌ कहा कि-“ममृतस्यंपयेतुः” श्रुति से प्राप्य प्रार्यः संवे 
वतलया गया दै जिसे प्रापक सेतु भिन्न, किसी श्रन्य प्राप्य की प्रतीति 
होती है। सो बातत नहीं है, प्राप्य परं पुरुष स्वयं हौ, प्राप्ति का उपाय 
बतलाया गया है, जंघा कि-नयहु परमात्मा, प्रवचन-मेधा या विश्चेष 
शस्वराभ्यासंसे ल्य नहीं है, जिसे यह्‌ स्वयं वरप करतादटै,उगेही 
प्राप्त होता है, उसके समक्ष स्वयं अपने को व्यक्त दार्देताद्धै)'" इमं 
वेक्यिमें परमास्माको प्राप्ति का अनन्य उपाय वतलाया गथा रहै। 


तथाऽन्पप्रतिपेचाद्‌ 1३२१३५१ 


यत्पुनरुक्त “ततो यडत्तरतरं" परात्परं पुरुषम्‌ "प्रक्ष सत्यरतः 
परः” इत्यादि भेदव्यपदेशात्‌ परात्परमस्तौति-तन्नो तपद्यते-तनेव 
तत्तौऽ्यस्य परस्य ॒प्रतिषेघात्‌-“्यस्मात्परं नापरमस्ति तिचिद्‌ 
यस्मान्नारीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चिद्‌" इति । यस्मादपरं परं 
नास्ति कचिप्‌-न कैनापि प्रकरेएपरमस्तीत्यर्षेः । तथा-प्रन्यव्रापि 
“न्येतस्मादितिनेत्यन्यत्यरभस्ति “हति । इति नेति निदिष्यदे- 
तस्माद्‌ ब्रह्मणोऽ्यस्परं न ह्यस्तोत्यर्थः । तया-“न तस्येशे कश्चन्‌ 
तस्य नाममहद्यशः”' इति । तत्‌ हि जगंडृषदिनकारण नयाऽनन्त रमृक्तं 
“सर्वे ननिमेपाजजिरे वियुतः पुद्पादयि “स प्रापः प्रदुमे उमे दमे" 
इत्यादिना । “श्रदभ्यः संभूतो हिरण्यगर्म इत्यष्टौ" इति च जगत्‌ 
कारणं पुर्पमेनं प्रत्पभिज्ापयत्ति । 

अर गो यहु कहा वि-“ततो यदुत्तरतर"' परान्पर पुर्पम्‌ "भक्षरात्‌ 
प्रतः परः" इत्यादि भेद परक वाभ्य से, प्र्रह्य से प्रर किसी मन्य तत्व 
की प्रतीति दहौतीटै, सो यह कयनभी ध्रासक द, क्योकि उमीप्र्गमे 
परमातमा से न्प किसी श्रेष्ठ परतत्त्व का न्पष्डे निषेत्र भरिया गया 
है-“जिनसे श्रेष्ठ कोई दतरा नहीं है तया जिनमे सूम ओर वृहत्‌ मौ 
कोई दूमरा नहं है" इत्यादि, इसमे निने श्रेष्ट कोई दतरा नही हैक 
तासपयं है क्रि-किसी भकार शरेष्ठ नदीं है \ इसके मतिरिक्त अन्य प्रसंग मे 


( ६4° } 

मौ “जैते-*न हि एतस्मादिति नेति भरन्यत परमस्ति” कहा यया, जिसका 
तात्पयं है फ्रि-इसं ब्रह्य को अपेक्षा, कुठ ओर श्रेष्ठ नहीं है । इमी प्रकार 
दस्यम भी जैे-भ्कोई भी उसका शासक नहीं है, उप्तका नाम ही 
महदूयश है" इत्यादि ऊ बाद ही उपे जगत्‌ का उपादानं कार्ण वतलाया 
मा दै-५उस पुरुप से हौ समस्त काल मौर विद्यत उत्पन्न होते है “उत 
परमात्माने इन स्वगं ओर अंतरिक्ष दोनों जल का दोहूनकिा 
"स से हिरण्यगरभं हुमा” इत्यादि । समी श्रुतियां परं पुष्पके हौ जगत 
कापर करण बतलात्तीरहै। 

“ततो यदुत्तरतरं” इति किमुच्यत इति चेत्‌? पूरवंत्र-"वेदाहमेतं- 
शुषं महान्तं श्रादित्यवणं तमसः परस्तात्‌, तमेव विदिश्ाऽति- 
मूत्यमेतिनान्यः पन्था विद्यतेऽनाय” इति परस्यश्ह्यणो महापुरुषस्य 
यैदनमेवामृतष्वसाघनं, नान्योऽमृतत्वस्य पत्वा इत्युपदिश्य 
सदुपपादनाय “यस्मात्परं नापरमस्ति किचित्‌ यस्मान्नाणीयो न 
उ्यायोऽस्ति कस्वचित्‌ "वृक्ष इव स्तश्थोदिवि तिष्ठ्येकस्तेनेदं पूरं . 
पुरुपेणपवंम्‌ “इति पुरुषस्य परस्वं, पद्‌ ब्यत्तिरिक्तस्य प्रत्वासंभंवं- 
च प्रतिपाद्य~-"ततोयदुत्तरतरं तदरूपमनामयम्‌ य एतद्‌विदुरमृतास्ते 
भवन्त्येते दुःखमेवापियंति इति पूर्वोक्तमथं . हेतुतो निगमयति 
"यदुत्तरतरं पुरपतत्वम्‌, तदेवाखूपमनामयं मतत, ततो य एतत्‌ 
पुषं विदुः, त एवामृता भवंति, श्रयेत दुःखमेवापिंति इति । 

्रन्यथोपृक्रमविरोधोऽनन्तरोक्ति विरोधश्च । “परस्परं पुरुषमुपैति 
दिष्यम्‌" इति पूर्वत्र “ग्रक्षरात्‌ परतः पररः" इति श्रक्षरात्‌- 
श्रन्याहृतात्‌ यः परः, समष्टिपुर्पः तस्मात्‌ परो योऽदृश्यत्वादिगुणकः 
सर्वं्ञः परमपुरुषः, स एवेहापि" परात्परः” इति समष्टिपुष्पात्‌ 
परत्वेनोच्यते । 
यदि कहौ कि~"“ततोयदृत्तरतरद" का क्या उत्तर दोगे? तो युनोः 
उक्त प्रसंग केः पूवं मे ही~“अंपकार से रदित आदित्य को तरह ज्योत्तिमंष 
धस महापुर्प को मे जानता द, लोव उत्त जानकर मृत्यु का भतिक्रमण 


{ ६६१ } 


करता दै, मोक्षं भें जाने के लिए इसके अतिरिक्त बरोई दतरा मर्म 
नहीं है"' इत्यादि मे, महापुर परब्रह्म संवंधौ वेदन को ही, अपृतत्व 
प्राप्तिका साधन रूष, अन्यतम मागं बतलाकर उसके समर्थंनके लिए 
“जिसकी अपेन्ञा उत्कृष्ट या अपकृष्ट कुच ओर नहीं है तथा जिसे 
अतिसूक््म या महान्‌ भी कु ओौर नहीं है वह वृक्ष को तरह स्तब्ध अकेला 
ही स्वर्गे में स्थित है, उस पुरुप से ही यह सारा जगत परिपूणं है" षस 
प्रकार पुरुप कौ परता भौर उससे भिप्न किसी मन्य कौ परता को असमव 
अतलाकर "(ततो यदत्तरतर्‌'' त्यादि वाक्य मे उसी पूर्वोक्त कयनकेः लिए 
पुनरुल्लेख करते हए कहते टँ कि-““वह परब्रह्म परमात्मा आकार रहित 
मौर सब प्रकारके दोपोंसे रहित दै, जो ईस परब्रह्म परमास्मा को जानते 
हवे अमर हो-जाते है, इस रहस्य को न जानने वाले अन्य लोग दुःख कोह 
प्राप्त होते है” त्यादि । उक्त प्रसंग को एेसी संगति करने से उपक्रमसे 
विरुता होगी तया परवर्ती वाक्य से भौ विपरीतता होगी । “अक्षरात्‌ 
परतः परः मे", अर्थात्‌ भन्याङ्ृत प्रङृति से पर जो समष्टि परप है. उरते 
भी परया उलकरृष्ट अदृश्यता आदि गुणों से विशिष्ट सवंज्न परंपुस्पं को 
ही"परात्‌ परं “इत्यादि वाक्य र्मे, परात्‌ भर्पात्‌ समष्टि पर्पपते प्रर 
परात्‌ श्रेष्ठ बतलाया गयादै। 


अनेन सर्वगत्त्वभायाम शब्दादिभ्यः \३।२।३९॥ 


श्रनेन ब्रह्मणा सवंगतत्वम्‌-सवंस्यजमतोव्याप्त्वम्‌ , श्रायाम- 
शब्दादिमभ्यः-सर्वव्याप्तिवाचिशब्देभ्योऽवगम्यमानमस्मात्परं नास्तीत्प- 
सुगभयत्ति । ्रायामशम्दरतावत्‌ “नेदं पूणं शुस्पेण सर्वम्‌ “यच 
धिचिन्नगत्यस्मिन्‌ दृश्यते श्रूयतेऽपि वा, भ्रन्तरवहिश्व तत्सवं 
ष्याप्यनारायणः स्यितः” नित्यं विभुं सकंगतं सुमूर्षमं, यद्‌ भूतयोनि 
परिपश्यति पी राः शप्रादिणद।त्‌' ब्रहम रेदं सर्वम प्राततैषेदं मवम्‌" 
्त्यादयो गृह्यन्ते । प्रत इदं परं ब्रह्मैव सवस्मिात्वरम्‌ । 
सरनैग्यापक्ता कैः वोधक भायाम आदि शब्दों सेत हत्त दै 
कि-सारा जगत्‌ ब्रह्य से परिव्याप्त है 1 ठेप्तौ सवंषतत्व की प्रतीति दौ, 
ब्रह्मे भिन्न अत्य वस्तुकेलमाव का प्रतिपादन करती ह मायाम शब्द 


{ ६९९ 
का व्याघ्यान जैे-“घारा जत उ पुर्व से ही पणं है“ इत जगत भे 
जो बुद्ध भी दृष्ट श्रत है, नारायण उन समी मे बाह्रं भीतर व्याप्त 
श्वीरलोग~नित्य, विम्‌, संगत, थतिमुदम, उस्त मूतयोनि को भलीर्भाति 
श्वेखते ह 1" इस्यादि “यह्‌ सव बुखब्रह है" यह्‌ सब कु त्म्य" 
इन्यादि वाष्यही, सूत्रस्य भादि पदसे अभिप्रेतहैं। इतत विवेचतसे 
निश्चित दहौता है कि-परब्रह्म ही सवसे श्रेष्ठ ह । 


८ फलाधिकरणः-- 
एलेमत उपपत्तेः ।३।२।३७॥ 


उक्तमुपासिस्सिषोपजननार्थं जीवस्य सर्वावस्थासु सदोषत्वं, 
प्राप्यस्य च परं परुषस्य निर्दोपत्वं, कत्याणएगुणाकरत्वं, सर्वस्मात्‌ 
पर्वं च, श्रतः परमुपासनं विवक्षनमुपासीनानां परप्मादेवारमात्‌ 
पुरुपात्तत््ातिरूपमपवर्गारव्यं फलमिति संप्रति ब्रते 1 

उपासना में उस्खाह्‌ बढाने के लिए, जीवों की सदोपता भौर प्राप्य 

पर्‌ पुरुप की निदेपिता-कत्यागगुणाकरता तथा सवंधेष्ठता का प्रतिपादन 
नियागया है खव उपासमा के प्रतिपादनके उद्य से यतलातिदकि- 
उपासको कोपर पुर्पकी छकृपासेही, ब्रह्य प्राप्ति स्प मोक्षभी 
प्राप्त होता दै1 

तुत्यन्यायतया शास्ीयमेहिकामृष्मिकमपि फलम्‌, श्रतएव 
परस्मात्‌ पृरपात्‌ भवतीति सामान्येन “फलमत इत्युच्यते । कुत 
एतत्‌? उपपत्तेः, स एवहि स्व्॑ञः सवंराक्तिमंहोदारो यागदानहोभादि- 
भिरपासनेनवाराचितं एेहिकामूष्मिक भोगजार्त, स्वस्वरूपावाघति- 
रूपमपवरगं च दातुभीष्टे; नहि प्रचेतनं कमं क्षएध्वंसिकालान्तर 
माविफलसाधनं अवितुमहंति । 
„ _ शास्नीयरेहिक ओर आामुमिष्क दोनों हौ फल, परं पुरुप परमेश्व 
{२1 द प्रप्त दोतते ई, पपा "फलमत शब्द से वतला रहे ह! यह बात 
उपपत्तेः अर्थात्‌ विवेचन से हु ज्ञात होती है) सर्व॑न^सवं््ति निरतिशय, 


{ -६९९ } 


उदार श्रङृति वे परमात्मा ही-दानयज्ञ प्रादि क्रियाओं ओौर उपासना 
द्वारा आराधिते हीकर, एेहिकं म्नौर पारलौकिक अनेक प्रकारके भोगों 
भौर सारूप्य मुक्ति प्रदान करने भे, समं ह| अचेतन सषणष्वंसो कमं, 
कभी भी कालान्तरभावी फल प्रदान 1 मे मुं -नही दो तक्ता। 


= 
ट २२ 


श्रुतत्दारव ।३।२।३५८॥ र ८ 


{ ४ 

श्सवा एष महानज श्र + 4 "एय एव हि 

भ्रानंदपाति"" इति भोगाप्वगंरूपं मेव ददातीति हि श्रूयते । 
"तेसा यह्‌ महान्‌ अजन्मा परस्मासादही अश्न ओरधनकादाताषह 

"यही सव्रको आनैदित करता है'" इत्यादि श्रूतियो मेँ भी परमात्मा की 
ही, मोग ओर ध्रपव्गं का दाता बतलाया गयादहै। 
धमं जेमिनिरत एव । ३।२।३९॥ 

स्रत एव उपपत्तेः, शास्वाच्च, यागदानहोमोपासनरूपधममेय 
फलप्रदं जैभिनिरचार्पो मन्यते 1 लोके हि ष्यादि कमं, दानादिकं 
न्व कमं, साक्षाद्‌ वा, परम्परया वा स्वयमेबफल स्ताधनं दुष्टम्‌, 
एवं वेदेऽपि यागदानहोमादोनां साक्षातूफलसाघनत्वाभावेऽपि 
परम्पस्या श्रपूवं द्वारेण फलसाघनत्वमुपपद्यते । तथा-'"्यजेत्‌ 
स्वभकामः “इत्यादि शास्त्रमपि स्तिषाघयिपित स्वगंस्यकर्तव्यतया 
यागायभिदघदन्यथानुपपत्या भ्रपु॑द्वारेण फलसाधनतवैमवगमयति। 

आचाय जैमिनि, पूर्वोक्त प्रकार की युक्ति ओौर शास्य प्रमाणो कः 

आधार परर, दाने-यश्न मौर उपासनासूप घमं-कमृंकोही फलप्रद मानते 
ट\ जगते वि आदि जोर दान धादिकमौको ही, माक्षात्‌ या परेदरा 
स स्वय टी, फल साधन करते देखा जाता है 1 वेदमें नी, यज्ञ दनि होम 
भादि कमं साक्षात्‌ फल सराधकन होत्र भीः, परम्परायापृष्य रूष 
अपूर्वं समुत्पादन दारा, फल साधक कहे गएुदै। स्वगो कामनासे 
यक्त करना चाहिए" इन्यादि विधि परक शास्म वक्व नी, स्व्म॑की 
कमना के लिप्‌ क्तम्यन्पसे {शचि जने वति यागादि क्मेांकौ सय 
हेनना नदयोने पावे, इषलिद्‌ अघं दयार हौ फलसाधनता बह्तलति ह । 


( ६५४ } 


पूर्वं तु घादरायणो हैतु व्यपदेशात्‌ ।३।२।४०॥ 

तु शब्दः पक्षव्यावृत्यथंः, पूरवक्तं परपुरपस्यैव फलप्रदं 
भगवोनू्ादरायणो मन्यते । कृतः? हेतुन्यपदेरात्‌-"यज्‌देवपूनायाम्‌” 
“दति देवताराघनभूतयागाद्याराध्यभूतागिनिवाय्व।दि देवतानामेव 
तत्तस्फलहेतुतया तस्मिन्‌ तस्मिन्नपि वाक्ये व्यपदेशात्‌ 1 “वायव्यं 
गवेतमालमेत भूतिकामोवायुर्कषपिष्ठा देवता वायुमेवस्वेनभागवेयो- 
नोपघावति स एवैनं भूति गमयति" इत्यादिषु कामिनः 
हिप वयिपितफलसाघनत्व प्रकारोपदेशोऽपि विष्यपेक्षितत एवैति 
साततत्परत्वेशंफायुक्ता । एवमपेक्षितेऽपि फलसाधनलप्रकारे 
शब्दादेवावगते सति ततपरित्यागमभ्रतापर्वादिपरिकल्पनं च 
प्रामाणिका ने सहते । 

दस सूम्रभेतु शब्द पक्ष का निवारक है । पूवेक्ति परं पुरुप कीही 
फल प्रदानता भगवान बादरायण को मान्य है । वै पैसा, हेतु के उत्तेख के 
ञाधार्‌ पर मानते है । “यञ्‌” घातु देव पूजा के अयंमे प्रयोगी जातौ 
है । देवता के आराधन रूप यागादि कर्मो के आराध्य, अग्नि वायु भादि 
देदेता्ोंको ही, फलों के हतु रूपसे, वाष्यों में उत्तेख क्या गयादहै। 
“वायु देवता को श्वेतं वका की वलिं प्रदान करो वायु क्षिपरगामी देवता 
कहे गणएुरहै, मायु सपने भाग्यस्ञे ही दौड सकते ह, वायु उत्ते एेश्वयं प्रदान 
करते है" श्या मे-फलामिलापी व्यक्ति को, अभीस्सित फल की साधना 
भ्रमालौ को वत्तलाने के लिए, विधि की भैक्षा वत्तताई गई है। दसमे 
दमे अतिरिक्त कोर ओर ताद्पर्यायं की, कर्पना नही कौ जा सफती। दस 
प्रकार अयेक्षित्त फल साधनता के प्रकार को, शास्त्रावगतिहो जानिके 
वादभौ उसको न मानना अथवा अघ्रूत अपूवं को कल्पना करना, 
विवेचको कौ कदापि सद्य नहीं हौ सक्ता 1 

नलिमादयोऽपि देवताराघनमूतयागदेः प्रकृत्यर्थस्य फत्‌ व्यापार 
साध्यतां व्युत्पत्तिसिदां शष्दानुशासनानुमताममिदचति, नान्यद 
सौकिकमिति प्रागेवोक्तम्‌ । तदेवं “वायु क्षेपिष्ठा देवता" इत्यादि 


( ६९९ )} 


शब्दत्वाध्वादीनां फलप्रदत्वमवगम्यते । वाय्वाद्यात्मना चं 
परमपुरूषएवाराध्यततया फल प्रदायित्वेन चावतिष्ठत इति श्रुयते 
-"दष्टापूततं बहुधाजातं जायमानं विश्वं विभेति भूवनस्य नाभिः 
तदेवाग्विस्तद्वायुस्तत्सुय्तदु चन्द्रमा” इति । प्रन्तर्यामि ब्राह्मये 
च “यो वायौ तिष्ठन्‌ यस्यवायुः शरीरम्‌ योऽग्नौ तिष्ठन्‌" य 
श्रादिस्ये तिष्ठन्‌” इत्यादि श्रूयते 1 
वि्घिलिग के प्रत्ययं ओरं यज्‌ आदि धातु के सह्योगसेही विधि 
परक वावृपो फा विवेचने किया जा सकता है  लिग श्नादि मी, देवतताराघन 
के साधन भूत याग आदि, यज्‌ चातु के अधे-की, शास्त्रं सम्मत यौभगिक्‌ 
मधं के अनुसारक व्यापार संपादनीयता का ही समयेन कस्ते है 1. किसी 
` अलौक्रिकता का प्रतिपादन नहीं कर्ते, एेसा कद भी चरर । इमौ प्रकार 
"चायु णीच्रगामी देवता दै" इत्यादि से वायु की फलश्रदानना प्रतीत होनी 
दै। वायु आदिकेलूपसेही, परम्‌ पूप आराध्य होकर-फलेग्रदान करने 
के लिए उपस्थित होति रह, ठेसा श्रुति प्रमाण दै-"'जगन के नाभिस्वरूपं 
षष्टापूर्तं आदि कमं के फलस्वरूप, जाय ओर जायमान दम विश्वको 
धार करते ह, वही वायु अग्नि,वही सूयं मौर चंदर । सी प्रकार 
प्म्तयमी ब्राह्मण मे मी जैते-“जो वायु मे स्ित ह वायु जिनका शरीर्‌ 
है "जो भगिनि नें स्थित है" जो बादिव्य में त्वित है“ इत्यादि ॥ 
स्मर्येते च~ष्योयोयां यां तनुं भक्तः श्रद्धयाऽचितुमिर्छति 
तत्य तस्याचलां शरदां तमेवविदधघाम्पहम्‌" सा तया श्रद्धया 
3 
युक्तस्तस्या राघनमोहते, लभते च ततः कामान्‌ मयेव विदितान दहि 
तान्‌" इति “भह हि सवंयज्लानां मोक्ता च प्रभुरेव च “इति । प्रमु 
पफल प्रदायीद्ययं; । “देवान्‌. देवयजोयान्वि मद्मक्तायान्ति मामपि" 
यान्तिमद्यानिनोऽपिमाम्‌, “इति च । 
स्गृतिमे भौ इ्ी भ्रकार~"जो जोमक्त श्रदपूर्वक जिस जिस 
मूत्ति की बचंनाकरतेरहैर्मे उन मक्तोंषो तदनुसार हौ श्वडा प्रदानं 
रताहं ॥वेलोग वंसो हौ श्रदावा्ते होकर उन र्पो को माराधनांकां 
अरयाह कसते दै मौर मेरे यस प्रदत्त ममोष्ट कामना प्रप्त करते द 1 


( ६६६ )} 
मही स्वयन्ोंका भोक्ता ग्नोरप्रमु हं “प्रम्‌ का तायं है फल प्रदायी । 
'ष्देवतायो के उपासक देवत्ताओं को भौर मेरे मक्त मृक्षे प्राप्त दोते है" 
"मेरे उपासक मृन्षे ही प्राप्त होते है 1" इत्यादि 1 
लोके च कृष्यादिभिर्विचित्ररूपान्‌ द्रव्यविशेपान्‌ संपादयतैः 
राजानं भृध्य हरिण साक्षादधाऽचयन्ति, श्रवितश्च राजा सत्तदर्चमा- 
नुगुणं फलं प्रयच्छन्‌ दश्यते । वेदातास्स्वत्तिपतितसकतेतरप्रमाण 
संभावनाभूमि निरस्तखमस्ताविद्यादिदोपमंघं स्वाभाविकनेवचिका- 
पिश्यापसिमितोदारणुणकशगरं पुरषोत्तमं प्रतिपाय, दादप्यधन्‌- 
रूपाणि च यादानहोमात्कानि, स्तुतिनमस्कारकीर्तनार्चतध्यानानि 
च तदाराघनानि, श्राराधितातूपरस्मात्‌पुखपाद्‌ मोगापवर्ग्पं 
फल च, वदतीति सवं समंजसम्‌ । 
लोक मे भी देबा जाता है किं-कृपि मादि द्वारा अनेकं प्रकारके 
भद्रो का उत्पादन करक, स्वे या भृत्य द्वारा उस अभित उत्पादन से 
राजा फी चना कौ जाती है, चित्त होकर राजा अ्व॑ना के अनुद्प फल 
प्रदान करते ह । शास्त्र जो कि-शब्द के अतिरिक्त किसी भन्ये 
भय नष्टौ है, देसे अवि्ादि दोों से ष्य स्वामाविकं सर्वा्तिशायी, 
तिर्वधि अपाद्‌ कल्याणमय गृरणो कै साग्र उत पुरुषोत्तम फो ही~उनके 
भारापनात्मक याग-दान होम भादि क्रियां तथा-र्तुति नमस्कार 


कौत्तंन, अर्चना, ध्यान रूप माराघना फे अनुसार, भोग मोक्ष सूप फलं 
पहाता मतस्तात ह । यही सुतगत तिदान्त है । 


वृतीय अध्याय द्वितीय पादं समन्त 


तेतीय अध्यायं 
तृतीय षाद 
१ सर्च वेत प्र्ययाधिकरणः-- 


सवं वेत्त प्रत्ययं चोदनाद्यविशेषात्‌ ३१३९ 

उक्त प्रह्रोपासििषोपजननाय वक्तव्यं ब्रह्मणः फलदायित्वपयेन्तम्‌ 
इदानीं ब्रह्मोपासनानां गुणोपसंहार चिकल्पनिणंयाय विदद 
चिन्ताप्रस्तूयते । प्रयमं तावदेकस्या वैश्वनर विद्यादिकाया भ्रनेक 
शालासु श्रूयमाणापाः किक विद्यात्वम्‌, उत्त विद्याभेद इति । 
चिन्त्यते ¦ भ्रविशेष पुनः श्रवणस्य प्रकर्णातरस्य च 
भेदकलत्वाच्छाखरातरे वोभय रवजंनीयत्व।द्विद्यामेद इति प्राप्तम्‌ 1 
भ्रतएव “तेषामेवैतां प्रह्मविद्यो वदेत्‌ शिरोग्रतं विधिवदैस्तु चीरम्‌” 
हति शिसोत्रतवतामाथवंखिकानामेव विद्योपदेशा नियमुपपद्ते । 
विद्येषये हि विधांगस्य शिरोग्रतस्यान्येषामपि शाखिनां प्रा्ेनिंयमो 
मोपपद्यते । 

द्रह्यौपासना भें भभौप्ता घडे फे लिए, ब्रह्य कौ कलदातृत। तक 

का वणेन कर दि गा । मव मनेक प्रकार के) ब्रह्योपासना संवंषौ, गुण 
संबंधी उपसंहार मौर विषयक निर्णयके लिए विदूयाके सेदो षर 
धिचार प्रस्तुत करते 1 विभिन्न शाखा मे वणित वेश््रानर्‌ आदि 
विदयाये, एकह हँ गवव भिन्दत सरंशयप्र विवारेषे शातदहोताद 
कि~विभिन्न प्रकरणो मे एषो विधाकाजो एकरा ही ब्णंन मिलता है, 
धह निश्चित हौ किसी विततेप अभिप्रायसे दोणा, वषे दिदयामे मेदहै। 
* उहि ही ब्रह्मविप्रा वतघ्ानौ वार्‌ जो विधिवत शिरोव्रतं का पासनं 
धारने याला हो "त्यादि मे शिरोव्रत करने वाते जाय्व॑धिको के तिष्‌ ही, 
'विद्ठोपदेए का नियम यतलाया ययाहै। यदि विच्य एक्‌ हदीतो 


( ६ } 

व्रिद्याभोंके अंगमूत शिरोव्रत कासभी विद्याओं मे, सामान्य रूपसे 
निथम कहा जाता, उक्त वाक्यतो वियाविशेषप के लिए उक्त प्रत के 
उपदेश का नियम बतलाता है! इस्ति विद्याभों मंमेद है,एे्ा 
निश्चित होता है। 

शिद्धान्त.-एवं प्राप उच्यते-षववेदातप्रत्ययमेकमुपासनोमिति । 
कुतः ? वोदनायविशेषात्‌ चोदनातावत्‌ “उपासीत” “विधात्‌” 
इयेवं जं तीयको धात्वथं विक्तेष विधिः । प्रादिश्ब्देन “एकवा 
संयोपरूपचोदनाख्या विरोयात्‌” इति क्मंकाण्डशाखान्तराधिकरण- 
सूत्रोक्ठः संयोगरूपाख्या गृह्यन्ते । एपां चोदनादीनामविरेपात्‌ 
रैषेयं विये ति शालान्तरे प्रत्यभिज्ञायते तथाहि-खांदोग्यवाजसनेयकयोः 
शधेशवानरमुपास्ते” इनि चोदनातावदेकूपा, वेद कनिरूपणीय- 

दि न्व 

स्वरूपस्य विदिपर्यायस्योपासेेय धूतधैश्वानरेषया दरूपमप्यविरिष्टम्‌ ) 
प्राप्या च वैश्वानरवियेत्यविरिष्टाः फलसंयोगोऽप्युभयत्रापि 
्रहयपरापतिषूपोऽविरिष्टः। भ्रतएभिः प्रव्यभिज्ञानात्‌शालान्तरेऽपि 
विद्यं ष्यम्‌ । 


उक्त मत पर सिढान्त प्रस्तुत करते हँ कि-पमौ वेदों एको 
उषासना प्रतीत होतौ है । पूसा भरेरणादायक भादि वाक्यों के वनसे 
भ्रात होता है । “उपासना करमी चाहिए “आनने से" त्यादि क्रिपा 
विनेय फे बोधक विधि वा्यहौ प्रेरणादायक वाप्य । मादि रएब्दसे 
य्ह-"्फतस संयोग, स्प, विधि पौर नाममे कोर मेद नहीं है" दृत्यादि 
कमकाडीय गाठान्तयाधिकरण पूत में उत्सेद्य संयोग-स्वह्प-अौर्‌ नाम, 
अभिप्रेत हन प्रेरणा दायक वाभ्यों मौर संयोग भादि के सामाम्यव्णंन 
से, ्ालान्तरो में वणित "यह्‌ बही विधया है" देसौ प्रत्यभि हतौ है ! 

छादोग्य प्रर वाजसनैयक में-“वेश्वानर कौ उपासना फरो" एेसौ 
एकह प्रफारकीप्रेरणाकौ गर्ह, दोनोमेजो, वेद्य का स्वरूपनिरूपणं 
ल्या पय दै, उरते भी वेद तच फी एकता प्रती होती ह \ सप्रानार्द् 
उपाप्तना मे जव, वेद्य वैश्वानर एक हौ तत्तव है तो उसकी उपासना मी, 
एक रूपक होगी, नाम मौ उदका वँषवानर ही है. फल भौर संयोगं 


{ ६६६ 

भौ, दोनो स्थानौ मे ब्रह्म प्राप्तिरूप ही बतलाया प्याह इस प्रकारकी 
परप्यभिन्नाओ से, शाखान्तरीय विया एक ही प्रतीत होती है 1 

यत्तक्तमविगोषपुनः श्चवणात्‌ प्रकरणान्तराच्च॒ विचेयमेदान्न 
विथैवयमिति-तदनुभाष्य परिहरति-- 

जो यह कटा कि-एक ही प्रकारकादो स्थलों पर पुनः उत्सेख॑ 
क्रिया गया है, इसे विखा भेद कौ प्रतीति होती दै, इसलिए विया की 
एकता नह है; उसे ही उपस्थित कर परिहार करते र्द 
भेदा्नेति चेदेकस्यामपि ।३।३।२॥ 


शरविशेष पुनः शरुसया प्रकरणान्तराच चरिषेयमेदान्न, वियेवयमिति 
चेत्‌-एकस्यामपि विद्यायां प्रतिपतृभेदाप्पुनः श्रुतिः प्रकरणान्तरं 
ोपपद्यते । यम्रह्येकस्मित्‌ प्रतिपत्तरि पनः श्रुतिप्रकरणान्तरं च 
धिते, तच्रान्यधारुपपच्या विधेयभरेदान्‌ विद्याभेदः, प्रतिपतुभेदे तु 
तप्प्रततिप्वथेतमा पुनः ्रुत्याययुपपत्स्तच्र न विधेयान्तर संभवः । 


यदि षहो फि-एक त्ते पुनर्त्लेख भौर प्रकरण मेदसे विधेया 
भेद प्रतीत होता है, एयलिर विद्या एक नहीं है । तो एकही विचार, 
प्रतिपादन के भेद से, पुनरत्तेख पौर प्रकरणाम्तर का होना मसंमव नहु 
है1 जह श्रा एक होते हुए मो, पुनरत्लेख सौर प्रकरण भेद ई, व 
उपदेष्टा केमेदहोनेसे विषिय (विध) ष्ामेदहो ग्थाहै1 प्रोता 
भेदम त्तो प्मप्षानेके स्तिए्‌ पुनरेह्लेखदहौ जाना स्वाभाविकौ! 
विधेयमेमेदहोनासंमवनदहौहै) 

यण्चोक्तं शिरोद्नतवतामापवंणिकानामेदव पिधोपदेश नियम- 
द्गंनात्‌ पिद्यामेदः प्रतोयक्त इति तत्राह्‌- 


मौर जो यह्‌ कह फि-शिरोव्रत कटने यसे बापवेगिकौ के लिए 
ही विद्योषदें फा नियमय क्रिया ग्या है, एसे विद्या मेद प्रतीत होता है ॥ 
इ पर कठते दै- 


{ ६७ । 
स्वाध्यायस्य त्तयाल्वे हि समचारेऽधिकारार्चतववच्च तान्नयमः 
॥३।२।२॥ 
मैतदस्ति-शिरोश्रतोपदेशनियमदरतनं विद्याभेदं चोतयति-इति 
शिसोत्रतस्य विदयांगत्वाभावात्‌ । स्वाध्यायस्यतथात्वे हि तन्नियमः 
स्वाध्यायस्य तयात्वसिद्धयर्थ, तचन्यसंस्कारमाक्त्वस्िद्धयथं हि 
शिरोग्रतोपदेरनियमः, न विद्यायाः । दुन एतत्‌? (नैतद चीरशंत्रतोः 
ऽधीयोत्‌ “इति तस्याध्ययन संयोगात्‌ समाचारेऽधिकाराच्च- 
समाचा स्येगरन्ये-'"इदमपिवेद व्रतैनव्यास्यातम्‌" इत्यतिदे शात्‌। 
श्तेषाभेवैतां ब्रह्मविद्यायां वदेत्‌" वेदविद्यामित्यर्थः ! सववेचव 
तन्नियमः, ययाहि-तवहोमाः सप्शूयदियः शतोदनपय॑न्ता प्रायवंशि- 
कैकाग्ति संवंधिनस्तत्रेव भवंति न तरेतागिषु । 
धिरोव्रतके भाधारपरजो बिद्याकाभेद बतलतिष्टोवद्‌मौ 
निराधार है, शएिरोव्रत की षिद्यांगता का कहीं भी उल्लेव नहीं है । धिया 
सिद्धि कै लिए स्वाघ्यायका वत्ता प्रकार वतललाया गया म्यात्‌ 
स्वाध्याय कौ तत््वाधं तिद्धिकेलिए शिरोग्रत संस्कारसे पश्च होना 
आवण्यक है, इसलिए शिरोप्रत कौ अनिवार्यता बतलाई ग दै, विद्या के 
लिए नही । परतादुप्डान रहित व्यक्ति सका अध्ययन न करे “स श्रुति 
मे धिरोश्रत के साय अध्ययने का संयोग दिखलाया गया है तपा-सदाचार 
फो बतलाते वाते प्रन्यो मं, सदाचारफे अधिकार फीबातष्ा स्पष्ट 
उत्तेखं ६ कि-“'उन सोगौ को हौ विदा का उपदेश दो" भर्यात्‌ स 
ह्यविद्या का उपदेश दो। इसे भी उक्तं मत पृष्ट होता है। जैसे 
कि-मामरवंणिक एकानन सवंधी, सूं मादि शतोदन पर्यन्त सात, सर्वहोम 
उसी में संपन्न होते ई, प्रेतागिनि संपूणं मे नहीं होते वैदी दस शिरोत्रत 
का पालन अपवेवेदाभ्ययनके लिए मावश्यकहै, संपूणं विद्राके 
लिए नहो हैष 
धमति च ।३।३६।२॥ 


दयति च श्ुतिल्पासनस्य सर्व॑वेदातं ्त्वपत्वम्‌-तयाहि- 


( ६७१९ ) 
छौदोगये-“तस्मिष्यदन्तस्तदव्ेष्टन्यम्‌" इत्युकत्वा-'“करि तदत 
विद्यते यदववेष्टव्यम्‌,' इत्ति प्रश्नपूर्वकं श्रपहतपाप्मत्वा दिगुखाष्टक- 
विशिष्टः परमात्मा तस्मिनतुपास्य इत्युकरूम्‌ । तैत्तरीयक्ते तु 
छौदोग्य्थे प्रत्तिनिर्देमुपजीम्य “तन्रपि दहरं गगनं विशोकस्त- 
स्मिभ्यदंतस्तदुपपसितव्यम्‌' इत्ति गुखाष्टवः विङिष्टस्य परमाटमन 
उपासनमुच्यते, तदुभयत्र विदेकल्वेन गुणएोपसंहरादेवोपद्ते 1 

स्वेय स्रुतिभी-उपासना को दृष्टि से, विद्धिन्न वेदिं मे उत्तेखय 
विद्ाकी एत्ता बतलातो है जेरा कि-“उसमेजो निहित दहै वही 

सेन्पेपणीय है 'टेसा केहकर~"समें एेसा मया है जिगका अन्वेषण 

क्ियाजाय' पसा भ्रण्न करते हुए, निर्दोपना आदि अथ्युणों वाले 
परमात्मा को उपास्य यतलाया गया है । रतत्तरीयक में इन्ही छांदोग्पोक्त 
गुणो फ प्रतिनिर्देश किया गया ह-“वहां जो दहराकाश है उक्र अंदर 
पिहित त्वे कौ उपासना-करनी चादिए" इसमे भौ आटगुणों साले 
परमात्मा कौ ही उपासना बतला गई है इस भ्रकार के गुणोपसहारसे, 
दोनों शाखाओमे एकी विद्या का समर्थन भ्रतोत होता है। 

तदेवशाखान्तराधिफरणन्पायसिद्ध विच्य स्यिरोकृर्य 
तषप्रपोजनमाहु- 

हतं प्रकार विघ्न णातामों के भधिकरणो मे उत्तेव्य विधाकी 
एषता फा निर्णय एरर उका प्रयोजने वतलाते ह- 


खपसंहारोऽ्यमिदात्‌ विधिदचेपवत्समाने च (३ ३।५॥ 


एव स््ेदातिपु समाने सत्युपासने वेदांतांतरान्नातानां गुणानां 
वर्दर्तातर उपसंहर क्तव्यः, कुतः? विधिशेषवदयभिदत्‌-पयै- 
फसिमिन्वेदातति शपो वेश्वानरदह रादिविधि शेषो गुणस्तद्वियासंवंघातत 
तुपषाररूपप्रयोजनसिद्धयपंमनुष्ठोयते, तया वेदांतांवरोदितोऽपि 
तद्‌ विदयासंवंधिस्वेन तदृपकारविरोषादुपसंदुर्तव्य दत्य; । 
रं शब्दोऽवधारणे 1 


( ९९ } 

इस प्रकार जव समी वेदातोंमं एक ही उपात्तता है, तो विभिन्न 
वेदात पे कटे गए उगास्यके गृर्णो कामी उपसंहार करना चा्िए। 
विपि विक्षेपकौ तरह अथंकामी, प्रसौजनसे अभेद हौताहै। जैसे 
कि-एक वेदात भे ध्रुत, वै्वानरोपासना विधि के अनुरूप गुण, उसविद्या 
से सरव्दधहोनेके कारण उसके उपकाररूप प्रयोजन कीसिदिकेतिषए, 
अनुष्ठित होते है, वैते ही विभिन्न बेशंतोंमे कटै गए गुण भी, उसी विचा 
के उपकारक, एता मानकरही उनका उपसंहार करना चादिषु) 
मूत्रस्य च शब्द, अवधारण प्रथं में प्रयुक्त दै। 
२ अन्यथात्वर्पघकरणः- 
श्रन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नविशेषात्‌ ।३।३।९॥ 


एवं चोदना्य विशेषात्‌ विद्ेकटवं, एकत्वे च गुणोपसंहारः 
करत इत्युक्तम्‌ प्रतः परं काश्चन्‌ विद्याघ्रिकृत्य प्रत्यभिन्षहतुभूत- 
प्ोदनाद्यविगोपोऽस्ति नेति निरूप्यनिर्णीयते । 

उपर प्रेरणा आदि की सामान्यता के आधार पर विकता मौर 
एकता में गुणोपसंहार कर्त्या फा प्रतिपादन किया गया ] दसकरे बाद 
सप बुघ विद्याभो के उदाहरण प्रस्तुत कर, प्रत्यभिज्ञा के हेतु रणा आदि 
की, सापाम्यता, उनमेहै या नही? दइसका निषपण कर, सिदात्त 
प्रस्तुत करगे । 

परसतयुदमोयविदा वार्जिनां दोगानां च॑ । वार्जिनां तदत्‌ 
"ह्याह प्राजापत्या देवाश्चागुराध्च" दत्यारभ्य-तेहु देवा ऊचुः 
हताषुरान्यज्ञ॒ उद्छीयेनात्ययामः इत्युदशौयेनासुरविष्वंसनं 
प्रतिज्ञायोद्णोये वागादिमनः पयन्तदृष्टौ भरषुरैरसमिभवमुकत्वा 
“प्रय हेममासन्यं प्राणमूचुः" इत्यादिना उद्णीये प्राणदृष्ट्या 
प्रषुरखराभवमुरू्ा-“ सत्यात्मनः परास्य द्विषन्‌, श्राव्यः मदति 
य एवं वेद्‌ हृति शनुपराजयफलायोद्सोये ्राणदृष्टिविहिता । एवं 
ंदोगानामपि-देवामुरा हु वं यत्र॒ सयेतिरे” प्रव्यारभ्य-"तद, ह 
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दैवा उद्णीयम।जन्तुरेनैनानमिहनिष्यामः "“इद्युद्गीयेनासुरपराभवं 
प्रतिज्ञाय तद्त्देवोद्गीये वागादिष्ष्टौ दोषमभिवाय-श्रथयहय 
एवायं मुख्यः प्राणस्तमुदगौथमुपासां चक्रिरे” -इत्यादिना उद्गोये 
प्राण दुष्ट्या भ्रसुरपराभवमृ्धवा “ययाऽर्मानमाणमृ्वा विध्वंसते 
एवं हैव स विध्वंसते य एवं विदि पापं कामयते" इति शत्रूधराभवाय 
उद्गीथे प्राणष्ष्टिविहिता) वेदनदिपयविधिप्रत्ययाश्रवएेऽपि 
फलक्षाधनत्व श्रवणात्‌ वेदनत्रिपयोविधिः कल्प्यते । उद्गीथ 
विद्यायाः क्रत्वरथत्वेन क्रतु सादगुण्यफलत्वेऽ्यार्थवादिकमपि फलं 


तदविरुढध' ग्राह्यमेवेति देवताधिकरणे प्रतिपादितम्‌ । 

उद्गीथ विदा वाजसनेयी मौर छांदोग्य दोनो मँ टै) बाजसनेयी 
भें जेसे-“श्रजापति केदो प्रकारके पु ये देव मौर असुर "यसे प्रारभ 
करके-"'उनमें से देवताओं ने कहा हेम यज्ञ ग उदुगीय द्वारा मसुरो का 
अतिक्रमण करेगे" इत्यादि से मसुरो केष्वंन की प्रतिज्ञा दिलनाकर, 
वाक्‌ से मन पयेन्त प्राणौ कौ उद्‌गीय दृष्टि करने पर मी-अमुरौंने, उन 
देवों को पराभूत कर दिया, एेसा बतलाफ़र “फिर अपने निकटम्य 
प्राण से कहा" इत्यादि भे, उदमीय में प्राण दृष्टिसे अघुरोका 
पराभवे यतलाकर “जो स प्रकार जानत्ता टै, वहु प्रजापति न्प 
के स्थित होता दै, भ्रौर उस्सेदेप करनेवालेश्रावृम्य का पराभव 
होना है" इस प्रकार शत्रु पराजय फन गरली उद्गीयर्मेप्राणदृष्टि 
दिलाई गई है। दसी प्रकार दांदोग्य मे भी-“देवना ओर अमुर 
जब गाप में लड़ रहे ये “यहा से ्रारंभ करके-'“उन दे गताभरो न उद्गीष 
को लक्ष्य बनाकर य्न किया, इसके दारा हम इन्दे हरा देगै' दस प्राकार 
उदृभोय द्वारा मसुरो कै पराभव की प्रतिज्ञा दिखलाकर, पूवं षौ तरह 
उद्गौय मरे वागादि दोधों क दिखलाकर- जो यहे मुस्य प्राण है. उदमीष 
शूष से उती कौ उपासना की" इत्यादि ते उद्गौव मे, प्राण दृष्टिद्धारा 
असुरौ का पराभव वतलाकर खनित्र पेनीः चैने पव्वरसे वकर 
खाकर द्ट गातो है, ठोक उसो प्रकारजो उद्गीयस्य पर्थक मवयं 
पापाचार करता है वह्‌ भरी नष्टहो जातादहै" एेसौ शत्रु परामवरूप 
फलस्सिद्धि के लिए उद्गौय में प्राणद्ष्टिका विवान किया गणा ( उद्य 
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भ्रकरण में उपासना विघयक विधि वाक्यकेन होति हृएु मी, उपासना की 
फलोत्पादकता कटी गई है, जिसे उपासना विधि की स्वनः कल्पना हो 
जाती है! उदृमीथ विद्या यश्च की उपकारिका है, यज्ञोककयं करनाही 
उषकाफलरहै, फिरभींजो अर्थवाद एल कटा गया है वह्‌ विष्डनहीहै 
वह्‌ मी ग्राह्य है, पैसा देवत्ताधिकरण मेँ वतका भी चुके द| 

तत्र संश्यते-किमतर विचेक्यम्‌, उत नेति? क्रि युक्त ? 
विद्ेष्यमिति कुततः,? उभयव्रोद्मोथस्येवाध्यस्तप्राणभावस्योपास्यत्व- 
श्रवणाचोदनाद्य विशेषात्‌ । फलसंयोगस्तावच्छनु परिभवी न 
विशिष्यते । दूपमप्यध्य्त प्राणभागोद्शीधारव्योपास्येवयादि- 
विशिष्टम्‌ 1 चोदना च विदिघातव्थेगताऽविशिष्टा | श्राख्या 
चोद्शीयविदये त्यविरिष्टा ! श्रत्र॒ राद्वान्तिच्छायया परिचोद्य 
परिहरति । “श्रन्ययात्वं शब्दादिति चेन्नाविरोषात्‌” इति । 

अव सं्रय होता है किदो णावाओं मे वित ये उद्गीथ विदा 
एक है अथवा भिप्न है? विचारने पर ज्ञात होताटै किएक है वोक्गि- 
दोनों णाघाभों में प्राणमाव आयोपण पूर्वक उद्गीथको दही उपास्य 
वत्तलपया गया है, दोनों मे-विधि ञादिमेमी एव्य ह| शत्रु परामव 
ख्पफुल मवंघमें मी प्रथकता नहीं है । प्राणमाव से भारोपित उपास्य 
उद्गौध में पृधकता न होने से, विद्या में पृयक्ता नहीं है । विदि घातका 
अर्यं नी दोनों जगह सामान्यतः वेदन ही है तेया दोनों जगह “उदगीय" 
नाम मी एकमा दै 1 इस सिद्धान्त पर आपत्ति पूवक परिहार करतेर्दै- 
"'अन्ययात्वं शब्दादिति चेन्नाविशोपात्‌” 

यदुक्त विदं क्यमिति, तन्नोपपद्यते, रूपमेदात्‌, रूपान्ययात्वे 
बरन्दादेव हि प्रतीयते । बवजषषनेयकफेहि-श्रय रहैममासन्यं 
प्राणभूवृस्त्वं न उद्गायेति तयेति तेन्य (ष प्राण उदगायत्‌” 
इत्युगरानस्य कर्तरि प्राणदृष्ट्याऽमुर्पससवमुक् वा “य एवं वेद" 
इतिकत्तयेय॒प्राणदृष्टिरेषंशन्दादवगम्पते ! कछीदोग्ये-“श्रवह्‌ य 
एवायं मुख्यः प्राणस्तमुदगोधमुपापाचक्तिरे" इ्युदगानस्य कमं- 
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व्युदगीे प्राणदृष्ट्या श्रसुर परामवमुक्त वा-“य एवं चिदि पापं 
कामयते इत्येवं शब्दात्‌ कमेण्मेवोदगीये प्राणदृष््टििहिता । श्रथ 
एकश्च कृत्तंरि प्रा णदुद्टिशब्दादत्यन्न कर्स॑शि प्राणदृष्टिशब्दाच्च 
रूपास्यथात्वं स्पष्टम्‌ । स्पान्ययात्वेच विधेय भेदे सत्ति केवस 
चोदनाद्यविशेषोर्भकचित्कर इति विद्याभेद इतिचेत्‌-तन प्रविे- 
~पात्‌-श्रविशेषेण हि उभयत उद्गीथ साधनकपरपरिमव उपक्रमे 
अतीयते । वाजसनेयके~^ते ह देवा ऊनचृहन्तायुरान्यज्ञ उद्मीये- 
नात्याम" इत्युपक्रमे ध्रूयते, छंदोग्पेऽपि~-' तदह देवा उद्गीथ 
माजल्ु.रनेनैनानभिहनिष्याम” इति \ अथ उपक्रमाविरोषाय- 
शतेम् एप प्राण उद्गायत्‌"' इत्यध्यस्त प्राणभाव उद्शीथ उदगान 
कर्मभूत एव॒ पाकादिष्वोदनादिवत्‌ सौकर्यात्तिशयविवक्षया 
कत्तं तवेनोच्यते, प्रम्ययो पृक्रमगत उद्गीथ ग्रब्वः कत्तरिलाक्षरिकः 


स्यात्‌ भतोविच बयम्‌ । 
विधाकी जो एकता बतलाते हो, वद्‌ सिद्ध नदीं होती योषि-दोनों 
स्वूपगते में पायेक्य है 1 स्वह्पगत पृवक्ता शब्दास्ते दही प्रतीत टोती 
दै 1 जंसे किः वाजसनेयी मै-“अय हैममासन्यं'' दरयादिते उद्गाना कर्ता 
भेप्राणद्ष्टिसे जसुरों का पराभव वतलाकर-“यं एवेवेद^ वाक्य वहा, 
इस वाद्ये एवं शब्दस प्राण दुष्टिसे उद्गाता कौही प्रतीति होनी 
है छांदग्यमें--भ्लयह्‌य एवाय'' इत्यादि मे उद्गाताके क्म 
उद्गीयमें प्राणदृष््टि द्वारा अग्रुर का पराभव वत्तलारुर “प पुव चिद्धि 
पापे" इत्यादि मे-एवे नव्यसे कर्मभूत उदुगीयमेहौ प्राण दृष्टिकरा 
निर्देश! हस प्रकार एक जगह कर्तामें तथादूमरी जगद्‌ पमे 
गण द्ष्टिका निर्देशदै। जिमन्ते विद्या का स्वक््रगत मेदम्पष्टङौ 
जाताहै । स्वरूप भद मोर्‌ विधेय भेदहोनेसे तयादेवया प्रच गि 
के अविज्ेप ओर अक्रिचित्‌कर होने से-विद्या भेद निरि रताद 
[विवाद उक्तं कथयन युक्ति, संगत नदी टै-रगोषहि-दोनों गे पो त्प 
यातत नहीं है, जिसके आधार परमेदे माना जा सके, दोनों ही जग 
प्रारम्भे, उद्शीय साषना का, शत्रु परामवष्प एव वततावा गया। 
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बृहदारण्यक कै उकम मैं जंै-^ते हं देवा ऊवुः" इत्यादि तथा- 
छायोग्य में- “तद्‌ हदवा” श्यादि कहा गया तथा उपक्रम के अविरोधके 
लिए-^तेभ्य एष प्राण उगद्‌यत्‌” इत्यादि में प्राणभाव का अध्यास 
दिवलाया गया उदुगीयका उद्गानही उका कमं ्ोतादहैजैमेभि 
पके हुए भाति को सुविधावश चावल कह देते हैः वेतने ही-हनेकी 
सरलता से, उद्‌गीथ का कत्त. त्व वतला दिया गया 1 उपक्रम मेँ उत्तेषय 
उद्गीय शब्द कर्ता में लाक्षणिक है 1 इसलिए व्दाएकदहीहै। 


सिद्वान्तः--एवं प्रापे प्रचक्ष्महे - 
इत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते है- 
न वा प्रकररनेदात्‌प रोवरीयस्त्वादिवत्‌ । ३1२३१७1 


नवेति पक्षं व्यावप्तंयति, नचैतदस्ति, तदवि यमिति कुतः ? 
प्रकरण मेदात्‌ “श्रोभित्येनदक्षरं उद्णौयमुपासौत्‌" इति प्रकतं 
उदगीधावयवमूतं प्रणवं प्रस्तुत्य “एतस्य याक्षरस्योपष्यास्यानं 
भवति" “देवासुरा ह वै यतर संेतिरे” इतयारम्य-“श्रय ह य एवायं 
मुष्पः-प्राएस्तमुद्णीयमुपासांचक्रिरे" इत्मुदगीयावयवमूतप्रफव- 
विपयमुपासनं दंदोगा श्रयते, वाजिनस्तु तादृशपराचीन प्रकरणा- 
भावात्‌ हंता सुरानयज्ञ उदगोयेनात्ययाम"' इति वुरस्नमुद्गीयं प्रस्तुप्य 
श्रथ हिममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गाय" द्त्यादिकृत््नोदगीथ- 
धिषयमभीयते श्रतः प्रकरणभेदेन विधेय भेदः, षिेधसेदे च 
रूपभेद इति न॑ विय क्यम्‌। 
नवा शब्द उक्तं पक्ष का व्पावत्तंकदहै। विद्याम भेद नहींहै। 
चिद्या एक दै, वयक दोनोमे प्रकरण कामेदहै। “ऊं इस उदुगीयाक्षर 
की उपारना करो" दद्यादि में प्रस्तावित उदुगीयके अंग विशेष प्रणव 
प्म उल्नेव करके ट्स अक्षर का उपव्याल्यान होतार" देव्ता ओर 
असुर जरा संग्राम करते ये इत्यादि से प्रारंभ करके “दसके पादौ 
मृष्य पराण है, उसकी उद्य रूप से उपासना की 1" षटर्यादि मे उगदुमय 
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षी अययवल्प प्रणवोपासना छारोग्य मेँ वतलाई मर्ह । वाजमनेयौ 
चे खत प्रकारके प्रचीन प्रकरणका अभाव दै इवतिण्‌ "ठमनोग 
उद्गी असुरो का अतिक्रमण करगे इत्यादि में समस्त उद्‌गीसोपायना 
काही उपम करके मृष्य प्राण के लिएकहा गवा कि-प्तुम हमारे 
लिए उद्गान करो" शव्यादि, इसते निशित होता है कि-दुममे मपूणं 
उष्मीयोपासना काही निर्देणरहैप्रकग्ण मे भेदहोनेसे, विषय मंभी 
भेदहोताद्ै तया विपयमेदसे स्वल्पभेद होता द। इसलिए विभिन्न 
प्रफरणों छौ उद्गीय विद्या एक नहीं दै । 

च~ 'प्रयह्‌ य एवायं मुख्यः प्रणस्तमुद्गोथमुपासां चक्रिरे" 
इति पूर्वप्रक्‌त उदगोयावयवमूतः प्रणव एवाध्यस्त प्राणभावः 
लंदोगानामुपास्यः १ वानजिनांतु कृत्स्नस्योदगोयस्यकत्तोदणाथा 
प्राणदष्टयोपास्य इति । “श्रय हेममासन्यं प्राणमूचुस्त्वं न उद्गायेति 
प्येत्ति तेभ्य एष प्राण उदगायत इत्युद्गातरि प्राणाध्यास निददिश्य 
भम एवं वेद” श्युदगातैवाष्यस्त प्राराभव॒उपापयों विधौयते । 
श्रतश्य रुपभेदः। न चोदगातयुंपास्ये विदितं "“उद्गीधेनाययाम" 
दरायापिकोपक्रमविरोघः शंकनीयः, उद्णातुरासने उद्गीत. 
स्योद्गानकर्म॑मूतस्यावश्यापेितत्वात्तत्यापि परपरिभवास्पं फलं 
प्रति हेतुत्वात्‌ । भ्रतौरूपमेदात्‌ वियाभेद इति चौदनाद्यविशेपेऽपि 
न॒ विधेकयम्‌ । पररोवरोयस्त्वादियत्‌-यपेकस्यामपि पाषायामु 
दगीवादयवभूते प्रणवे परमात्मदृष्टि विघानसाम्येऽपि दिरण्यमय- 
पुरुषदृष्टिविधानात्‌ परोवरोयस्त्वादि गुणविगिष्टद प्टविान- 
मर्थान्तरमूतम्‌. । 

हया-म्ट्म मुच्य प्राण की उदूगीव स्प ने उपासना शौ" 
दरथादि मे, पूणं प्रस्ताविन उद्गोवान प्रणवमें प्राान्ममादका आरो 
ल्या गयाहै। चदीद्यादोषक्ा उपास्य है) वृदररारण्यकर मे-नपुरगं 
खद्गीय का कर्ता उद्गाता [ही प्रा सूपसे उपास्य मानागया टै 
भदुदयेः वाद निकटवतां मुखस्य प्राणते कदा फि तुम दूमारेनिष्‌ उदुगान 
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करो, उसने तथास्तु कहकर उनके लिए उद्गानं किया" इत्यादि सै, 
उदुगाताकर्तामें ही प्राण भोवका जासेप करके “जो दस प्रकार 
जानते है इत्यादि में- आरोपित प्राणस्वहूप उद्गाता को ही उपास्य 
बतलाया गयाहै1 इष प्रकार मी उद्गाता मँ स्वरूपगत मेदहै। 
उदुगाता के उपास्य सूप से विहित होने से, उसका कमंमूत ्दुमीथ भौ 
अपेक्षित हो जाता है, जिससे शत्र. प्राभवरूप फलसिद्ध मे, उस्कौ भी 
कारणता हो जाती है । स्वरूपभेद से जव विद्याभेदहो जात्ताहै तव 
विधि आदिकीणएक्ता होते हृएभी, विद्याका जभरेदनही हो सवत्ता- 
जसे कि-छादोग्यकी एकी शाखा मे उद्गीथ प्रकरण केमघ्यमे 
उदुगीथांण रूप प्रणव के परमात्म दृष्टिस्ते साम्यहोते हुए भी, हिरण्मय 
पुरुप परक दृष्टि का विघान होने से, परोवरीय आदि गुणोंसे विशिष्ट 
दृष्टिका विधान, भिन्नता का यौतक रै1 


संज्ञातश्चेत्वृक्तमस्ति तु तदपि ।३। ३८ 


उदगीथविद्े ति संञेकयात्‌ तत्‌-तिद्ंमममृक्त॒तत्‌-तत्‌ 
संज्ञं धयेविधेयभेदेऽप्यस्तयेव, यथा प्रग्निरघ्रसंा निर्याग्निहोये, 
कु'डपायिनामयनाग्निहोत्रे च, यथाचोद्गीधविदचेति छाँदोग्ये प्रयम 
प्रपाठकोदितापसुबह्षुं वियायु । 

“उद्गोय विद्या"' ठेसी नाम की एकता है, एसा कथन भी संगत 
नहीहै, प्रायः निषेय के भेदभें भीएकनाम होताद जसे कि~नित्म 
अग्निहोत्र ओर कुण्डपायी गगनिहोत्र, दोनो" हे अगिहोतरं न।म वाति ह| 
छोदोग्य के प्रयम प्रपाठक की अनेक विदयार्ये, उद्गीथ नामवलौ है 1 
व्याप्तेश्च समंजसम्‌ ३।३।६॥ 


चदोग्ये प्रयमप्रपास्कै उत्तरस्वपिविधासुद्गोधावयवस्य 
प्रणवस्य प्रथम प्रसतुत्योपास्यत्वेन व्याप्तेश्च तम्मध्यगतस्य "तद्ह्‌ 
देवा उद्गोथमाजल्ल + इप्युदुगोचशब्दरय प्रणवलिपयत्वेमेव 
समंजषम्‌। श्रवयवे च समुदाय शब्दः पटोद्ग्धः"" इत्यादिषु दश्यते } 
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श्रतश्चोदगीावयवमूतेः प्रव एवोद्गीय शब्द निदिष्ट इति स एव 
प्राणदृष्ट्योपास्पश्छान्दोग्ये प्रतिपत्तव्यः । वाजप्ननेयङे तु कृत्स्नोद्‌- 
गौय विषय उद्गोय शन्द इति कृत्स्नोदभोथत्य कर्तोद्गाता प्राण 
दृष्ट्योपास्य इति विद्यानानात्वं सिद्धम्‌ । 

छँदोग्यके प्रयम प्रपाठरूमे, प्रयमवलित-उद्‌गीयावयव प्रणव 
की उपान, परवत्ता विधाओंमें नी अनुगतटै इमनिएु मन्यवर्ना-- 
भदेवतामों ने उस उद्गीध का आहरण कर लिया" इत्यादि में उत्नेद्य 
८्द्‌ गीय" शब्दं का प्रणवाय मानना ही संगत होगा । "जला-कपड़ा" 
इत्यादि उदाहरणों मे जेपे-समुदाय वाचक शब्दका उ्के वयवे 
भी प्रयोग किया जाता दै [अर्थात्‌ कपड़ेका छेर जले या एक जले प्रयोग 
"पटो दग्धः" हौ किया जातादै] वैरे हौ--उद्गीय केअग प्रणवेका 
भी, उद्गीय शब्दस ही निर्देश भ्रियागयादै। उतेदही दांदोग्य मे 
प्राणदृष्टि से उपास्य कहा गयादै। वृहद।रण्यकपे तो-मंदरणं उद्गीय 
का नोक उद्गीय शब्दहै, संपूणं उद्गीव के कर्ता उदृगाताकोदी 
भ्राणदृष्टिसे उपास्य कहा गयादै। इनसे विया का मेद हीतिद 
होता है। 


सवभिदाधिकरणः- 
सर्घाभिवादन्यत्र मे ।३।३।१ ०11 


छटौलेग्यवाजसमेयक्योः प्राणविया श्राप्रयते "योद्‌ वें येषं 
चच श्रेष्टं च वेद ज्येष्ठश्च हवै प्रेष्ठगच मवति, प्राणोवाव ग्येष्ठस् 
श्रोष्डष्व" इत्यादि तत्र॒ ज्येष्ठ्यश्रं ष्ठयगुरकं प्राणमुपास्यं प्रतिपच 
वाकचक्ुः शो्रमनः सुवसिष्ठव्दप्रतिष्ठात्वत्पत््वायतनत्वाव्यान्‌ 
गुणान्‌ प्रतिपाद्य वागादीनां देहस्य च प्राणायत्तस्यितित्वेन 
ततदायत्ततत्तकार्यतेन च प्राणस्य श्रैष्ठ्यं प्रतिपाद्य वागादि 
संवंधितया श्रृतानवरिष्ठ्त्वादीन्‌ गुणांश्च प्राएपरंवधिततया 
प्रतिपादयति ! एवं दछ्योदोग्यवाजश्षनेयक्योर्जयप्ठय्नेष्टयगुणकं 


( ६८ ॥ 


विष्ठ्वादिगुणकश्च प्राण उपास्यः प्रतिपादयति } कोपौतिकिनां तु 
प्राणचवदयर्या तथेव ज्यैष्ठयशरष्ट्यगुणकः प्राण उपास्यः प्रतिपादितः, 
न पुनव॑सिष्टत्वादयो वागादि संवंधिनो गुणः भरण संवंधितया 
प्रतिपादिताः) तत्र संशयः, किमत्र ॒विद्याभियते, उतनेति ? कि 
युक्तम्‌ ? भिद्यत इति । कुतः ? रूपभेदात्‌ । यदयप्युमयत्र प्राण एव 
जयेष्टय श्रष्ट्यगुएक उपास्यः, तथाप्येकतरे वसिष्टल्नादिभिरपि 
गुणेगुक्तः प्रणडपास्यः प्रतीयते, इतस तु तद्विधुर्‌ इत्युपास्य 
रूपभेदादवियाभेदः । 


छादोग्य ओौर वृहूदारण्यक दोनों मे प्राणविद्याका उपदेश 
“जौ लोग ज्येष्ठ भौर धेष्ठ को जानते है, वे स्वयं ज्येष्ठ श्रेष्ठौ जति 
है, प्राणी ज्येष्ठ है" इत्यादि । इसमे ज्येष्ठ प्रेष्ठं गुण संपन्न प्राणकी 
उपास्यता का प्रतिपादन करके-बाङ्-चक्षु-श्नोत्र सौर मने कोक्रमसे 
वसिष्ठता, प्रतिष्ठता, समपद पता सौर आयतनतः गुर्णो बाला बतस्नाया 
गया है । इसमे वाद-वाक्‌ जादि इद्वियो मोर देह भ स्थित विशेप कायो 
से श्रधीन प्राण की श्रेष्ठना का प्रतिपादन कररे-वाोगादि सव्रधी 
वसिप्ठ्ताआद् गुणी कामी, प्राण संवघो खूपसे ही प्रतिपादन णया 
गयाहै। जसो दछादोग्य बृहदारप्य मे ज्येष्ठ श्रेष्ठ-वसिष्ठ आदि गुण 
विशिष्ट प्राण कौ उपास्यता वतलाई गरईूहै, वैसीहौी कौपीतक्रि प्राण 
बिद्या मे भी ज्येष्टतः श्रेष्टा गुण विचिष्ट प्राण की उपास्यता वत्ता 
गद है, उसभ भाण संवंघी वागादि इद्रिय संपक्रित वसिष्ठता मादि 
गुणो का उल्लेख नहीं किया गया है । इत पर संशय होता है रि उक्त 
विद्याएकदहैयामिन्न? कदु सकते कि-मिन्न, क्यौत्रि-शूप का स्पष्ट 
मेदटहै। य्यपि दोनों जगद्‌ ग्येष्ठध्रष्ठ गृण वल्लप्राण को ही उपास्य 
हा गया, पर एक जगहे वरिष्ठता जादि गुणोकते युक्त प्राघक्ी 
उपास्यता का उपदेश है, दूतरी जगद, उनगुणो से होन प्राण उपास्य ई । 
दस प्रकार खूप मे मेद है। अतः विद्या भिन्रहै। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्ते वृमः--सवभिदादन्येमे-नात्रविया 
भेदः श्रन्मेत्र॒ कौपोतकिनां प्राण विद्यायामपि इमे-वसिष्ठत्वादयो 
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1 [2 & 
गुणा उपास्या. संति करतः ? सर्वभमेदात्‌-प्रतिज्ञात प्राण जयेष्ट्य- 
शैष्टयोपपादनप्र कारस्य सर्व॑स्य तत्राप्यभेदात्‌ । तथाहि 
चछदोग्धवाजसनेपिनां प्राणविद्यायाम्‌ “एताहवै देवता श्रह श्रोयसे 
व्यूदिरे “श्र यसे विवदमानाः” इति चोपक्रम्य चागाचे कको - 
परक्रमते प्रन्येषां ख प्राणानामिन्द्रिपाणं शरीरस्य च स्यात्त 
तत्तत्का्यं वाविकलं प्रतिपायय प्राणोत्क्रपणं सर्वेपां विशरणमकायं- 
करत्वं चाभिधाय सर्वेपां प्राणाघीनस्यित्तिव्वतदघीनकायंत्वाभ्यां 
प्राणस्य ज्पेष्टयमुपपादितम्‌। एवमुपपादितं वागादिकायेस्य 
प्राणाघोनत्व श्रय हिनवागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि त्वं तद्वद्‌ 
यसिष्ठऽसि"" इत्यादिना वगादिमिरनूधते । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त प्रस्तुत कते हैँ कि-विद्या का भेद मही 
है, कौपनकि मे भौ वसिष्ठता आदि गुणों का उपास्य रूपसे उत्लेख है। 
प्राणके ज्येष्ठश्रोण्ठ गुणौके उपपादनसे ही, उन सवकी सभिन्नेना 
प्रतीत होती है। छांदोग्य मौर वृहृदारण्यकीय प्राण विद्या मेवे देवता 
(दद्या) प्रपनी-प्रयनी प्रघानेता वत्तलाने के लिए विवाद करने सगे । 
“सवनी-अपनी प्रतिष्ठा के लिए विवाद करते-करते" इत्यादि से प्रारेम 
फरके-वागादि मादि एक-एक इद्धियों का वहि्ंमन तथा प्राणयुक्त 
हद्रियों का णरौीर भे अवस्यान एवं कपकारिताका प्रतिपादन स्यां 
शया भीर प्रन मे-प्राणो के उक्कप्रण भे यमस्त शद्धियों को गिथितता 
आर गकर्मेष्यताक्त प्रतिपादन करके, प्राण कौ अधीनहामें सवकी 
अवह्िति मौर कार्यंकारिताफे कारण प्राण की ज्येष्ठता आदिकं 
समर्थना गयादहै। सी अकार वागादि इद्दरिपों की प्राप्ाधौनता 
कामौ ममर्यंन करते हए ध्वाक्‌ने कहा जो मेरी व्क्षिष्टना हैयही 
टुम्दारी भी वरिष्ठना है।" इवयादि मेँ वागादि ते उनृदिने किया 
गया) 1 

रीः केन प्रापविदायामपि प्राणज्यष्डयधेष्टेय प्रतिः 
पादनोय वागादिषु वरसिष्ठात्वादयः प्रतिपादिताः । “श्रय हेमा 
देवताः प्रजोपतिपितिरमेत्याब्रूबत्‌ को वै न प्रेष्ठः इत्यादित 


{ ६} 

वागादि गतागुएा वागादयश्च देहश्च प्राखाधीना इति प्राणस्य 
१ सोनां 
जमेष्टयमुपपादितम्‌ । वागादिभिः स्वस्वगुएण वसिष्ठत्वादं 
प्रागाघोनत्वानुवादमात्र नकतम्‌ 1 नैतावता रूपभेदः, वायादोनां 
वसिष्ठत्वादि गुणान्वितानां प्राणाघीनकायंत्वोपपादनेनैव्‌ प्राणस्य 
यागादि वसिष्ठत्वादि गुणहैतुत्वस्य सिद्धत्वात्‌ । तदेव हि प्राणस्य 
चसिष्ठत्वादि गुणयोगित्वं, यद्वागादिवसिष्ठत्वादि हितुत्वम्‌ । 
श्रतोऽ्रापि वसिष्ठद्वादिगृएयोगात्‌ प्राणो ्येष्ठः प्रतिपन्न इति 
सास्ति विद्या भेदः। 

कौषीतकि प्राण विद्या मे भौ, प्राण की भ्येष्ठता श्रैष्ठताके 
प्रतिपादन के लि्‌, वागददिकी वरशिष्ठता दिका प्रतिपादन विया 
गा है । «इन देवताओं ने प्र जापति के पास जाकर कहा--दममे कौन 
श्रेष्ठ दै ? ” इत्यादि में वाम्‌ जादि के शण, वागादि इन्दिमों भोरशरीर 
दृन्पादि सबको प्राणाघोन मतलाकर-प्राण की ज्येष्ठता का समर्थेन किपा 
गया है॥ वायादि को एकर मात्र पुणो के कारण दौ ्राणाषीनता नदीं 
बहला मद जपितु उनको स्वल्पः मौ यमित्न कहा गदा दै, श्योकि 
जलय एक मातप्राणही, इ्दियो कौ वसिष्ठता मादिका कारण है, तब 
धष्निष्टडा सादि पणां घे सषन्न इच्धियों की कपिकास्ता स्वतः 
प्राणाघीनस्दि होतोदहै। वस्तुतः प्राणमयो, ध्रागादि एदिपगत 
वद्िष्ठदा भादि मुण संपादकता है, वहू उसको भ्रपनी ही, षर्िष्ठता भादि 
शण योगिता ह 1 द विवेचन ते भिर्चित होता है कि~कौपीतकि ्ेनी 
पिष्ठ्ठा लादि पो से सवं पाण की येष्ठा वततागरदै। धष 
प्रकार त्रिचा मे स्वल्पतः फोर मेद नीद 
४ प्रातंदादयापकरणः-- 

भ्राणवियांगविपयमन्यदपि निखूपणमनेतरमे कररिष्णेते । 
थया प्राणस्य वरिष्ठतवाद्नुधानेन विना ग्वष्ययकरष्टयानूसं 
धानामुपपतते रनुक्तनामपि व्ठिष्ठ्वादीनां ौोतकि प्रणविघयायां 
प्राप्तिः तया ब्रह्यस्वरूपानूदंघानं येगुणेविनानोपपयते, ते व्र" 
विन्चामु सरवासवप्यनुंभेमा इत्ययमयं परदधिपाद्ते । 


{ ६३ } 

प्राण विद्याके जन्य अंमोंकामीप्रतिफादन करनादहोगा, जैसे 
भ्राण की वक्षिष्ठता आदि के अनुसंधान के चिना ज्येष्ठता प्रेष्ठता आदि 
की प्रतीति नही होती इस वात को बतलाये बना ही, वसिष्ठता जादि 
गुणों का, कोपौतकि प्राणचिद में जो उल्लेख है तेथा-विना समस्त गणो 
की जानकारीके ब्रह्म का स्वरूपज्ञान समवनहीरै, ब्रह्य विदयाभमें 
उन गुणों का अनुसंधान जावर्यक है! इन्यादि बातो का प्रतिपादन 
करते है। 


श्रासेदादयः प्रचानस्य ।३।३।११॥ 


श्व्रब्रह्मस्वलूपगुणानां सर्वासु परविद्यासूपसंहा रोऽस्ति, नेति 
विचा््॑ते । अप्रकरणाघोतानामूपसहारे प्रमाणाभावात्‌ प्रकरण 
श्रूतानामेबोपसंहार इति । 

बरह्म के स्वरूपगत गुणो का समौ विद्याभौमें उपसंहारदटैया नहीं 
हस पर विचार करते हँ 1 भिन्न प्रकरणं में कटे गये गुणो के उपसंहारेका 
कोई प्रमाण नहीं मिलता, द्सलिए कात होवा दै कि~प्रस्तुत प्रकरणमें 
कहे गए गुणो का स्वतःमें ही उपसंहार है । 

सिदान्त--एवं प्राप्ते प्रूमः-प्रानंदादयः प्रघानेस्य, प्रभेदादिति 
वर्त॑ते प्रधानस्यगुखिनोग्रह्मणः सर्वपूपरासनेष्वमेदात्‌ गुष्यपृथम्‌- 
भावाद्ुणानां सरव्रनिंदादयस्तदगुणा उपसंहृ्तन्या 1 

ख) शयन प्रर स्िटान्ण वतलाते है कि-पूवं सूच्रसे “मनेदात्‌"" 
प्दकीष्पपूव्रमंभी अनूवृत्ति टै, जिससे अयं होता टै कि-आनेदादि 
प्रधान गुणौ दाते द्ह्यका समौ उपासना मे मभेद संवंधहोनेये 
तथा-गुण ओर गुणो को प्रपृकता होने से, भार्नदादि गुणोका समौ 
विद्यापो मे उपहार करना चादिए्‌ । 

एवं तहि-गुण्यपृयक्‌मावादेवानंदादिवेते श्रियशिरस्त्वादयोऽपि 
"तस्य प्रियमेवपि रः” इत्यादौ ब्रह्यगुएप्वेन श्रता: सर्वत प्रसम्पैरन्‌. 
नैत्पाद्‌-~ 


( ६५ 
(शंक) देखा मानने ते तो-गुणी से सभिन्न आनंदादि कौ तरद्‌ 


सानंद के भंग प्रियश्चिर आदि जो क्रि-“तस्यग्रियनेवशिरः" इत्यादि भँ 
ब्रह्केगुणलूपही कै गए, उनक्रा भौ संव जगृह उपसंहार करना 


होगा दका निरपकरण करते है ः-- 
प्रियलिरस्त्वाद्प्राप्तर्पचयापचयोहिं भेदे (२(३।१२॥ 

ब्रह्मस्वरूपगुएानां प्राप्तावुच्यमानायां प्रियशिरस्त्वादीनास- 
प्राप्तिः, तैपामव्रह्य गुखत्वात्‌, ब्रह्मणः पुष्पविधत्वेरूपणमाच्रा्तर्गेत- 
त्वाप्रियश्चिरस्त्वादीनाम्‌ । प्रन्यथा शिरः पक्षपृच्छादयवयव भेदेसति 
ब्रह्मरोऽप्युपचयापचयौ प्रसज्येयाताम्‌ । तथाच सति-“सल्य॑ान- 
मनतं ब्रह्म” इत्यादि विर्ध्यते 1 

ब्रह्मे स्वरूप भूत गुणो" की गणना करने भे, प्रियषिरत्व जादि 
गणो कौ गणना नीं हौ सकती, कयोषि-वे ब्रह्म के थुएा नहीं अपितु 
वै प्रिपशिरता बादि, ब्रह्म के भवतार स्प कै निरूपण करते बालि 
अचाम्तर गुण मत्र । यदिदेषा नहीं मानेगेतो शिर-पक्ष-्न्ध मादि 


अयमन भद्‌, ब्रहम कै उपचय अपचय कै परिनामक देहगत विकार टो 
शावेगे । गो कि~“सत्य्ञानमनत ब्रह्य" इत्यादि ब्रह्मस्वरूप फे पिरद 
धात होगी । 

मन्वेवभेवे बह्सवधिनसिवैश्वयंगामौयौदायंकासएया्ोन। 
एएानामनंतानां गुर्यपृथक्‌ स्यितवमात्रेण तश्ाक्न तानामप्युपस्नहरि 
ध्वे सवशर प्र्येरन्‌, धरान॑त्यादुपसंहा रागक्तिरच । एत्राह-- 

„ स प्रकारतो द्रह्यसंबधी, देप्वयं-गामौयै-भोदापं कारुण्य नापि 
भरवतुणो कौ, गुणी धे मपृषनूता होने पे, जहां गणी का कयन नही, 
वरह भी मस्त गणो फ एपस्थिति भिना हो जायेगी? ब्रह्म फे मनत 
शणो का उपहार संभव भौ नहीं है तका उततर देते है 


इतरेस्यथं प्नामान्यात्‌ \ ३1३1१ ३॥ 


, ए गन्दश्चोच' व्यावर्तयति, शतरेतु भानेदादयः, भर्थसाभान्यात्‌ 
पवतरिर्तनो । पे तर्षसमानाः, परथयरूपनिस्पएषमंत्वैनायं 


{ ६ } 


प्रतीत्यनुवंचिसः, तेऽ्यस्वरूषवत्‌ सवंत्रानुवरतन्ते । ते च गुणाः 
सद्यन्चानानेद(मलत्यानंतानि 1 “यतो वा इमनि" इत्यादिना जगत्‌- 
कारणतयोपलक्षितं ब्रह्म “'सत्य्॑ञानमनंतं ब्रह्म" “्रानंदो ब्रह्य" 
इत्यानंदादिभिहि स्वरूपतो निह्प्यते श्रत उपास्य ब्रह्य स्वषूपाव- 
गमप सर्वसु विास्व्ांदादयोऽनुवससन्ते + ये तु निरूपित स्वख्यस्य 
सद्यणः कारण्यादयोगुणाः प्रतिपन्नाः तेपा गुण्यपुथक्‌ स्थित्तत्वेऽपि 
प्रतीत्यमृवंधित्वाभावात्‌-ये यत्र॒ श्रुताः ते तवोपसंहार्याः, इति 
निरवधम्‌ । 


सू्रस्थतु शद उत्त त्तं का समाधान करता दै। अनद अदि 
सामान्य मयं बोधक ्टोने से सभी विद्याभ्रो मे अनुवृत्तौ सरक्ते, जो 
वि-गुणी के समानार्यक गुण है, म्यात्‌ जो अथं स्वय के निल्पक होने 
से एकमासं अयं प्रतीतिकैकारणही गुण वाच्यर्है, वे जिस गुणी की गें 
प्रतीति करति, उस गुणी की तरट्‌ ही, समस्त विद्याओं मँ अनुवृत्त हौ 
सकतेर्है। पे गुण-सत्य-ज्ञान-मानंद अनंतता आदि द्ीरहैः। "परतोवा 
मानि" इत्यादि से, जगत्‌ कारणस्प से उपलक्षितं ब्रह्य ही ''सचयंजान- 
मनतं प्रद्य" परानेदो्रह्य” त्यादि कायो मेँ आनंद मादि स्पवाते 
निषूपण किये गए है \ उपास्य श्रद्ध स्वस्प की परतोतिकेल्िएही समी 
विधालोंमे यारयार अनुवर्तन कियागया है । उक्त प्रकार से निरूपित 
प्रह के पाष्ण्य आदि प्रसिद्ध गुणो को गुणी से भषूयष््‌ स्थिति होते हए 
भी, उन गणो से एकमात्र ब्रह्यको हौ प्रतीति होत्ती हो, अन्य मी नदीं 
ठेसा कों यनुवंघन होने के फारप वै कारुण्य सादि गुण गहा कटे गपु 
है, उनका वही उपषंदार होगा, गन्पव नरह 1 


यत्तुपचपापचयरसंगात्‌ = भ्रियरिरस्त्वादयो ब्रह्मणः पुष्पं 
विषटवरूपणमात्रर्याः न तु ग्रह्य गुणाः । तदि भतयारूपस्यब्ह्यण, 
स्तयात्वेन॒ख्पणं किम, क्रियते भ्र ठयाभूतस्य दि तथालसूपणे 
दै नचित्‌. प्रयोजनेन भवितव्यम्‌, यथा-"श्राट्मानं रथिनंषिद्धि” 
पत्यादिनोपासतकस्य तदुषकरणानां च रथिदथादित्वरूपणम्‌ 


! ६६) 
उपाकनोपकरणसूप शरोरेन्दरियादिवशोकेरणा्ं क्रियत हइटयुक्म्‌ । 
नवेह्‌ तथाविधम्‌ किचित्रयोअनं दृश्यते । इति बलात्‌ ब्रह्मगुण्वं 
प्रियशिरस्त्वादोनामभ्युपेव्यम्‌ । सत्राह- 

जो यह्‌ कहा कि- ब्रहम के अवतारकी ही पक्िर्पसेकल्पनाकी 
गई है उसी के लिए प्रियशचिरद्व आदि कल्पित है. वस्तुतः ये परमात्मा के 
गुणनी ह) यदिरेसाहीहैतो, ब्रह्म के प्क्षिरूप कल्पना का प्रयोजन 
या होगा ? बसंभव वस्तु की संभवकल्पता का कोन कोई प्रयोजन 
अवष्ण होता ह । जैसे कि~^मात्माको रथौ जानो इत्यादि कस्पनामें 
उपामक जीव सौर उसकी साधना के उपकरण इन्द्रिय जादि का, रथीर, 
आदिषू्पोरोगो निह्पणं श्या गया दै, वह्‌ उपासना के साघनमूत 
शरीरे(द्रयादिके वशीफ़रणकेलिए है, वही उक्तका प्रथोजन है । इष 
प्रकार वा कोई भी प्रथाजन, पक्षिरूप कौ कल्पनामे तो दीखता नही, 
इसलिए गत्या प्रिव शिरा आदि को प्रमात्माका ही गण मानना 
पडेगा । इसका उत्तर देते है 1 


भाध्यानाप प्रयोजनाभावात्‌ । ३।३।१४॥ 


प्रमोजनान्तरा मावात्‌ प्राध्यानाय श्रयं रूपणोपदेशः क्रियते । 
प्राध्यानं श्रनुचिन्तनम्‌, उपासनमुच्यते । "श्रह्यविदाप्नोति परम्‌" 
ह्यप्रोपदिष्टाध्यानरूपवेदन सिद्धये हि भ्रानंदमयङ्रह्यप्रतिपद्यर्थ- 
मानंदमयं ब्रह्म प्रियमौदादिल्पेण विभज्य शिराः पक्षादित्वेन 
शपमित्वोपदिश्यते । ययाऽन्नमयः पुरपः प्रय॑ देहः शिरः पक्षादिर्भिः 
“तस्येदभेवशिरः” दएप्यादिना बुावासोप्यते, यथा च 
प्रारमम मनोम्यविक्षानमयाः तस्य प्राण एवं शिरः” इत्यादिना 
श्राणायवयैगुद्वावारोप्यन्ते, एवमेम्योऽ्यान्त रमूतस्तदंतरात्मा 
्नानंदमयोऽपि प्रियमोदादिमिरेकदेतैः गिरप्रभृतित्वेन 
सूपितैराध्यानाय वुद्धावा रोप्यते । एवमानंदमयोपलक्षएत्वात्‌ 
प्रियिर्स््वादोनां न एवेदाभ्रानंदेमप प्रतीताबनुवक्॑नते । 


{ ६६७ } 


उक्त वल्पनाका कोड्‌ अन्य प्रयोजन नदीं दै, केवल आध्यान के 
लिप्‌ ही उक्त ङल्पना की गई है आध्यान अर्थात्‌ अनुचितन, उपास्नना को 
कहते रह \ प्व्ह्मवेत्ता परमरात्पा को प्राप्त करता है" इसवाक्यर्मे 
जोध्यान स्प वेदनका उपदेश दिया गया, उसकी स्िद्धिकेलिषएदहीः 
आनंदमय ब्रह्म का विवेचन, प्रियमोद बादिरूपो से विभक्त करके, शिर 
पंख आदिरस्पोंते किया गमाहै जसे क्रि-पुरूष पदवाच्छ, अन्ननय स्थूलं 
देह को भ्यौ उतङञा णिर्‌ है” इत्यादि से-शिरपक्षादियुक्त विशिष्ट रूप, 
सेचुद्धि में जासेपित करने के लिए कत्पनाकी गई ह तथा प्राणमय, 
मनये, विज्ञानमय इत्यादि को तस्य प्राणमयः शिरः" इत्यादिसे प्राण 
सदि कीबृद्धिमे आरोपित करने के लिए कल्पना षी गद वेते ही-यप्नमम 
भदित स्वतंत्र, उनके ही अंतरात्मा आनेदमय की, प्रिपमोद आदि र्एुकः 
देशी [वत्नेधताभों की शिर आदि त्यो में आभ्यान करने के लिए बन्तपना 
कीगईहू । जनिंदमय के उपवक्षणहोनेके कारण त्रियश्तिर जादि, मव 
जगह भरानंदमय की ही प्रतीति कराते हौ एेसा नही दै, यह ऊपर के 
विवेचन घे निश्चित्ति हो जाताहै1 वे तो एक मान्न उपासना के 
लिर्दीदैः 


सात्सशम्धाच्प १३।१।१५॥ 

“्रन्योऽन्तर प्रादमाऽनेद मयः, श््या्मरम्देन निर्दगदाटमनध्व 
रिर.पक्षपुच्छोसंभवात्‌ = सिपरिरस्तवादयस्तप्य सुकप्रतिपच्ययं 
रूपएमाल्तमरिति गम्यते 1 

न्मते भिन्न अन्तस्य आतमा आनंदमय है" दरयादि वाक्ये 
सानदपमय का नात्मा सन्दसे निर्देश क्या गयाहै, मात्मा भिरपेत 
परख जापि संमयनद्टैह पमनिएं उपकर प्रियिरत्व नादि कौ क्षत) 
धुल प्राप्तिके निए, सपक म,वर ह, प्रतोतहोते ह) 

ननु श्वन्योऽन्तर श्रात्माप्राएमया>" भन्योजन्तरम्रारमा मनोमयः 
"ुत्यास्मर्ब्दत्यनात्मस्वपि पूवं भयुष्त्वात्‌ “प्रन्योऽन्तर्रात्मौ 
धरानंदमय इव्वाहमश्ब्दत्य परमात्मविंपयस्वं कयं निश्चीयते? 
परवह 


( ह ) 

(शंका) "द्मे भिन्न अन्तरस्य न्नात्मा प्राणमय है" इसे भिन्त 
अभ्रस्य आन्या मनोपय है" इत्यादि वाक्यों मे आत्मा शब्द काप्रयोप 
अनालम-प्राए, मन आदि के लिए भौ किया गया है, किर इन वाक्योके 
परवत्तीं “दमे भिन्न अन्तरस्य आत्मा यानंदमय है" इस वाक्यभे 
यक्तं आत्मा शव्द को परमात्मा विपयक हौ कंसे निश्चि क्रिषाजा 
सकता ३? इसका उत्तर देते ह- 


ना्मगृहीतिरितरबदुच रात्‌ । ३।२।१६॥ 

“श्रन्योऽन्तर्राह्माऽनंदमयः इत्यलातेमशड्देने परमाटमन एव 
ग्रहणम्‌, इतरवत्‌-यथेरत्र-“श्रात्मावाइदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ स 
दक्षत लोकास्तु सृजै” इत्यादिष्बात्मशब्देन परमात्मन्‌ एव ग्रहणम्‌ । 
तदत । कुत एतत्‌? उत्तरात्‌-“सोऽकामयत्‌बहु्यां प्रभायेथ 
“इत्यानंदमयविषयपात्‌ उत्तरादल्ाक्यात्‌ । 

`"द्ससे भिन्न अन्तरात्मा अमंदपय है" इप वाक्य मेँ प्रयक्त 
मास्म न्द परमारमावाची हौ माना जायगा जैसे कि “शरृष्ि ते परव 
एक मावर मापा ही या। उस्ने श्च्टाकी कि-लोकों कौ सृष्टि कू" 
स्यादि मन्य वाक्यो मे माद्मा लब्द परमालमावाचौ ही ह । उक्त आनंद 
मघ विपयक ेमेयके दाद के “उक्षन कामनाकौक्षिबनेकहो करज 
पू इत्यादि वाक्य से उम वात कास्पष्टीकरण हौ जाता दै 


श्रन्धवादिति चेतस्यादवधारणात्‌ ।३।३।१७॥ 

पूवंत्र॒ प्राणमयादिष्नात्मशब्दाम्वयदशेनान्तोत रान्निश्चेत 
रकयत्‌ दति चेत्‌-स्यादवधारणत्‌-स्यादेव निष्वयः, कृतः ? 
प्रवधारणात्‌ पूरवत्रपि~" तस्मादा एतस्मादात्मन भ्राकाशः 
संभूतः” इति परमात्मन एव बुद्धयाऽववारितत्वात्‌ श्रन्मयादनन्तरे 
प्राणमपरे प्रथमं परमात्मनुद्धिरवतीर्णातदनंतरं च प्राणमयादनन्तरे 
मनोमये, तततोविनानमये नत प्रानेदमये प्रक्रान्ता परमात्मनुद्धस्त- 
देन्तरामावादुत्तराभ्च “सोऽकामयत्‌" इत्ति वाक्यात्‌ प्रतिष्ठतित्युप- 
फरम्पपरमात्मनिपयमात्मनुदधमा पारमम्दान्वयः, ति निरवथम्‌ 1 


( ६६ } 


यदि क कि-पूवोक्ति प्राणमय आदि अनादम शदो ने संवद्ध सानंद- 
मय क्ल परवर्ती वाक्यसे निश्चित नहीं किवपजा सकामौ यान नही, 
अवघारण से निषिचित कियाजा सकता । प्रन्रमय प्राणमय आदि अव- 
चारणसे पूवं नौ "दुसश्रात्मा से यकाण हुजा'' इन यारमामें परमाप्मा 
दौ वुदधि में सरलतापूरवंक समक्ष जाः सके इसलिए जन्नमय से भिन्न प्राणमय 
को सर्वप्रथम परमात्मा वृद्धिमेप्रस्तुन निया गया; उनके नादे प्राण- 
मयसेभिन्न मनोमयमें मौर फिर सानदम्यमे परमान्म नुद्धिगी गद] 
इसके वद अन्तरं कुदछक्य्यही नीह यह्‌, एवमान भिद्धान्ा हदय 
ल्लिए “उसने कामना की'' इत्यादि वाक्य से-आत्म प्रब्द का परमात्मा 
अथं निश्चित हो जाने परर उपक्रम वाक्यम भौ सपरमात्म (अश्नमय 
भादि) मँ परमात्म बुद्धिके निए आलम शव्दका स्यं दिपताया गया 
है इसलिए उक्त म्त निर्दोपदहे। 
५ कार्याल्यानाधिक्हरणः 
कार्पास्यानादपूर्वम्‌ ।३।३।१९॥ 

पूवेग्ररतुत प्राणविचाचेपभूतमिदानीं चिन्त्यते । छांदोग्पवाज- 
सनेयकयो; ज्येष्टं च श्रेष्ठं च प्राणमुपास्यमुक्तव प्राणस्य वा्षस्त्वेना 
पोऽभिघोयते । दा दोग्ये तावत्‌-“स होवाच क्रि मे वासो भविष्यतोत्याप 
इति होचुः तस्माद्वा एतदरिष्यन्तः पुरस्ता्चोपरिष्टाश्चादभिः 
परिदघति लेम्मुफोहवासो भवेव्यनग्नो मवति” इति । वाजसनेयके 
क्रिमे वास ? "इति प्राणेनपृष्ट्वा वागादय अच. श्रापो वाप 
दति तद्‌ विद्टास्रः श्रोचिया श्ररिप्यन्त श्राचामन्त्यरित्वा 
चानामन्त्येतमेव तदनमनग्नं कुव॑न्तो मन्यन्त “तस्मादेव विदरिघ्य- 
नाचामेदशिस्वा चानामेदेतमेव तदनमनग्नं कुस्ते" इत्ति । तवर 
संशयः, कि प्रत्रा चमनं विवोयते उत्त ग्रपा प्रारवास्तःत्वानुसंानमिति? 
म शिप्यन्ना चामेदरिल्वा चाचामेत्‌ “"दत्याचमने विविघ्र्ययश्चवणात्‌ 
“एकतमे व तदनमनग्नं कुस्ते" इति वेदने विचिश्रत्ययाभावादनग्नता 
संकोतंनस्य स्तुत्यथंतयाऽन्वयोपपत्तेश्च भोजन गस्याचमनस्य 


स्मृत्या चारं प्राप्तत्वेन विधि प्रत्ययवलात्‌ प्राणविर्यागमाचमनान्तरं 
विघीयते । 


पू परस्तुत प्राणविद्या के अंगों पर यहां विचार कसते ह । छादोष्य 
ओर्‌ वृहदारण्यक में ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्राण कौ उपःम्यगा वरतलाकरर प्राणके 
वस्त्रकेरूपसे, जलका उत्तेख किया गया है 1 दादोग्य में जते-“उस 
प्राणने बहा कोरईमेराचस््र होगा? इन्द्ियोने कहा “जल होगा। 
इसीलिए भोजन करे वाले, भोजन के बाद जल द्वारा परिवेष्टनं केरते 
रै सीसे प्राण वस्र धारण करने वाला अनग्न रहता है 4वृहदारण्यक 
भे-भ्मेरा वस्त्र क्या है?" प्राण दाया एेसा पूदने पर वागादिने कहा- 
जल ही वस्थ है । इसलिए शास्व्रमर्मज्ञ भोजन के पूवं भौर पश्चात्‌ 
आचमन करै अपने प्राण को अनग्न करते हूं ।'' 

इस पर संशय होता है कि-उक्त प्रसंग मे ाचमन का विंघान किया 
शया है, अथवा जल का, प्राण के वस्त्र रूप से यतुमधान श्यां गया है? 
५भौजनके पूर्वं गौर बाद मँ आचमन करना चाहिए” दप वाक्यं 
आचमन में विधि प्रत्ययके उल्ेव से, नथा “दमे अन्न करते है" 
व्यादि भे उपासनापरके विधिप्रस्यय न होने भे, एतं अनस्नता दिष्ठलनि 
केलिए स्तुतिवाद की उपपत्ति से, ओर स्मृतिरास्मके मोजा स्प 
आचमन के सदाचार उपदेश से निश्चित होता है फि-प्रागविया के भंगमृत 
स्वतं्र भाचमनकाही विधान क्रिया गयादहै] 


सिदधान्तः- इति प्रप्तत्रुम, श्राचमनीयानामषां प्राणस्य 
चासस्त्वानुधंघानमेवेह-ग्रपूवंम्‌-श्रप्र्षः विधोयते, कार्याख्यानात्‌ 
-ग्रप्रा्ाल्यानात्‌ श्रप्राल्यानेरन्दस्यायंवस्वादित्यथे- ! एतदटकत' भवति 
“कि मेवासःः “प्रापोवासः “भ्रदभि;ः परिदधति “एतमेव 
तदनमनग्नं कुरते” इत्युपक्रमोपसंहा रयोवव्ापां भ्राणवासा 
दृष्टिपरत्वप्रतोतेराचमनस्य स्मृत्याचारप्रा्तसवादा चमननूयाचम- 
नीयास्वप्षु प्रणवासस्त्वानु्वानं विधीयते इति ¦ ग्रतए्र ांदोग्ये 
-"तस्मादवा एतदशिष्यन्तः पुरस्ताचोपरिष्टाश्चादनिः-पर्दिषति" 
इत्यद्भिः परिषानमेवोक्तम्‌, ना चमनम्‌ । 


{ ६९१ ) 


इस पर चिदान्त कहते है कि-प्राण के वरप्रर्प रे प्राचमनीय जतं 
का विधान किया गयाहै 1 इसके पुवं क्टी मी रेखा विधान नहीं मिलता 
कहीं मी एसा चाद्यान यर्यात्‌ शब्दाय नही मिलता । कयन यह्‌ है कि- 
भ्मेरा वस्त्रक्या है? जल वस्त्रहै “जलकोघागप्र करताहै ^द्मेदी 
डेनपेनब-रनाष्ै ' इन्यादि उष्म जनर उप्मन्रङेः वकयोमे,जलमें 
प्राघ्की बम्द्रन्प एतीति रेगेरेद्ान होतार कि-स्मृति सान्द्र भी, 
सदाचार रूप आचमनीय जख का उतल्तेख बाग्के उसे जल में प्राण्यस्त्रता 
यै. चिन्तन का विधान करता है! “इसीलिए भजन करने बाते मोजनके 
प्रयम्रथौरवादमेजलको दारण करते है दस दादोग्य वाद््यमे जलक्ो 
कैवस परिधान माच्रक्हा गयादौ आचमन नही । 
६ समानाधिकरणः 
समान एवं चाननेदात्‌ ।३।३।१६॥ 

चाजसनेयकरे भ्रग्निरहस्ये शांडिल्पविदा्नाता-"सत्य॑ ग्रहे 
व्युपासोत प्रयखलु त्रतुमयोऽयं पुरपः “इत्यारभ्य “स श्रात्मान- 
मुपासोत मनोमयप्राण शरीरं भारूपं सत्यमेकल्पमाकागात्मानं" 
इति । तया तस्मिन्नेव वृहदारण्यके पुनरपि शाटित्यविद्याऽम्नायते"" 
मनोमयोऽयंपुरषोभाः सत्य तस्मिन्नत्तदंदये यथा व्रीहिर्वा यवो वा 
स एवं सवंस्यवशी सर्वस्य शानः सर्वस्याधिपतिः स्वमिदं प्ररास्ति 
यदिदं कि च" इति । तत संशयः किमत्र दिया भिद्यते उन नेति? 
सयोगचोदनाख्यानामविशेपेऽपि वरित्वायुपास्यगुणमेदैन सूपमेदात्‌ 
विद्याभेदः । 

शुवलयनुर्वेदीय वृहादरण्यक मे मभ्निरहम्य के पक्रण मे गाडिस्य 
विद्या का उशदेश है-“सत्यब्रह्य कौ उपास्नना कगे, यद्‌ पर्प (जीव) 
निगिचत्तदीक्नतुमयदै “इच्यादि्े प्रारम करके" मनोमय प्राणस्वष्य 
उयोिर्मय, सत्यसंकल्प धाक्नाल्लात्मक उत्त आत्मा को उपासना वेरो 
“उमी वृददारण्यक में पनः शाण्डिल्य दिया का उपदे इम प्रकार ह"जंतः 
करण मे ज्योति भौर सत्यस्वख्प मनोमय पर्प {तीव स्विते जैत विः 
हिया यषहोतेषहै, वेते ही वहे दै, सटी सव॑क्न-वश-सवेप्वर-तर्वाधिपति 


{ ९९२ } 


तथा मारे विश्व कां प्रभाक है" इत्यादि, ब संशय होता है कि-यहां 
विद्यामेभेदटैया नही? फल संयोग, विधिवाक्य ओरनाम विपयक 
पृथक्ता न होते हए मी उपास्यगत वशित्व जादि गुणों कामेदहोनेसे, 
विद्या िन्नही प्रतीत होती दै। 

तिद्धान्तः - इति प्राप्त उच्यते-समान एवमिति । ययाऽन्नि- 
रत्ये मनोमयभ्रागशरीरमाह्पक्तत्यसंकल्पत्वगुणगणः श्रुतः, एवं 
वृहृदारण्यकरेऽपि मनोमयत्वादिके समाने सत्यधिकस्य व शित्वादेश्च 
सल्यसंक॑ल्पत्वगुणाभेदाल रूपभेदः, श्रतो विधेक्यम्‌ । 

उक्तमत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह-जैते कि अगिनिरहस्यमें 
मनोमय प्राणशरीर भारूप सत्यघ्रकल्पता आदि गुणों का उत्तेव है, वैते 
हौ बृहदारण्यक में भौ मनोमयता आदितो समानरहँही, वञ्चित्व आदि 
गुण, सत्यसंकत्पता भ्रादि गुणों की अपेक्षा, समानल्प से अधिकहीरहै। 
उनम को्भेदन होने मे रूपमेद नहीं है, इसलिए विद्या एक ही है। 


७ संयंधाधिकरणः- 
सं्ंधादेवमन्यत्नापि । ३।३।२०॥ 


दारण्यकर श्रुयते “सप्यं ब्रह्म “इत्युपक्रभ्य'” तद्‌ यत्सत्यमसौ 
स श्रादित्यो य एष एतस्मिन्‌ मंडले पुरुषो यश्चाऽयं दक्षिणेऽक्षिन्‌ 
“युपक्रम्य-प्रादित्य मंडलेऽक्षिणि च सत्यस्य ब्रह्मणो व्याहति 
शरोरत्वेनोपास्यत्वमुक्तवा “तस्योपनिषदहमित्यध्यात्मम्‌" इति द्रे 
उपनिषदौ-रहस्यनामनी उपासन शोपतयाञ्नायेते, ते कि यथा 
शुतस्यानवि शेषनियतत्वेन व्यवस्थिते, उतोभयतौमे प्रनियमेनेति 
संशये सत्यस्यन्याहृति एरीरस्यैवोपास्यस्य ब्रह्मणो द्वयोः स्वानयोः 
संवंघात्‌ उदास्येवयेन रूपाभेदात्‌ संयोगाद्मेदाच वियेग्यादनियमेनेति 
प्रातम्‌ । तदिमुच्यते-“संवंघादेवमन्यत्रापि” इति यथा मनोमयत्वादि 
.गुखविरिष्टस्देकत्वादुपास्यैवयेन रूपाभेदात्‌ विदैषयादृगुणोपसंहार, 


( ६६३ } 


एवमस्यत्राकष्यादिस्यसंबंचिनो ब्रह्मणः सत्यस्येकत्वेन विदयेकयादुभयो- 
रुभयोपसंहारः 1 


वृह॒दारण्यक मे ५सत्यंब्रह्य “दत्यादि उपक्रम करके" जो यह्‌ 
सव्य है वही प्रसिद आदित्यदहैजौ कि आदित्य संडल ओर नेमे 
स्थित पुरूष है “इत्यादि मे भ्रादिप्य मंडल ओर नेरौ मे, सव्यश्रह्य 
की व्याहृति को पारीर विशिष्टरूष ते उपास्य बतलाकर-“^उत्का 
उपनिषद्‌ मे जः ठेसा श्रधिदैवत नाम है “उसका उपनिषद रे महम्‌ एेसा 
अध्यात्म नाम है" इन दो रहस्यमयी उपनिषदों को, उपर्युक्त उपासनाके 
अंगस्पये वर्णेन किया गयाहै) इसपर संशय होता है कि-उक्त दोनों 
नामो मे जिनका जहाँ उल्लेख है, वहीं चह व्यवहायं है, थवा उनका 
कोद नयम नहींदहै? इषलिएु दोनों जगह व्यवहार होता है? व्ाहूति 
शरीर विशिष्ट सत्य नामक उपास्य ब्रह्य केत्ताय योनोंही जगह सवथ 
होन से, उवास्य को एकता प्रतोत्त होती है.वि्या की एकता दोनो नामों 
का भी, दोनो जगह्‌ प्रयोग संबंध होगा । इस पर “संबवादेवमय्यघ्रापि 
सूत्र, पू्वेपक्षकेरूपमे प्रस्तुते करते है । जसे नि-मनोगयल् जादि गृण 
विशिष्टका, एक उपास्य टोनेसे, स्पे अमेदतथाणएक व्द्यादौनेषे 
गुणोपसंहार होता) रेसे दी निक्त, भिन्न, नेव आदित्य संवधीब्रह्मके 
एक होते से, एक विद्य निरिचत होती है । विद्या एफ दहोनेसेष्ोनों नामो 
फा दोनो जगहे उपसंहार होगा, यह्‌ मो निश्चित 

सिद्धान्तः एव प्राप्ते प्रचक्षहे- 


श्स पर सिङान्तस्पसे सूत्र प्रस्तुत करते है- 
न वा विशेपात्‌ ।३।३।२१॥ 


न वैतदस्ति-यद्वियैभयादुपसंहारः, इति । कुतः? विेपात्‌ 
उपास्यरूपविशेयात्‌ 1 ब्रह्मण एकत्वेऽप्येकत्रादिप्यमंडलस्यतया 
उपास्यत्वम्‌,, इतरव्राकष्याघारतयोपास्यत्वमिवि स्यानसंवेनिस्य- 
भेदेन रूपभेदात्‌ विद्याभेदः 1 नैवं शांडिल्यत्रद्याया; उपास्यल्थानं 
जिग्ते, उभयच्रह्वदयाधारत्वेनोपास्यत्वति 1 भ्रतोभ्यवर्थिते इति 


( ६६४ } 


सौ वातत नदींहै जा कि माप अनुमान कट रहै कि.विद्ाकी 
एक्ता के प्राघार रर गुणोपसंहार हणा 1 उपास्य ब्रह्य की स्वरूपगत 
एकता होति हए मी स्थान काभेददै, एक जगह गादित्य मंडलं 
उपास्य की स्विति दतलाई गई है, दूरौ जगह नवोमें। इसत प्रकार 
स्वानमभेदसेल्पमेद मौर दिद्य।मेद है । शांडिल्यविदयामे उपास्यस्थान 
कानेदनहीरहै, दोनों जगरहदही हदयाघार उपाक्तनाका उषदेशहै'! 
इसलिए चो नाम जहां ज्यवस्थित ह, वहीं उका व्यवहार होगा । 


दशंयति च ।३।३२२॥ 

दंपति चाक्ष्याघारादित्याघारयोगंणानुपसंहा र-“तस्येतस्य 
देवरूपं यदमुष्यखूपम्‌” इत्यादिना सूपाद्तिदेगेन । स्वतो हि 
्रप्राप्तावति दैगेन प्राप्ठ्यपेक्षा । 

“यह्‌ अक्िपुस्प उसीस्प काह, जो पूववर्तीं भ्रादित्यपुरुपका 
रूप धा हृत्यादि भेंरूपादि के उल्लेख हारा श्रत्ति मी, नेघ्राघार मौर 
श्रादित्याघारमें गणो का अनुपसरहार दतला रही दै । जहां स्वतः 
दिपयावगति नदीं होती वहां अतिदेश बपेक्तित होता टै । 

८ संमृत्याधिकरणः-- 

संमृतिचयुभ्याप्त्यपि चातः ।३।३।२३॥ 

तैत्तरोयके नारायणीयानां दिततेषु च “बरह्म च्वेष्टावीर्या 
संमृतानि ब्रह्मपर ज्येष्टं दिवमाततान, ब्रह्मभूतानां प्रयमोऽतजन्ने ते 
नहिति ब्रह्मएास्पर्धितुः कः” इति ब्रह्मणि ज्येष्ठानां वौर्याएां 
संभृतिः, च॒व्याप्तिस्वेत्यादिगुणजातमश्नातम्‌ । तेषामुपासनविेष- 
मनारम्यायीतानां गुणानां सर्वानु विद्यामूपसंहारे प्राप्त उच्यते-- 


तैत्तरीय मौर नारावगोयके चिल कांड मे-्रहम ही सर्वो्कष्ट 
वीर्योके रूप में संवित्त ये, तवा आदिमूतब्रह्म हौ पिले चुलेक मेँ व्याप्त 
े,ग्रह्यही मवयूतौंमं सवंद्रयम जन्मे षे, हसनिषए ग्रह्य के माय स्पर्घां 
करें कौन ममयं टै?” इस प्रकार उ्ृष्ट वीर्यो का संचय स्मौर्‌ 


( ९६१ ) 


द्युलोक व्याप्ति आदि मणो का उल्लेख रै, किसी उपासना विशेप का 
प्रसंग क्रम नही है, इमलिए समी विमो मं उक्त गुणों का उपसंहारहो 
सकता है । इस पर कहतेर्है-- 

तिदान्त--“संभृतिदब्याप्त्यपि" इति । सभूति व्याप्तीति 
समाहार दन्दरस्वादेकवदमावः । संभृत्यादिकमनारम्पावोतमपि 
ग्रतएवेस्थानभेदात्‌ व्यवस्याप्यम्‌, न सवं त्रोपतंहत्तंन्यम्‌ । कथयम. 
नारम्पाधोतानां स्थानविशेष नियतत्वम्‌? स्व साम्यात्‌ इति ब्रमः। 
य॒व्या्षिस्तावद्‌, हृदयाद्यत्पस्थानगोचरासु विद्यासु नोपसंहत" शक्या, 
संभूत्यादयोऽपि तत्‌ सह चारिणः ततुत्यदेशा इपल्यस्थानविपया 
तिद्यास्वनुपसंहार्याः । शांडिल्यदहरादिविद्यास्वत्पस्यानदिषयासु 
"ज्यामान्‌ पुथिन्या> यावान्‌वाऽयमाकाशस्तायानेपोजन्तहू दयाकाश: 
हत्यादयस्तव्रतत्राशनयोपसंहाराः मनोमयत्वापहतपाप्मत्वादि 
विरिष्टस्योपास्यस्य माहास्म्य प्रतिपादनपरा. । 

सिद्धान्तः--“सेमृतियुव्याप्ति" पदमे समादार दन्द समाम होने 
से एक वचन है । जिसे यह्‌ तत्य होता है कि--संमूति आदि गग, 
प्रकरण विषय नहीं है, दसनिए स्थान मेदके अनुसार उनकी व्यवस्या 
करनी होगौ, सत्र उपसंहार नहीं किया जा सङ्गता । यदि कट किनो 
सर्व॑श्र उपसंहत नहीं हो सक्ते वे स्यान व्रिेपमेंदही कंते द्गि ? (उनर) 
वे ्रपनी सामर्प्पेसेहो स्ते । यव्यानि हृदय आदि मति मूद्म 
अलक्ष्य विद्याओंमेंतो उतसंहूत नही क्यिजा सक्ते । समृति नादिभौ, 
उनके सहवारी होने से, अति सूहम स्यानोय विद्चामो की तरट्‌ स्यानोमे, 
उपसंहायं नही है । शांदिल्य दहर आदि अल्प स्थानीय व्दयाग्नो भ-- 
भ्पुष्वरौ से श्रेष्ट" बाद्याकाश कैपरिमाणकौतरह्‌ ह्देयाकान का नी, 
परिमाण है" इत्यादि उपदेश यद्यपि नगक्य है, पिरि मौ उनका जोव 
उपसंहार दतलाया गयां है, वह मनोयमता, निर्दोपना प्रादि गुम 
विशिष्ट उगास्य कौ महिमाका, प्रतिपादक है 1 
ह्पुरुय विद्याधिकस्णः- 


पुरुप विद्चायामपि चेतरेपामना्नानात्‌ ।३।३१२४॥! 


( १९६ } 


तैत्तरीय पुरुषविद्याऽ्नायते “तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यऽ्मायन- 
मानः श्रद्धा पत्नी शसोरमिष्ममुरो वेदिलमानि विः” इत्यादिका । 
छदोग्पेऽपि पुर्पवि्ाऽप्नायते-“पुरुषो वाव यन्ञस्स्य यानि 
चतुविशति वर्षाणि” इत्यादिका । तत्र संशयः किम विद्याभिधयते 
उत न ? इति । धुरषवि्ेति नाम्यैवयात्‌ पुटपावयवेपु यज्ञावयव 
कत्पनक्षाभ्येन रूपैवयात्‌ तैत्तरीय फलसंयोगाश्रवणात्‌" प्रहु षोडश 
वपंशतं जीवति” इति छंदोग्ये श्रुतस्यैव पुरपविद्याफलत्वात्‌ 
फलसंयोगस्याप्यविशेषात्‌ विदेवयम्‌। 

कपीति मे पुर्प विद्या का उपदेण इस प्रकार दिया गयारै- 
भदान सपन्त उस यन्न पुख्पका आत्मा ही यजमान है, श्रडा उनकी पतनी 
दै, काष्ट उसका शरीर ह कुश उसके लोम है” ।छादोग्य भ पुहप विद्या 
का उपदेश इसप्रकार दै-“श्रसिदधपृर्पदी यज्ञ है उमः? चौवीस व्पंकी 
आयुहै।'" संय होता वि-ये दोनो विदा एकहैय भिश्च ? पुरुप 
विद्यादेसी नाम एकता से, पुल्पके अगोमे, यजनं की कल्पना सेरूप 
एकतासे, तैत्तरीयमे चिद्या के फल का उत्लेख न होने से तथा- 
छादोग्पोत-- “जो सोलह सौ वपं जीवित रहता है" एसे फ निर्देशने 
विशेष मेदनटोने से श्दा-एक ही भ्रतीतद्टोती है! 

स्िद्धान्तः-दति पराप्त उच्यते-उभयत्राम्नातयो विय; पुरुप 
विद्या्वेऽपि विद्या मेदोऽस्त्येव कुतः ? इतरेपामनाम्नानात्‌ एकरयां 
शाखायां प्राम्नातानां गुणानामन्यत्रानान्नानात्‌ । तथा हि-- 
“यत्साय ्रातर्म्यन्दिनि च तानि सवनानि” इत्यादयसौत्तरीयके 
श्रापनाताः छंदोग्ये सवनत्वेन नान्नायन्ते, त्रेवा विभक्त पुरुपायुपं 
छोदोग्ये सवेनल्वेनकल्प्यते छदिग्ये श्रुतानां श्राशिशिषादीनां 
दीक्षादित्व कल्पनं तेत्तरीयके न कृतम्‌ यजमान पल्यादि परिकल्पनं 
चान्या । भ्रतो रूपमुभयत्र मिद्यते । तथा कलसंयोगोऽपि भिद्यत 
तैत्तरोयके हि पूर्वानुव के-“श्राह्मणेत्वामहम ग्रोमित्यात्मानं यंजीत" 
इति ब्रह्मविघ्राममिधाय तस्फतत्वेन “श्रह्मणो महिमानमापोति" 


( ८७ } 
तयुकवा “तस्मैवंविदषः" इत्यादिना श्रान्नाता पुख्पविद्याञस्येव ब्रह्य 
विदुषो यज्ञत्वकल्पनमिति गम्यते । 
उक्त मशय पर सिद्धांत प्रस्तुत करते ह-दोनों जगद्‌ कही द 
चिखामें नारैक्यरोतरे हए भो, विचा मेद है । एक शाखा वेः उल्वेल 
गुणोंका दूसरी शाखाभें उत्लेवन दने से दही उक्त मते स्थिर होना दहै । 
ष्जो साथ प्रातः ओर मध्माह्व कालिक है वही धिसवनहै'' दद्यादि 
तैत्तरीय का कचन दै, छादोग्प मे सवेनसूपृ को उल्तेते नही है, अपितु 
तेषा चिभक्त पुष्प कौ आमु सवन स्प से कल्पित है । छादोग्य मे- 
भोजनेच्छा आदि की, दीक्षात्पंसे कल्पना गर्ईहै,जोङितंत्तरीयमें 
नेही हु; यजमान पठन आदि की कल्पना भो भिन्नप्रकार सेकी गद, 
य प्रकार दोनोके स्प भेदहै। दसी प्रवारफत संयोगमे भीमेद 
है, तंनगीय के पूर्वानुवारे मे-“ज्मोतिरमंय ब्रह्म प्राप्ति के उष्य से, 
ऊकार ते णा-माको संयोजित करोः इत्यादिसे ब्रह्य विद्या का उपदेश 
देकर फल वतलाते ई-पब्रह्म की मदिमा कौ प्राप्त करता टै" तस्यैवं 
पुरुपः से ब्रह्म विद्या का उल्ेख करते दै । दसी ब्रह्मयिया केज्ञाताकी 
यज्ञरूप कल्पना प्रतीत होती है 1 
श्रतो ब्रहायिरयागत्वाश्‌ ब्रह्यभ्राप्तिरेवात्र फलम्‌, “फज्नवत्‌ 
स्निघावषठलं तदंमम्‌” इति न्यायात तेत्तरीयकाम्नातापुरपविद्या 
्रह्मचिदयागमिति गम्यते । छंदोगये स्वायुः श्रतिफला पुरुपविदयदयुक्तम्‌ । 
श्रत्तो रूपसंपोगयोर्भदादविद्याभेद इत्येकप्राभ्नातार्ता गुएानामितर- 
प्रानुपर्तदार. . 
स्स, प्रर. शलाक हौने से, ्रह्य प्रान्त दी इसका फवदै 

रैना समना दादि 1 "सफल श्रिया ढे सन्निधान में उक्त फन रहितं 

च्छया, उस सफल कायं कादौ अंग होती दै" दस नियम से हात दोताद 
कि-तंचरीय में पटिन् पुख्व विवा ब्रह्य दिद्ाकाही मंग । द्यांदोग्यमें 

दोषं जोदन प्राप्तिकोहुपुष्यविद्याका फ्त वतताया गया । दम॑ 
रकार स्वल्प भौर फत संयोग भिन्न होने सते, विद्याम मीमेदरैः 

दसलिएु एक स्यान क उत्तेद्प गुणो फा दूसरो जगह उपसंहार नहा दो 
- एष्ता | 


( श्ट } 
१० वेधाद्यधिकरणः- 
वेषाद्य्भेवात्‌ ।३।३।२१॥ 


श्राथवंिका उपनिषदारम्भे “शुक्र प्रविध्य हदयं प्रविष्य", 
इत्यादीम्भरातघीयते; सामगाश्च रहस्यत्राह्मणारम्भे-“देवः सवतिः 
प्रसूते यज प्रसुवदत्थाद्यामनति, काठकास्तैत्तरीयकास्व "शन्नोमिव्रः 
शंवर्णः” इत्य'दिकम्‌ ; शाट्यायनिनश्च “एवेतोऽध्वो हरिनीलोऽति” 
इत्यादिकम्‌; एेतरेयिणस्तु महाव्रतन्नाक्चणमधीयते "दोषै 
वृत्र हत्वा महानभवत्‌"' इत्यादि; कौवितकिनोऽपि महात्रतनाह्यमेव 
“ध्रमापति्ैसंवत्सरः नस्यैप श्रात्मा यन्महात्रतम्‌" इति; वाजसने- ` 
यिनस्तुप्वम्यत्राह्य "देवा हवै स्रं निषेव्‌.” इत्यादि ! तन्न संशयः 
किमूपनिधदारमेष्ववीतोः “शुक्र प्रविध्य "शन्नोमिन्नः” द्प्यादयो 
मंत्ाः परवर्यादोनि च कर्माणि विांगे उत न ? इति; फ पृक्त? 
विर्यागमिति । कुतः ? सन्निधिसमाभ्नानात्‌ विदचागत्व प्रतीतः 
यथपि "क्र प्रषिध्य इत्यादिनां संत्रारां प्रवग्यदिश्च कर्मणः 
श्र तिलिगवावयेवंल वदृनियंयायथं कमु विभियोगोऽवगम्यते । 
तथापि गंन्नोमित्रः” सह नाववतु "दइल्यादेमंव्रध्यान्यत्र विनियोग 
भाकात्‌ विद्यायिकाराच विर्यागत्वमवेर्ण॑नीयमिति सर्वा विदाम 
मे मंता उपसंहर्तव्याः । 

मायरवंगिक उपनिपदके प्रारम्भ मणु कौ वेधकर हृदयी 
वैधकर" इत्यादि मन्त्र का पाठ दै, सामवेदीय रहस्य ब्राह्मण के प्रारम्भ 
मं ह भकापमान सूर्यदेव, यश्च का प्रसव करो इत्यादि पाठदै। 
तैत्तरीय काठक भे~“सूे हमारा मंगल कर, वरण हमारा केत्याण करे" 
एवं गाद्यायन घाल न-हि हरि । बुहो नोल श्वेत अण्व हो" तया 
दैतरेय महाङ्रत प्राह्ण मेँ "नवत्र को मारकर महान हो गये" मौर 
कौषीतकि महाब्रत ब्राह्मण मे-“श्रजापति ही संवत्सर है", वही उपकी 
भामा है, विस्रका नाम्‌ मदीद्रत दै इसी प्रकार वाजसनेय प्रव्््राह्मणं 


{ €६€ ) 


मे-~“देवता सप्र मे निमम्ने ये" इत्यादि पाठ मिलता है । घज संशय होता 
है कि-उपनिपदों के जआरम्ममे पढ़ गये "शुक्रः प्रविष्य शंत्नो मित्र" 
इत्यादि मन्त्र ओौर प्रचर्य आदि कर्म-विद्याग हया नी? कहं सक्ते, कि 
वयोकि-विद्याभोके साय ही इनका पाठ दै 1 यद्यपि नणुकत प्रविष्य" 
इत्यादि मत्र ओर प्रवर्ग्यं आदि कर्म-सुति-किय-वाक्य आदि पूर्वं वलवान 
प्रमार्णो के अनुसार यज्ञादि कर्मो मही विनियोग प्रतीत होते है, फिरभी 
नमनो मित्र." सहनाववतु" इत्यादि मरो का कीं यन्यत्र विनियोग 
नही पाया जाता विद्याधिकार में ही इनका षाठ है दइमलिए दनकी 
विद्यागता अनिवायं हो जाती दै, समी विद्यो मे इनका उपतहारहो 
सकता है। 

सिद्धान्तः - एवं प्रासे प्रचक्ष्मदै-वेदाद्यथंमेदात्‌-““शुकरः प्रविष्य 
हदय प्रविध्य ऋतं वदिष्यामि “सत्यं वदिष्यामि“ त्.तमवादिषं 
सत्यमवादिष ` तेजस्विनाऽवधोतमस्तु मा विद्विषावहै इत्य।दि- 
भिति रमिचाराघ्ययन दिष्तरेषां विनियोगावगमान्न विद्यांगस्वम्‌ । 
एतदुक्त भवत्ति.-यया--हदयं प्रविध्य” इत्यादि मं्रसाम्याति 
“पकर प्रविष्य" इत्यादौनामभिचारादिरोपत्वमवगम्यते, एवभेव 
“ऋतं वदिष्यामि" तेजस्विनामघीतमस्तु" इत्यादि मंत्र सामय्पदिव 
स्वाध्याय शेषत्वम्‌ “श॑स्नोमितः" इत्यादि मन्तराणामवगम्यते, प्रतौ 
न तेषां वि्यागस्वम्‌ इति, शयुक्र प्रविध्य" इव्यादोनां प्रवर्पादि- 
ब्रह्मणानां चेह्‌ पाठे दिवाके्यत्वारण्येनुवाक्यत्वकृतः । 


उक्तं मत पर सिद्धान्त सूप से "देदायर्यं नेदात्‌" सूत्र प्रस्तुत करत 
1 ' शु प्रविष्य" ऋतं वदिष्यामि", सदयं वदिष्यामि 'नतेजस्विनामवघीत 
मस्तुमा विद्धिजोवदै इ््यादि स्मतोये कहे गए जमिवार, अध्पपनं 
आदिके लिगसि्नात दत्ता दै कि इनका विनियोग अभिवार सष्दिमें 
देम विद्याकेञेगनहींहो सक्ते) कयन पटहे कि "दृदयं प्रदिध्यं" 
ष्रयादि मत्रके साम्यं से ही "भु प्रविष्य" इन्यादि कौ अमिचारादिभे 
ही पूति प्रतीत होती है दसौ प्रकार “छतं वदिप्याभि'' तेजस्विनामववीत- 
मसु “इत्यादि म्ोकेसाम््येतेदोस्वाप्यायको पूति "पंतो भित्र 


{ १००० | 
इत्यादि मंत्रों में प्रतीत होती है । इससे स्पष्ट हो जाताहै किये चि््याग 
नही है । "शुक्त प्रविध्य" इत्यादि मंत्र मौर प्रवग्ये आदत्राह्मणकानो 
उत्लेख किया गया है, उसका उदेश्य है कि दिन मे इनका पाठ तहीं 
होत्रा तया जगल भँ ही इनका पारु होताहै) 


११ हृण्याधिकरणः 


हानौतुषायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छंदः स्तुत्युपगानवत्तदुक्तम्‌ 
1२।३।२६॥ 


छंदोगा प्राभनति “श्रश्व इव रोमाणि विधूय पापं चंद श्य 
राहोमुंखात्‌ प्रमृच्य, धूत्वाशरीरमकृतं कृतात्मा ब्रहमलोक- 
मभ्निसंभवानि इति, श्रायवंणिकाश्च-.^तदाविद्वान पृष्यपापे 
मिधूय निरंजनः परमं साभ्यमुपेति” इति, शाट्यायनिनस्तु- 
"सस्यष्टुत्रा दायमुपयंति सुहृदः साधुक्ष्त्यां द्विषतः पापङृत्याम्‌ ” 
त्यादि । कौषीतकिनस्तु '"तत्सुकृतदुष्छृते धुनुते तस्य प्रिया जातयः 
सुषटतमुपर्यात्त भग्रिया दुष्कृतम्‌ '” इति। एषं गरवचिद्‌ पुटयपापयोहिनिः 
ध्रवनिदप्रियाप्नियेषु तत्मातिः क्वचिदुमयं प्र भरतम्‌ । पदुमय- 
भेकैकविधायां श्र.तमपि सवविधांगमास्थेयम, सवंगरह्मविच्ा- 
निष्ठस्यापि श्रह्य प्राप्तुवतः पृण्यपापप्रहमणस्यावश्यम्‌ भावित्वात्‌ 
्रहीणविपय्वाश्चोपासनस्य । ठच्चितमं च विधीयमानं सर्वविर्थागं 
भवित्पहंति । 

चछोदौग्य्े पाठ है कि-भ्धौडेके रौ की तरह पापोंकौ श्राङकरं 
राहपेचटे हए चष कौ तरह चिव्पाप निष्कमं कृतयं वामा में निर्मलं 
शरीर घारण कर ब्रहूलोक को प्राप्त करटगा इसी प्रकार आयववंधिकरे 
भो “वह विद्वान पापपुण्य को घौकर निरति्य ब्रह्म की समता 


शाप्त कता है" तथा शद्यायनमे मो देते दी “उसके पुत्र सम्पत्ति 
पात ह, मित्र उ्तका पुम्म पते है मौर शत्र, उसका पाप प्राप्त करते दँ 


{ १८०६ } 
“कोपीत्तवि मं भी जंक्ष~-नतव ज्ञानी पुण्यपाप का परित्याग करते 
उसके भरियवो मिच्रगण दथा उप्रियको शत्रग्र प्राप्त करैर) 
“इर प्रकार कहीं पण्य पापकी हानि, कही प्रिय अत्रिय की प्राच्ति, 
षहींदोनौ की प्राप्ति वतलाई गईहै) विद्या विशेष मेही व्याग रौर 
ग्रहण का उत्लेसहोते हए भी समी विद्याओं प्रकारतिर से रन 
स्वीकार गया है, क्योकि-समी विद्याओं मे निष्ठाप्राप्तपुर्पकी हीब्रह्म 
भराप्ति बतला गई है, उसका पुण्य पापसे हीन होना सवश्यम्भावीहै। 
विषयों षी हीनता दी एक मात्र ब्रह्यप्राप्ति का उषायै । उक्त वाक्षों 
भेजो चिन्तनकी शंली है, उससेये स्व विद्याग हीह सक्तेदहै। 
तप्रेदे विचा्य॑ते-ह्‌निचिन्तनमुपायनचिन्तनमु भयचिन्तनं च 
विकर्प्येरन्‌, उपकटयेरन्दा ? छि युक्तम्‌. १ विकल्प्येरन्तिति । 
£. च 
कुतः ? पृयगाम्नानसामर््यात्‌ । समृच्चये हि सवत्रोभयानुसषानं 
स्यात्‌ , तच्च कौषीतकि वाक्येेव सिद्धमित्यन्यद्ान्नानमनर्थेमेव 
स्यात्‌ । श्रतौ प्रनेकेग्राञ्नानस्य॒चिकल्प एव प्रयोजनम्‌.। नचाध्येत्‌- 
भेदेन परिहर्तु शवयमनेकक्राम्नानम्‌, भविशेष पूनः श्नवणं हि 
प्र्येत्भेद परिहायंम्‌, भ्रधतु हानिरेवद्रमोः श्रायोः उपायनमेव 
वैवस्याम्‌ । न च विदाभेदेन य्यवस्यापयितुं शवयम्‌ सरवंधेयभूत- 
मिदमनुसंधान भिन्युक्तत्वात्‌ । 
दरस पर विचार दोतादै कि-हानिके वितन, उपायन के चिम्तने 
प्नौरदोनोके चिन्न, एममेसेुमफाही विक्त्प होगा बवदामरका 
उपसंहार होगा? कटे सकते द कि-विकत्प होगा म्योकि अततग-अलग 
नका उत्ते दै । विपय का चिन्तन यदि समुच्चय गोधर होता तो 
समी जमह्‌ पापमोदम भौर उम्दा प्रहण दोनाकादी उल्तेद होता, 
स्रा होने से कौपोतको वाक्यहौ सिद्धे होगा अन्यणड विषस्डद्ट 
जाके । इसलिए भिन्न-भिष्र पाठो दे भनुसार विक्त्य ही प्रयोजनीय प्रतीत 
हता ई 1 अघ्याचाकेभेदसे दन सवका वंडननहीं किपाजा सकता, 
कपोकि-अनेक उपनिषदो मे भिप्न-मिघ्र पाठ ह । मदिततेव एक ही 
प्रकारक पुनरक्ति मे, जष्येता मेदकी बात संगतो स्वती दै! दां 
तोददोराएाभो महानि त्या एक शाखां उपायवफा गन ड1 उक्त 


( १०२ } 


चिन्तन को समस्त विद्याभोकाञंगक्हा गया है इस्नलिएु इनमें विया 
भेद की वत्पना भी नहीं कौ जा सकती । 
सिखान्तः--भ्त्रेदमुच्यते-हानौतुपायनशन्दाशेपत्वात्‌ इति । 
तु शब्दः पृक्षव्यावत्तयत्ति, हानाविति प्रदर्शनार्थम्‌ , केवलायां हानौ 
केवले चोपायने श्रूयमाणे तयोरितरेतरसमुच्चयोऽवेश्यभावी, दुतः ? 
उपायनशष्दशेपत्वात्‌--उपायनशब्दस्य हानिवाक्यशेषत्वाद ॥ 
उपायनशब्द कक्यस्य हि हानिवावयरेषत्वेमेवोन्वितम्‌, विदुषा 
त्यक्तयोः पण्यपापयोः प्रवेशस्थानवाचित्वादुपायनवाव्यस्य । 
प्रदेशान्तरान्नातस्य वाक्यस्य प्रदेशान्तरान्नात शेषत्वे दुष्टता 
उपन्यस्यते--कुशच्छन्द. स्तुस्युपगानवदिति । क्रालापिनः कुशा 
वानस्पत्याः “दत्यामनेति। शाट्यायिनां तु "श्रौुम्बयेः कुशाः” 
इति वाक्यं सामान्येन वानस्पत्यसेनावगताः कुशाः भ्नौदुम्बयं इति 
विशपत्तद्वाक्य शेपतामापयते । तथा ्देवामुराणांछंदोमिः 
इत्यादिना भ्रविशेयेण देवासुराणां छन्दां प्रसंगे” देवज्छंदासि 
पूर्वम्‌, “इति वचनं क्रमविशेपं प्रतिपादयत्तद्वाक्य शेपत्तां गच्छ॑ति । 
तथा "दिरप्येन पोडरिनः स्योचमुपाकरोति” इत्यविरेपेण प्राप्त 
"समया विषिते सूये पोडरिनः स्तोमुपाक्ररोति" इतिं तिरेष विषयं 
वामयं त्दवाक्यषतां भजते 1 तथा “ऋत्विज उपगार्यम्ति" 
हृ्थविरेष प्राप्तस्य “नाध्वर्ुरपगायेत्‌" दति वाषयमनष्वयुं 
विषयतामवगयत्तदवानप्रोपत्वमृच्छति, एवं सामान्येनावगतमं 
विरोपेग्पवस्यापयितुं क्षमस्य वाक्यस्य तच्छेपत्वमनभ्युपच्छन्भिस्त- 
यो स्थयोविकेल्या समाश्रयितव्यः, सच संमवंत्यां गतौन युज्यते, 
तदुक्त पूव॑स्मिन्‌. कांडे “शपिहु वाक्य शेपघ्यादन्याय्यत्वाद्‌ विकल्पस्य 
विघोनाभेकदेशः स्यात्‌” इति । तदेवं केवलहानोपायनवाक्पयोरे- 
भैवपक्यत्वात्‌ केवत्तस्यहानस्य, केव्तस्यचोपायनस्मामावाद्‌ विकंत्षो 
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नोपपते । कौषतकीनां उमयान्नानमविशेष पुनः श्ववएतवेन प्रति- 
पतृमेदादविषम्‌ । 


उक्त मत पर सिद्धान्तरूप से 'हानौतुपायन'* इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करतेहै।तु शन्द उक्त पक्ष का निवारक है) हानौ पद तो केवल 
उदाहरण की प्रस्तृत्तिका बोधक है) केवलदहानिया केवल उपायनके 
उल्लेखसेद्दी दोनों का परस्पर समुच्चय अवश्यम्भावी हौ जाताहै। 
हानिवाक्य के शेष होने पर, उपायन शब्द की स्वतः ही उषस्थितिहौ 
जाती है । उपायन चाक्य को हानिवाक्प शेषता स्वाभाविक ह है, पुण्य 
पापहीन महात्माके प्रवेश स्थान के वाची उपायन वाक्य कीस्वतः 
प्रतीति हो जाती है (अर्यात्‌ जब पशप पुण्यस्ते छटकारा मिल गया तवे 
श्रह्यही एक मात्र उपायन प्रास्त) स्थल है, यह्‌ मवश्यम्भावी है, 
अतत; उपायने वाक्ये का उत्लेखहोयानहो, उसकी प्रतीत तोहोही 
जायगी )1 


एक स्थान में परित वाक्य, अन्य स्थानीय वावयका शेष (अंगभून) 
हो सक्ता दै, इसे उपन्यस्त (विस्तृत सूपसे) करते ई । कलाप शाखा 
मे प्रसंग है कि-५कुशवनस्पति है” शाट्यायन का प्रग है-ष्कुश 
लौदुम्ब्यं है।" कलाप वाक्यसे कुण की वानस्पत्यता मात्र श्नात होती 
६ि। पाद्यते षण की भौदुभ्बर्यता विशेषसूप सेप्रतीत दोतीदहै शस 
प्रकार शादय वाक्य, कलाप वाषयका चिरेपन्न सिद्ध होता है। दसौ 
प्रकार देवता जौरष्दोंसे'" इत्यादि वावय सामान्प्रतः देव जमुरौँ फे 
क्षिएष्ुदों फे प्रयोग का उत्तेख करता है, जव कि-*^देवता घरों सं सर्व॑ 
श्रयम" वास्य क्रेमविशेषका प्रतिपादन करता दै, जिससे वाक्य पेता 
प्रतीत होती दै 1 त्या “वह हिरष्य द्वारा पोटी स्मोतकापाठकरता 
है 1", इत समाम्यवर्णन से "पूर्योदय होने पर पोडशी स्तोत्रका पठ 
छरेगा^ इर्यादि विशेष समय वोधक वावय, पूरक है । तया--“करत्विन 
उपगान करत है” इस सामास्य वणंन से” अघ्नेयूं उपगान न करे 
षतयादि से मनष्वय्‌ विषयत्ता स्नात होती दै जिते इसकी वादयरोयत्ता 
स्वतः सिद्ध हो जातौ है । जो इम प्रकार, सामान्यतः नवत विषय कों 
विश्ेषाथं निरूपण कएने भं समयं वाक्य को, सामान्य क सेपमूत (रक) 
नदी मानते उनकौ दृष्टि त) दोनो वाक्यार्थो मे विकल्प हो सकता दै, 
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वष्ट पाप पुण्र उस ज्ञानी (मक्त) केिएतासििग्य (पार करै पो) 
नदीं र्ट, क्यो क्रि-उसके संपुणं भोगो की प्षमाप्ति हो जाती है । उपासना 
के फलस्वूप होने बालौ ब्रह्म प्राप्ति से, पाप पुष्य स्ते होने वाते मोक्तव्य 
भूव दुख रही नहीं जति । जैसा कि-अन्य स्थलों मे, देह वियोग के वाद 
मह्य प्रालि के अतिरिक्त, सुख दुःख भोका अभाव्र, वतलाया गा है- 
"भरशरोरी हो जाने पर प्रिय अप्रिय उसे स्पशं नही करने" उषायक् इम 
णरीरसे उठकर परं ज्योतिके सकाश से माल ज्योतिमे संपन 
जाता है उसक्रे वास्तविक मोक्षमें तभोतकवोो वितम्व रहूताद, जव 
तक शरीर से नहीं छट जाता" इत्यारि । 


छन्दत उभयाविसोधात्‌ ।३।३।२८॥ 


एवमयंस्वाभाव्यात्‌ सुरृतदुषत हानिकालेऽवधृते सत्युभयावि- 
रोधेन.भुतेरथंस्व मावस्य चाविरोधेन छंदतः, यथेष्टं पदानामन्वयो 
वण॑नीयः । कौपोतकोवाभ्ये-“तत्सुकृतदुष्करते धुनुते" इति चरम 
श्रुतो वाक्यावयवः “एतं देवयानं पंयानमापच” इति प्रयम श्रुतावय- 
वात्‌ प्रागनुगमयित्तभ्य इत्ययः । 

इस प्रकार श्रुति के अथं की पर्यालोचना करने मे सुङृतदृष्ृत हानि 
का समय निर्धारण हो पया । अव श्रुति ओौर वत्तु कौ वास्सविक्ता में 
विसेषनहो, इन चारणा से, पद समदो का संबंध निरूपण करते है । 
कौपौतकी वाक्य की-"तव पाप पुण्य को दोडता है" इस अंतिम विज्ञम्ति 
को “देनेयान मागं को प्राप्त कर इस प्रथम ध्रुत वाक्यके मंग, 
पहि ते जाना होगा, तभी सही अन्वय होगा। 


प्रत्र पूवंपक्षी प्रत्यवतिष्ठते-दस पर पूवं पक्षी प्रपत्ति करे ह- 
गतेरर्थवत्नुभपथाऽम्यया हि विरोधे ।३।३।२६॥ 


सुकृतदुषकृतयोरेकदेशस्य देहवियोग काले हानिः, शेषस्य च 
पश्चादिति उभयया कम॑क्षये सत्येवं गते रथंवच्वम्‌.देवयानगतिशरुतैर- 
यवेत्त्वमित्य्थेः 1 श्नन्यथा हि विरोघःदेहनियोगकालत एव॒ सर्वं 
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क्म्षये सूक्ष्म शरीरस्यापि विनाशः म्यात्‌ , तथासत्ति केवलस्यात्मनो 
गमनं नोपपद्यते । बत उक्ति समये विदुषो निःशेष कमक्षयो- 
नोपपन्नः } 

पुण्यद्मोरपापका एक अंश, देह त्याग के समय नष्ट माना जाय 
भौर अविशिष्ट अंशा देवयान मागे मे विनष्ट माना जाय तमी देवयान मार्गं 
गत्तिकी सार्थकता सिद्ध हो सक्ती है । अन्यया विरोध होगा, देहु व्यागके 
समयहौ समस्त फर्मो काक्षयस्वीकारनेसे, सू्मशरीरका चिनाशमभौ 
स्वीक्ारना होमा, पूक्म शरीरके विनष्टहा जाने पर निराधार आत्मा 
कागमनतो, सभवनदही है । इसते अनुमान रोता है वि-उपागक बै, 
मृष्युके समयी समसन कर्मोका दय नहीं दोना । 


श्रत्रोत्तरम्‌-- इसका उत्तर देते है- 


उपपन्नस्ततलक्षणार्थोपलस्घे्लोकवत्‌ ।२३।३।३०॥ 


उपपन्न एवोतक्रति कलेसवंकर्मक्षयः, कथम्‌ ? तत्लक्षएण- 
्योपलच्पेः, क्षोणकमंणोऽप्यावि्भूतस्वरूपरय देहसंवंघ लक्षणार्थोप- 
लब्धे; “पर ज्योतिरूपसंपय स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते” स तत्र पर्येति 
जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाणः “स स्वराडमवति तस्य सर्वेषु कामचारो 
भवति" “स एकधा भवतति चरिघामवति” इत्यादिपु देदसंंघाल्योर््यो 
हि उपलभ्यते । ्रतः क्षीण कर्मणोऽपि ूक्ष्मररौर मृत्तस्य देव 
यानेन गमनमुपपद्यते । 

शरीर द्युटने कै समय हौ ममत्तवर्मोकाक्षय हो जातादै, पेमा 
शास्त्र वक्पोसेहो ज्ञातहोतादै। प्रोन क्म हौ जाने के याद मौ 
आविर स्वरूप मृक्त जौवात्मा क स्वथ जपने तेय शरीरमे मारे लक्ष 
विद्यमान रहते दै पेता गस्रन्न मतरै- "वहू पर ज्योत्तिकेये प्राप्न कर्‌ 
यपे स्वस्पमे न्यक्त हो उता ' वहं व्वच्ंर हो जाता है उसकी 
सभी लोक्य मे स्वचद्रेद गतिदो जातौ हु" इत्यादि वाक्यो मे, देह सम्प 
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१६-श्रनियमाधिकरणः- 
प्रनियमः सरवेषामविरोधः शब्डानुमानाम्याम्‌ ।३।३।३२ ॥ 


उपक्रोपलादिषु येषूपासनेष्विरादिगतिः भयते, कर तन्निष्ठा 
नामेव तया ब्रह्मप्राप्तिः, उत सर्वेषां बरह्योपासननिष्ठानाभिति संशये । 
इतरेष्वनाम्नात्‌ ' येचेमेरण्य शद्ातप दत्युपासते" श्रद्वा सत्यमुपासते” 
इतीतरसकलब्रह्मवियोपस्थापकत्वे प्रमाणा मावाच तन्निष्ठानामेव । 

उपकोसल मादि उपासनाओों मे जौ अचिरादि गति सुनी जाती है 
यह्‌ उसकोपल आदि के उपासकोंकीदही होती है अथवा उपास्रक मात्र 
कीहोती दह इस प्र विचारनेमे नात होता है कि-अन्य उपासकौंका 
वणेन नहीं पिलता, अपितु “जो अरण्य मेँ श्वद्धारूप तप ते इनकी उपासना 
करते हैँ “नो श्रद्धा कौ सत्य रूप से उपासना करते है" इत्यादि वाक्यो में 
उपकोसल आदि विद्योपासकों की ही विशेषता वतलाई गई है, इसलिए 
उन उपासनाओ मे निष्ठ व्यक्तियों को रः अचिरादि गति होती है। 

सिद्धान्तेः-इति प्राप्तेऽभिघोयते-भ्रनियमः, इति । स्वेषां 
सरवोपासतनिष्ठानां तयैव गंनव्यत्वात्‌ तत्निष्डानामेेति नियमने 
नास्ति ! सर्वेषां तयैव हि गमने सति शन्दानुमानाभ्यां शुतिस्मृति- 
भ्यामविरोघ, अन्यथा विरोष॒ एवेत्य्यैः । श्रुतिस्तावत्‌ छदोग्य- 
वाजसनेयकयोः.पंकाग्निविद्यायामचिंरादि मागे सवं ब्रहमोपासन 
निष्ठानां गमनमाह्‌-"यणएवमेटद्‌ विदुर्यं चामौ भ्रर्ये श्वद्व 
सत्यमुपासते तेऽचिंषममिषं भवंति” इति शछांदोगये “य इत्यं विदुः" 
इति पंचाग्निविया निष्ठान्‌ भ्ये चेमे" इत्यादिना श्रदापूर्वकं 
ब्रह्मोपाषोनाोश्चोदिश्याचिंरादिकागतिव्पदिश्यते “सत्यं ज्ञानमनंतं 
बरह्म” सत्यंत्रेव विजिशास्ितव्यम्‌" इति सत्यगन्दस्य ब्रह्मणि 
भ्रसिद्धेः। तपः शब्दस्यापि तेनैकार््यात्‌ सत्यतपः शब्दाभ्यां ब्रह- 
वाभिघोयते । “श्रद्धापूर्वकं श्रहोपासनं चन्धत्र शरुतं ““सत्येत्मेव 


{ १०११ )} 


"विजिज्ञासितव्यम्‌" इत्युपक्रम्य “श्रद्ात्वेव विजिक्ञासितन्यः” इति । 
स्मृतिरपि “श्रग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्‌, सत्र 
प्रमाता गच्छंति ब्रह्य प्रह्मविदोजनाः'' इति सर्वेषां ब्रह्मापिदामनेतरैव 
मार्गेण गमाभित्याह एवं जातीयकाः धरुतिस्मृतयो वह्वयः 
संति । एव' सवं विय(साघारणी इयं गतिः प्रप्तैवोपकोतल 
विदयादावनूधते 


उक्त कथन पर सिद्धान्त ख्पसे “अनियमः” इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते है । समी विद्याओं के उपासको की एकमाव्र अचिरादि गतिहीरहै, 
एकमात्र उपकोसल जादि के उपासको कौ ही उक्त गति होतो हो ठेस कोई 
नियम नही है1 सभी ङक्ो अविरादि गनि होती है, यह्‌ शास्त्र भीर्‌ 
अनुमान से निश्चित होता है । शास्त्र जेसे-खादोम्प मौर वुहुदे(रण्यक की 
पंचाग्नि विद्या मे अचिरादि मागंसे उपासक मात्रके गमनका उत्तवदै- 
भ्जोद्रस प्रकार इसे जानते है भोर जो अरण्यमे श्रदाकू्पतपसे इतकी 
उपासनाः करते है, वे अचिरादि मांसे गमन करतेरहै" इत्यादि बृहदार 
रण्यकू मे तया-५जो इस प्रकार जानते हए अरण्य में श्रद्धपूवंक इसकी 
उपासना करते है वे भचिरादि मनि प्राप्त करतेर्है" इथादि छौदोग्यका 
वचन है 1 ५य॒इत्यंविदुः'" से, पचारिनिविद्यानिष्डों ओर प्येनेमे्से 
श्दधानु ब्रह्मोपाप्रकों की अविरादि गति वतलाई्‌ गई दहै । “सत्थं ज्नान- 
मनतं ब्रह्य" धसत्येसवेव विलिज्ञामितव्यः'' इत्यादि वाबयो मे पमत्य^ 
शव्द ब्रह्म के लिए हरी प्रनिद्ध है । तप अर सन्य णब्द एकाक है । मत्य 
-तप-श्रदा इन तीनों से ब्रह्य ही भभिवेय है । श्रद्पूरवंक ब्रह्मोपासनाका 
भसत्यंत्वेव विजिनासितव्यः श्रदत्विवविजिनासितव्यः" इत्यादिमेमी 
उन्तेख है) स्मृति मेभ इसौ प्रकार-“अग्नि, ज्योति, अह, गुकनपद्न 
अौर उनसयण, पएमास के देवयान में गमन करने वले ममी ब्रह्मलोक 
भ्राप्ठ करते ई" इत्यादि में समी ब्रह्मोपानरो का उक्त मागं से गमन कटा 
गया है । रषी अनेक श्र.तिस्मृतियां द 1 द्र प्रहार समौ विचाौके 
उषासो के लिए इस अत्ताधारग अधिरादि गति का उत्ते है उपकोपत 
मादि चियाभो भे इसका अनुवाद मात्र मिलता है । 


( १९१६ 
१४ ्रक्षरघ्यधिकस्णः-- 


श्क्षरधिग्रत्ववरोधःपामान्यतद्‌भावाभ्यामोपसदवश्चदुक्तम्‌। ३।३।३३॥ 


वृहदा रण्यकै श्रूयते-“एतद वै तदक्तरं माभि ब्रह्मणा मभिवद॑ंति 
्रस्यूलमनण्वहुस्वमदीषेमलोहितमस्नेहमच्छायमतमोऽवायृवनाकागम- 
संगरमरसमग॑वमवक्ष ष्कमश्चोद्रमदागमनोऽ्तेजस्कमग्राणमसुखममान् ~ 
मनंतरमवाह्य न तद्भाति किच ने एतस्य बक्षरस्य प्रशासने 
गभि! सूर्याचन्द्रमसौ विवृतौतिष्ठतः' इति । तथा श्रायर्वंणे-ग्रघपरा 
मा तदक्षरमधिगम्यते पत्तद्रेश्यमग्राह्यमगोजमचक्षु्रोमं तदपाणि- 
पादम्‌" इति । तं संशयः, किमिमे श्रक्षरशब्दनिर्दिष्ट ब्रह्य 
संवंधितया श्चुता; श्रस्यूलस्वादय. प्रपंचप्रतयनोकतास्वर्पाः सर्वासु 
ब्रह्मविधास्वनुंषेयाः, उत यत्र भ्रयन्ते तदरीवनति । कि युक्तम्‌? यन्न 
शुतास्तशरेवेति । कुतः? विययान्तरस्य खूपभूतानां गुनां विद्यान्तरस्य 
पतये प्रमाणाभावात्‌, प्रतिपेवरूपाणामेषामार्नंदा दित्‌स्वरूपावग- 
मोपायलाभावाच्चे । भ्रानंदादिभिरवगतस्वस्पे हि ब्रह्मणि 
स्यूलत्वादयः प्रपंचघर्मा; प्रतिपिष्यंते निलंवनेप्रतिपेवायोगात्‌ । 
वृहदारण्यक मे पाठर क्रि-भ्दे गातं] ब्रहमवादी स अक्षरकौ, 
अस्थूल, जनणु, ह्टस्व, रदी, अलोहित, सस्नेह, खायारहित, अंघजार 
रदित, वायु शौर आकाश रहिते, अनासक्त, रस-गंध नेते-कर्ण-मन-तेज 
-्राय-सूयं ओर चंद्र इस अन्तर्‌ के णासन में ही स्थितह1 “तथा 
आधर्वेण भ षाठ है कि~“^दसक्ते चाद पराविया का उत्त है, जिर 
उस ्रक्षर पुरुप की प्राप्ति होती है जो कि~बदृष्ट, यग्राह्य, गोव्र-व्- 
नेव ~कणं -हुस्त-पाद रहिते है ।" यहां संशय होता टै वि-यक्षर शब्द 
निरदिष्ट ब्रह्य से सरयेधिते अस्य्‌ तता सादि जगत्‌ विसक्षण प्रचो कौ सभी 
गरहाविखाजो में चिन्तना कौ जायगी, अयवा जहां कटै गरु बहुं की 
जायगी कहु सक्ते है क्रि-जहां कहे गह, केवत वहीं की जायगौ। 


({ १०१२ }) 

रेखा कही मौ प्रमाण नहीं मिन्नता कि~एकविया के स्वरूप भूत गुणौ कौ 
दूमरी वि, के गणो के रूप में चिन्तना कौ जाय । तया अस्यूलघ्वं मादि 
निपेवात्मक की, यानंद ज्ञान आदिकौ तरट्‌, स्वरूपावसति नहौनेसे 

इनमे साधनता कामभो समाव है (अर्यात्‌ इन्हे उपासना का आधार नही 
कटा जा सकता) आनंद आदि से अवमत होने वाते ब्रह्म स्थूलता आदि 
प्रपंच धर्मो का प्रतिषेध किया ग्या है इसलिए निरवलम्य का प्रतिषेध 
नहीं किया जा सक्ता [अर्यात्‌ जस्यूलत्व यादि निग्‌णत्रह्म की उवतनां 
के वोधक है, जंमे क्र-आनंद आदि बह्म कौ निर्गुण उपासना होती है, व॑से 
ही अक्षरकौ भी होती है, जिन विद्यामों में सगुणोपासना काविधानषहै, 
वहं इनकी चिन्तना कंते संभव दै?] 


सिदान्तः-एवं प्राप्ते प्रचदपहे-ग्रक्षरविांत्वव सेवः, इति 1 
प्रलस््रह्म संवंघिनामस्युलत्वादिचियां र्वं 
ब्रह्मवि्यास्दवरोधः, संग्रहशमि्ययं. । दत.? सामन्यतदमायम्यां 1 
सर्देपूपासनेपदासस्सलरस्यडह्य समानस्वादुस्यूलत्वादीनां 
तत्स्वरूपश्रतोततौ भावाच्च । एतदुक्तं मवति-प्रसाचारणाकारेण. 
ग्रहणं हि वस्तुनो ग्रहणम्‌ । त च केवल मानन्दादि ब्रह्य णोऽश्राघारणं 
माकारमुवस्यापयति, प्रद्यगटमन्यप्यानं दादेविं मानत्वात्‌ । हेष 
प्रत्यनोको दि श्रानंदादि ब्रह्मणोऽप्ताघारणं रूपम्‌ । प्रत्यगात्मल्तु 
स्छतो हेषविरहिणोऽपि देयषंवंघयोग्पताऽत्ति, देयप्रस्ण्तोक्तं य 
विदचिदस्मिफ प्रपंचचमभूतस्वूललवादि विप्ररोत सवम्‌.) श्रतोऽता- 
घारणाकारेण ब्रह्मणोऽनुनंदवताऽस्वूनत्दादिविरेपितसनानं रायानिरं 
ब्र्यानुसंपेयनिति ग्रस्यूलत्वादीनांमनंदादिवद्‌ ब्रह्यम्वल्पं प्रतौवयन्त- 
भावात्‌ सर्वाश ब्रह्मविद्यासु तयेव ब्रह्यानुततयेषमिति गुपानां 
प्रवानानूर्कात्तव्व दृष्टातमाह-प्रौपसद्वत्‌-इति } पपा 
जामदग्यचत्‌ सत्र पुरोडाश्युपसतद गुणभूतः सामवेद परितः “'्रग्निच 
हों वेतुः” इत्यादिको म्रः प्रघानानुवत्तितमा याचुरवे(दकरनो पापु 


{ १०१४ } 


लवेन प्रयुज्यते । तदुक्त प्रथमे काण्डेगुणमुखय व्यतिक्रमे तदधंतवातमु- 
स्येन येद संयोगः “इति । 


उक्तं मतत पर सिद्धान्तरूप से “मक्षरधि्ांत्रवरोषः” इत्यादि सूत्र 
्रसतूत करते ह । अक्षर ब्रह्म संबंधी मस्यूलत्व भादि चिन्तनों का समी 
ब्रह्म विभो मेँ जवरोव अर्थात्‌ संग्रहण होगा । सभो उपरासना्घो के 
उपास्य अक्षर के ही समाने है 1 बस्थृलत्व मादि उन सभौ की प्रतीति 
करा सक्ते है । कथन यह्‌ है कि~किसी वस्तुके ग्रहण करने का तात्पयं 
है, उसके विशेपाकार का ग्रहण करना 1 जीवमे भी यानंद मादिकी 
स्थिति है, इसलिए केवल ब्रह्य की ही, आनेद मादि असाधारणः विेपता्ें 
नहीं कही जा सकतीं । हीनता से रहित मानंद आदि ही ब्रह्म के असा- 
धारण रूप है । जीवात्मा वस्तुतः हीनता से रदित होति हए भी हनता से 
सवंधित होने के अयौग्य नहं कटा सकता [अर्यात्‌-जनादि मायाव्त 
हीनता से संव है} जडचेतनात्मक भ्रपंचमयजगत्‌ कौ स्थृलता भादिसे 
विपरीत हप ही, हैयप्रत्यनीक्ता हीनता राहित्य है । इस प्रकार के 
मासाघारण रूप से, जो ब्रह्म कौ चिन्तना करते ह उनदँ अस्यूलत्व मादि 
खौं विशेषित भानंदादि छप ब्रह्य की चिन्तना करनी "ही होगौ। 
भनंदादि करौ तरह भस्थूलत्व मादि मौ, बरह्मस्वरूपोपलन्धि फ भन्तम॑त भा 
नति ह, सलिए समी ब्रह्म विद्यामों मे, उसी प्रकार नकी मौ चिन्तना 
फी जावेगौ 1 गुणौ, गुण का अनुवर्ती होता है, सका दष्टांत उपस्थित 
करते है-जमेदगिन दारा मुष्ठिति चतुरात्र नामक याग मे जैत पुरोडाश 
कै संस्कार ्ोपद्‌ का मनुव्तन होता है “भनिनर्वहोधरवेतु" इत्यादि 
भभ्र, घरामवेोक्त होते हृए मी, य्नाग होने के कारण, यबुवेदमें उपयु 
ष्पृसे उष्धारित ह| एवं भीमसि में कहा भो गमा है-जहा गुण मौर 
गणी का विरोघ उपस्यित हो, वह गुणी के साय ही वंदिक मंत्र मौर 
क्रियाम का संवंष होता है, श्योकि-युणो के लि्‌ ही गूरणो कौ योभना 
होती ६।" 


नन्वेवं सर्वासुव्हयाषियासु शरह्यणएव गुणित्वादगुणानां च 
प्रभानानुवत्तित्वात्‌ “वंकर्मावंगंवः सवरसः" इत्यदगुंभजातस्य 
्तिविचच ष्यवप्य्स्याप्यव्यवस्यास्यात्‌-्व्राह्‌- 


( १०१९ । 
ब्रह्य हौ जब सव विद्यामोंका गुणीहै मौर सारे गुण उसकी 
भ्रनुवत्तीं है, “तन सर्वकर्मा, सवंगंघ, स्व॑र इत्यादि गुणों की जो प्रत्येक 
विद्यार्भों भं चिन्तन की व्यवस्था केगर है, बहतो अब्यवत्यितदहो 
जायिमी । इसका उत्तर देते है- 
दूयदाभननात्‌ । ३।३।३४॥ 
भ्रामनने-प्राभिमुष्येनमननं-प्रनुचिन्तनम्‌ । श्रमननाद्‌, रैतो- 
सिमदेव गुणजातं सवं्रादुसंघेयतवेन प्राप्तम्‌, यदस्यूलत्वादि 
विशेपितमानंदादिकम्‌ 1 येन गुणजातेन विना ब्रह्मस्वरूपस्येतरन्यावृत्त- 
स्यानुसंघानं न संभवति, तदेव सवेलानुवत्तंनीयम्‌, तचेयदेवेत्यर्थः 1 
इतरे तु सवेकमंत्वादयः प्रधानानुवर्तिनोऽपि चिन्तनोयत्वेन 
प्रतिविर्य॑व्यवस्थिताः 1 
आभमिगमुल्य मनन अर्यात्‌ भनुचिन्तने को प्रामनन कटतेर्हैमामनन 
के हेतु-अस्थूनता आदि सहित मानदादि गुणो को सव्र, चिन्तना वतलाई 
गर्हे) जिन गुणौके विना ब्रह्मे स्वसूपका चिन्तन संमवनहींहै 
कैल वे ही गण, सवश अनुत्त हेते दै, जोर प्रहण क्रि जा प्रकते "ये 
गुण अ्यूलता जष्दि हौ ह । अन्य जो स्वकर्मा मदि गुणाव गुगीके 
अलवर होते इए भौ, परतपेक विद्याओं मे, पृयकू षप से चिन्त्य वतलापएु 
ग्रहै) 
१५ प्रन्तरत्वाधकरणः- 
प्रन्तराभूतग्रामवत्‌ स्वाटमनोस्यय। भेदानुपपत्तिरिति चेग्नोपदेशव॑स्‌। 
२।३।२३५॥ 
बृहदारण्यके उपस्तप्रश्न॒ एवमान्नायते “यत्पा्षादपरेक्नाद्‌ 
ह्य य प्राता सर्वान्तरः उन्म व्याचस्व'' इति । तस्य प्रतिवचनं “यः 
अआणेन प्राणिति स्रत श्रात्मा सर्वन्तिरो योऽपानेनापनितिसत 
परात्मा" इत्यादि 1 भ्रतुष्टेन तेन पुनः पृष्ट भ्राह-“न दुष्टे्रष्टारं 
पपन शरतेःशरोतारं सूुणृयाःन मतेर्मन्तारं मन्वीयाः न विज्ञाम 
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विं्ातारं विजानीया एष त शरा सरवन्तरोऽतोऽ्यदातंम” इति । 
तथा तदनन्तरं कहोल प्रे चैवमान्नायते-“यदेव साक्षादपरोक्षाद्‌, 
ब्रह्म य श्रात्मा सर्वान्तरः तमभेग्याचक्ष्व'" इति । प्रतिवचनं च~ 
"योभानायापिपसे शोकं मोहं अरां सूप्युमत्येति एवं दैतमात्मानं 
विदित्वा ब्राह्मणः पुतरेषसायाश्च विघेषणायाश्व" “इत्यादि “्रतौ- 
ऽन्यदार्तम्‌" इत्यन्तम्‌ । 

यृहदारण्यक मे-उपस्त द्वार एेा प्रन क्रिया ग्या कि^नो 
साक्षात्‌ परोक्ष ब्रह्य सर्वान्तर्यामी आत्मा है मुञ्च उनका स्वरूप वतलाभो 
इतका उसे उत्तर भिला कि-^“जो प्राणो के प्राण, जौ सर्वात्तरत्मा, 
अपानों फ पान है, वही आत्मा ।*> इस उत्तर से असुण्ट पृष्टा के 
पुनः प्रषन करने परं उतर दिया गया कि-"जो तुम दृष्टिके द्रष्टा को नहीं 
देल सक्ते श्रुति फै श्रौता को नही सुन सकते,मति के मंता कौ, मनन नदी 
कर सकते । विज्ञात्ति के विज्ञाता को नहीं जान सकते, तुम्हा रा यह्‌ भाता 
सर्वान्तर है इससे भित्र सवे कुठ आर्तं (नाघवात) दै 1” इसके वाद कटोल 
द्वाराभीद्रसी प्रकारका प्रणन किया गया-"जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष 
्रह्म सर्वान्तर-मात्मा है,उस्रकी व्माख्या करो ।"' उत्तर मिता कि-"जो,मूक्त 
प्यास, शोक, मोह जरा भौर मृध्युसे परे दै, उस आसमाकोही जानकर 
ब्राह्मण पत्रषणा मौर वित्तैपणा” इत्यादि से लेकर-"दससे भिन्न सव 
भ्त दै" यहाँ तक उक्त तत्त्व की ध्याद्या की रई । 

तत्र संग््यते-किमनयोनिचामेदोऽस्ति, नेति? कि युक्तम्‌ मेदं 
ति, कुतः? सूपमेदात्‌ । प्रतिवचनमेदात्‌ सूपं भिद्यते । प्रशनस्येकं 
इष्येऽपि प्रतिवचन प्रकारो हि मेदेनोपलभ्यते । पएरव॑चप्राणादीनां 
र्ता सर्वान्तरात्मत्वेनोच्यते परत्रगनोयापिपासादि रहितः 1 श्रतः 
पूर्त प्राणिता देरैन्दियवुद्धिमनप्राणवब्यतिरिक्तः प्रत्यशात्मोच्यते । 
प्रवर तरं तदतिरिक्तोऽनायापिपासादिरहित्ः परमात्मा । भ्रतौरूपं 
भि्यते। भूतग्राभवतश्च प्रत्यगात्मनस्तस्य भूतग्रामस्य सर्व्यान्तरत्वेन 
धर्वान्तरत्वमप्युपपन्नम्‌। यदपि प्रत्यगात्मनः सर्वेन्तिरत्व पूतप्राम्‌* 
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भात्रपिक्षत्वे नपिक्षिकम्‌ तथापि तदेव ग्राह्यम्‌, ग्रन्था मृस्यान्तरा- 
त्मपरिग्रहुलो भात्‌-परभात्म स्वीकारे प्रतिवचन भेदो नोपपद्यते । 
प्रतिवचनं हि पूवं प्रत्यगाद विषयम्‌, परमात्मनः प्राणितृत्वापा- 
नितृतवायस्ंमवात्‌ । परे च परमात्पविषयपं श्रशनायापिपा- 


सादयती्वात्‌ । 
दस पर संशय होता है कि-उक्त प्रषंगमे विद्यामेददै यानहीः? 
कहु सकते है कि~मेद है, क्योकि दोनों मे जो उत्तर दिषा गमयाहैवह्‌ 
भिन्न इसलिए दोनोंके रूपमे भेददै। एकी धरकार काप्रष्नहै पर 
उत्तर भिघ्च द) पिनिम प्राण आदि के कर्ता को सर्वान्तर्यामी कहा गया 
है, दुसरे मे मृखष्यास रदित को सर्वान्तर्यामी कड़ा गया है । समस्त भृतो 
मे व्यात्त जौवाद्मा, भूतो के अन्दर व्याप्त हूनिके कारणं सर्वान्तरयामी 
है 1 यद्यपि जीवात्मा की सवन्तिर्यामिता, सभी भौतिक तत्वों नरह 
होती, पुखेकमे होने के कारण ही उसे सर्वान्तर्यामी कहा जा सक्ता है1 
मृख्यान्त्यमिी परमातमा ९१० यदि, पूवं उत्तरमे भो, सव्तर्यामौ 
मानस्तेगे तो भेदात्मक उत्तरो कौ संगति न होम । पिते उत्तरका 
विषय जीवातमा संवंधीहीहै। प्राणभपानसे सवधित्त, परमात्मा नहीं 
हो सकते 1 दूससा उत्तर परमात्म विषयक है, क्योकि उसमे मृष.प्यास्र 
मदि से रहित तिशेपताओं का उत्तेप दै । 
तदिदमाशंकते-श्रन्तरामूतग्रामवेत्‌ स्वात्मनोऽ्यया भेदानुप- 
पत्तिरिति इति चेत्‌? भरन्तया॒सर्वन्तिरत्वेन प्रयम प्रतिवचनं 
भूतभ्रामवत्‌ स्वात्मनः, भूतग्रामवान्‌ , तदन्तरः स्वाद्मा, प्रत्यगात्मा 
सर्वान्तर द्युच्यत इत्यर्यः 1 श्रन्यया-“यः प्राणेन प्रागिति" 
योऽनाया पिपासाद्यतीतः" इति प्रतिवचन भेदानुपवत्तिरितिचेत्‌-- 
उक्त मत पर शंकरा करते ह कि-मूत समूदधयो की त्षरह्‌ अपने गात्मा 
हे निप्र कोई तद्व अन्तर्यामी है, ठेस मेद प्रतीति "जन्त समूत्‌ प्रामवत्‌"" 
षस पूध्रसे होती है? इका यह्‌ तात्ममं नहीं है जपिनु अन्तरा अर्यात्‌ 
सर्वान्तर ल्पे मूतप्रामवत्त-अपना ूतसमुदाय युक्त जात्मा हीन 
भूतसमुदायो का अन्तर्मामी नात्मा है अर्यात्‌ जीवात्मा दौ सर्वान्तर्यामी 
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भ्रासमा है इत्यादि तात्पयं है । यदि एसा नही मागे तो-~श्राणौ को 
प्राण ओर “जो मूख प्यापादिसे रहित है” इन दिभिन्न उत्तरो का 
समाधान नहीं होगा । 

सिद्धान््-ग्रत्रो्तर-नेति 1 न विद्याभेद इत्यः । उमयने 
पर विषयत्वात्‌ प्रशनप्रतिवचनयोः । तथाहि~"यत्साक्षादपसोक्षाद- 
तह्य य श्रात्मा सर्वान्तरः इति प्ररनस्तावद्‌ परमात्मविषय एव, 
ब्रह्मशब्दस्य परमार्मा साषारणस्वेऽपि प्रत्यगाहमन्यपि कदाचिदूप- 
चरितं प्रयोगदशेनात्तदब्यावृत्यापरमात्मप्रतिपत्यथ-"सत्साक्ताद्‌- 
ब्रह्य" इति वि्ेपणं क्रियते । श्रपरोक्षत्वमपि सर्वेदेश स्वकाल 
संबंधित्वं “सत्यं ज्ञानमनंत ब्रह्य" इत्यत्न्तत्वेनावगतस्थ परम(त्मने 
एवोपपद्यते \ सर्वोम्तिरत्वमपि-“यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पृुथिन्पा- 
श्रन्तर इत्यारभ्य “य॒ श्रात्मनि तिष्ठन्नात्मनोज्न्तरः" इति 
सर्घान्तर्यामिणः परमासमन एव संभवति । प्रिव चनमपि तथैव 
परमात्मविपयम्‌,। "यः प्रएोत प्राणिति" इति निरूपाधिकं 
भरारनस्य कत्तु त्वं परमात्मन एव । प्रप्मगात्मनः सुषुप्तौ पराणनं 
भ्रति कत्त त्वाभावात्‌ एवमजानतोपल्वेन प्राणने कतृत्वम। मूकं 
मन्वानेन प्रत्यगार्मनोऽपि साधारंणंस्व प्रतिवचनस्य म॑त्वा प्रतुष्टेन 
पुनः पृष्ठस्तंप्रति प्रत्यगात्मनो भ्यां निस्पाधिक्ठेन प्राणस्य 
कर्तारं परमात्मानमाह-"न दुष्टदरष्टारं पश्येः" इत्यादिना 1 
इन्द्िमाघोनानां दशंनश्नतेएमननविज्ञानानांकत्तरिं प्रत्यात्मानं 
भाणएनस्य कतृ त्वेनो्त दति न मन्वीयाः, तस्य सुपु्तिमूयदी 
प्राणनादेरकन्तृ स्वात्‌ 1 “को श्िवान्यात कः प्राप्यात्‌ यदेष प्राकार 
भानंदोनस्यात्‌"' इति सवं प्राणि प्राणन हतुं हि परमाल्मन 
एवान्यत्र श्चृत्तम्‌ । श्रतः पूरवंप्रत प्रतिवचने परमात्मविषये । 
एवमृत्तरे त्रपि, भ्रगनायाचतोतत्वस्य परमालमापाघार्णत्वात्‌ 1 
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उभयव -“भरतोऽन्यदात्तंम्‌" इत्युपसंहार्येकल्पः ! प्रश्नप्रतिव चन्‌ 
वृत्तिस्तु एर्स्नप्राणिप्राणन हेतो; परस्यग्रह्यणोजानायाद्तीतत्वे 
प्रतिपादनाय । 


सिद्धान्तः- उक्तं मत का उत्तर नकारात्मक है, अयति विद्याभेद 
नहीं है । दोनों जगह्‌ प्रप्नोत्तर परमात्म विषयक ही हु 1 जैसे कि जो 
साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तराद्मा दै" इत्यादि प्रषन परमात्म विपयक 
हीह । ब्रह्म गन्द सामान्यतः परमात्मवाची &, कमी-कमी गौण स्पसे 
सका प्रयोग जीवात्मा के लिए भी किया गया है। उक्त प्रसंग में परमा- 
व्मवाची ही है क्योकि-प्रश्न में “साक्षात्‌ ब्रह्म“ एेसा विशेषण दिया गया 
है। अपरोक्षता भौ स्वदेश, सवेकाल सवंधी “सत्यज्ञानमनंतं ब्रह्म" 
इत्यादि विशेषत्ताओं वाते अनंत प्ररमात्मामेही संगतो सक्तीहै) 
सर्वान्तरत्व भी-“जो पृथ्वौ में स्थित सर्वान्तर्यामी दै “जो बात्मा में 
स्थित स्वन्तर्यामी है” इत्यादि मे वणित, सवन्तिर्यामी परमत्मामें ही 
संभव है । उत्तरभी परमात्म विषयक ही प्रतीत होता है। “जो प्राणों 
का प्राण“ रेसा आधिक्य प्रतिपादन प्राणकर्ता परमात्माके लिएदी 
संभव ६, कमोकि-जीचारमा का प्राण सुपुप्तावस्या मे, फततुत्व पक्ति रहित 
निष्वेष्ट रहता है) घस रहस्यके अजाता उपस्तद्वारा फेवलप्राणके 
कुत्व के अनुप्तार जीवात्मा फो आणणम्दवाचौ मान कर, वार.बार 
साग्रहुपूवंक प्रश्न फरमे पर “न दृष्टद्रष्टारं पर्येः" इत्यादि मे, जोबात्मा 
से पृथक, प्राण के निरपाधिक (सवंकालोन) कर्त परमात्मा फा उपदेश 
दिया गया । इन्दियाधीन-दरोन-भ्रवण-पनन-विज्ञान आदि भावो के कर्ता 
जीव को, प्राण का कर्ता, नहीं माना जा सक्ता, वयोकि-युपुन्तिमूर्टा 
मे जीवात्मा मे, प्राणक्ततुत्व काञमाव ष्टा है" यदि यह्‌ नाका 
सानन्द न होता तो प्राणन मौर चेष्टा कनः फर सक्ता?" सं 
प्रकरणान्तरं काक्यमें समी श्रणिोके भ्ाणनकत्तं परमात्मा का 
उल्लेख है 1 इस प्रकार-पूरवं के प्रश्नोत्तरं के विवेचनं से, परमाम. 
विषयता षषष्ट हो जाती है । बाद के प्रए्नोत्तरो में मो-मुखप्यासनादिसे 
रहित परमात्मा कौ बमाधारणता दिखाई गई है । दोनो हो जगह "वाको 
सब आत्तं दै" एसा एकमा उपहार करिव गयाहै) अ्रष्न॑त्तते की 
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पुनरावृत्ति-मस्त प्राणियों -के प्राणनकर्तां पररह कौ, अननादि 
विश्ेपताओों के प्रतिपादनके लिए की गईहै। 

तत्र दृष्टान्तमाह उपदेशवदिति-यथा सदविद्यायाम्‌ “उत- 
तमादेशमप्राकष्यः" इति प्रक्रान्ते संदुपदेशे “मगवास्तवेवमेतद- 
वत्रीत्िति भूय एव मा मगवान्‌ विशञापयतु इति प्रश्नस्य 
“एषोऽणिमा दैतदात्म्यमिदं सवंतत्सत्यम्‌ इति प्रतिवचनस्य च 
भूयोभूय श्रावृत्तिः सतो ब्रह्मणः तत्तन्माहीत्म्यविशेष प्रतिपादनाय 
दृश्यते तद्वत्‌ । श्रत एकस्येव सर्वान्तरमूतस्यशह्यणः कृत्सप्राणि- 
प्राणन हितुत्वाशनायायतीतत्वग्रतिपादनेने शूपेकयाद्‌ चियेयथम्‌ । 

सूत्रकार-उपेणवत्‌ केकर इस विपय में दृष्टान्त प्रस्तुते करते हँ 
कि जँे-द्ासेग्य के सश्विद्याके प्रकरण में-“तुम क्या उस उपदेश की 
जिज्ञासता करते हो?" दत्यादि से ब्रह्मवि्या का उपक्रम करके-- 
“पूजनीय ! अपि मूङ्ञे उपे चतलानि कौ कृषा कर” हे मातन्‌ पुनः 
अतल दए, द्टयादि प्रन करने पर-"वह्‌ अध्यन्त अणु. अणदास्मर सौर 
सथ्य स्वकष्य है" इत्यादि उत्तर मे ब्रह्म भौर उशकयै महिमा विशियके 
प्रतिपादन के निए पुनरावृत्ति कौ गरूर, कपटी उक्त प्रसंममेमीहै। 
समस्त प्राणियों के प्राणनकर्ता एक ही सर्वान्तर्यामी ब्रह्म के जशन 
आदिके प्रतिपादन केलिए ही पुनरावृत्ति कीगरई दै, इपतिएदोनौं 
बिदयाये एक है पसा सिद हौता है । 

श्रय स्यात्‌-ययुभये प्रशतप्रतिदचने परबरह्मदिषये तथाऽपि 
वियाभेदोऽवजंनीयः, एत्र सवंप्रािप्राखनदैतुतवेनोपस्यम्‌, 
इूतरत्राशनामादयतीतत्वेनेतयुपास्यगुखमेदेन रूपभेदात्‌ , प्रषटूमेदाच्च, 
पूं उपस्तः प्रष्टा, उत्तर कोलः, षति । सव्राहु- 

यद्यपि दोनो प्रश्नोत्तर प्र्रह्य विषयक फिर भी, विद्वा मेद 
अपर्दियं है, कपोकरि-एवः जगह्‌ ब्रह्य को, प्राणो के हेतु सपमे तथा दूसरी 
जगह अनशनादि विशेषता बाला का गया दै, जिसे उपास्य के गुणो" 
रा स्पष्ट भेद प्रतीत होता है, इसलिए सूपमेदतोहो ही गया । प्रशन 
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कर्ता का भौ मेद दै, पहिले म उपस्त प्रश्नकत्त है दरमरेमे कोल है) 
षका उत्तर देते है :- 


व्यतिहारो विशिषंति हीतरवत्‌ \३।३।२६१ 


नात्र विद्यामदः प्रशनप्रतिवचनाम्पामरेक्पार्थविपयाम्याभेङेन 
च विधिपदनैरूवाक्यत्वेप्रतीतेः। प्रशनद्रये तावत्सर्वान्तरालमतव 
विशिष्ट्रह्य विषयम्‌ । द्वितीये प्रश्ने "यदेव ॒साक्षादपयेक्षादङ्रह्य 
य ग्रामा सर्वान्तरः इत्येवकारश्च पूवं्ोपस्तेन वृष्टगुणविरिष्ड 
ब्रह्मविषयत्वं कहल प्रश्नस्यावधारयत्ति । प्रतिवचन चोभयत्र 
“सत्त श्र(त्मा सर्वान्तरः इक्ि सर्वान्दरःत्मत्यविशिष्टरबरह्यविपय- 
मेकरूपनेव । विविप्रत्ययस्चोत्तरवेव दृश्न्ते ^पस्माद्‌ ब्राह्मण 
पांडित्य निविय वाल्यस्वेन तिष्ठासेत्‌" इति । एव नवरनन्तिरात्मत्य- 
विशिष्ट ब्रह्मेका विषयत्वे दयो रबगते सत्येकभ्मिन्तैवर सर्वान्तिरात्मल्र 
विशिष्टे ब्रह्मएवुपास्ये उपस्तकटोलदयौरितःतरवृद्धि व्यत्तिहासः 
क्त्य; । उपस्तस्य या सबेन्तिरात्मो दब्हणः सर्वेश्राणिप्राएन 
हेवुत्वविपया वुद्धि, सा कहेलेनापि प्रष्टा कापा, या च कटोत्तस्य 
तस्यैव तब्रह्मणोऽनायाधतोतत्वविपयावृद्धिः ता उपप्तेनापि 
कार्य । एवं व्यतिहारे कृते उभास्या सरयन्तरस्य ब्रह्मणो जीष- 
व्यावृत्तिरवगता मवति । एते सर्कान्तरालमानं प्रच्यगामनो ग्यावृत्त- 
मवगमयितुं सर्वाप्राणिप्राखनहेवुत्वारानायाय्यतोतत्व प्रतिपादनेन 
विश्षपिति हि याज्ञकल्व्यस्य प्रतिवचनानि 1 भ्रतोन्रह्मणः 
सर्वान्तियत्मत्वमेबोपास्यगुणः । प्रणनहेतुत्वादयस्तु तस्योपपादकाः 


नोपास्याः। 

उक्तप्रममं मे विभेद चेद धश्नेक्तये में एकहीप्रक्यर के 
विपय,एकदीप्रङ्र की दिपि दे, एुच्वाक्यदा कौ प्रतीति होती ह+ दोनों 
ही प्रन सर्वान्तर्यामी ब्रह्य विय! द्वितीय प्रर मेँ भयदैवनास्नाद- 
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परोक्षाद इत्यादि स॒ उपस्त द्वारा पुद्ौ गई, गुणविशिष्टं ब्रह्य विषयता 
ही, कहोल के प्रश्न में अनुक्त है । दोनों जगह का उत्तरभी “स ब्रात्मा 
सर्वान्तरः" सर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्य विषयक, एक सा है । उपाप्नना 
विधायक विधि प्रत्ययं भब्रह्निष्ठ व्यक्ति पांडित्यं का त्याग कर वास्य 
भावमें स्थित होते है" इत्यादि दोनो केञंत मेँ दृष्टिगतहोताहै। 
इस प्रकार-पर्वान्तर्यामी विशिष्ट ब्रह्मं कविषयता के, दोनो स्यानों पर 
निचित हो जाने पर-एकटी सर्वान्तर्यामी विशिष्ट उपास्य ब्रह्म के 
विषय मे, उप्त ओर कहोल दोनो के चिन्तन को परस्पर विनियमित 
समञ्लना चादिए. अर्यात्‌ उपपत्ति कौ जो, सर्वान्तर्यामौ ब्रह्म की समस्त 
भ्रागियो' से संवंधित प्राणहैतु विषयक बुद्धि है, वही कहोल द्वारा पृष्ट 
है; तथा कोल की जो अनशन आदि विशिष्ट परमात्म संबंधी बुद्टिदै, 
वही उपस्त द्वारा पृष्टं है। इस प्रकार पारस्परिक विनिमय करने पर 
सर्वान्तर्यामी ब्रह्म की, जीव से भिन्नता, स्पष्ट हौ जती है! सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा की जीवात्मा से भिन्नता वतलाने के चिए ही, उक्त याज्ञवल्क्य 
वाक्य प्राणियो' की प्राण धारण हेतुता ओर अनशन आदि का प्रतिपादन, 
विशेष रूप से ब्रह्म परक टी करता है । इसत सिद्ध होता दै कि-व्रहाकी 
सर्वान्तरात्मकता ही उपास्य गुण दह, प्राणन आदि को हेतुता, उपपादक 
गुण है, उपास्य नहीं । 


ननूषास्यगुणः सर्वान्तरात्मत्परमेव चेत्‌-प्राणनहेतुत्वस्य 
श्रशनायाद्यतीतत्वस्य च पृष्टोः व्यतिहृत्यानुसंधानं किमथेम्‌ ? 
तदुच्यते--सवंप्राणिप्राणनरैतु स्वेन सर्वान्त रात्मनि जोवादव्यावृ्ं 
ब्रह्मण्युपस्तेनावगते सति कोलेन जीवस्य स्ेत्मिना श्रसंभावितेन 
स्वमाच्विरोपेण सर्वान्तरात्मव्यावृत्तोऽनुसंधेय इतिकृत्वा पुनः 
अग्नः कृतः । याज्ञवल्व्पोऽपि तदभिप्रायमभिन्ञाय प्रव्यात्म- 
मोऽसंमावितमशनायादिप्रत्यनीकल्वमुक्तवान्‌ । अतश्चोपास्यस्य 
व्यावृत्तिप्रतीतिसिदधयथंमूमाभ्यां परस्परवुदधिन्यतिहारः कर्तन्यः 1 
इत रवत्‌-यथेतरत्र सदविद्यायां भूयोमूयः प्रश्नैः प्रतिवचतशचतदेव 
सदखह्यन्यवच्छिदयते, न पुनः पूवं प्र्तिपत्नाद पुणन्तरविरिष्- 
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तयोपास्यं, प्रतिपाद्यते, तद्वत्‌ । 

यदि बह कि-यदि सर्वान्तरात्मक्ता हौ उपास्य गुण दहैतो, 
प्राणनहेतुता गौर अनशन आदि गुणो के अनुसंधान का प्रष्नकरने का 
केषा प्रयोजन यथा? इस पर कथन यट है कि-उपस्त ने जाना कि, समस्त 
भ्राणियोके प्राणाधारङे कारण होने सेही, स्वन्तिसयात्ा, जीवसे 
विलक्षण ब्रह्मस्वरूप है! एही कहल ने मी माना कि-जीवमें जौ 
नितान्त असंभव है, देसे विशिष्ट गुणो से युक्त सर्वान्तरात्मा का चिन्तम 
करता चाहिए । इसीलिए उन्होने पुनः पभरष्न किया मौर याज्ञेवत्वयं ने 
भो-उनका अभिप्राय समक्षकर, जीवात्मा से अ्तंमान्य अनशन आदिकौ 
गुणातोतना का उपदेश दिया । उपास्य की, जीव से विलक्षणता सिद्ध 
करने के लिप्‌, उपस्ते श्नौर कटो के पारस्परिक बुद्धि व्यवहारेका 
विनिमय करना चाहिए 1 जसे कि सद्विद्यामें वार-वार प्रष्नोत्तरीसे 
उसो एक सदुब्रह्म कौ व्रिशेपता हिद की गईदै, पूरव प्रतिपन्नगुरगोसे 
किसी अन्य विशिष्ट गुभो वाले उपःस्य का प्रतिपादन नीं कियागया 
दै, वैमे ही उक्त प्रसंग में सर्वाम्तरात्मा की चिरोपवानिद्धकोगरईटै। 


तत्रापि ब्रश्नप्रत्तिवचदभेदे सति कययैक्यमवगम्यत इति 
वेत्‌--तचाट~ 

यदि कट कि वहां सद्विदामें मी प्रशन प्रनिवचन मेही जव भेद 
हतो एकना कमी जानी जाय~उमसा उनर देते है ~ 
सप टि सत्यादयः (२।६।३७॥ 

मैवे हि सच्छन्दाभिद्िता परमकारणमभूनापरा देवमैव 
भ्तेयं देवतैक्षत" तेजः परस्या देवतायाम्‌” इति प्रता “तया सोम्य 
मयु सयुङृतोनिस्तिष्ठं्ति" इत्यादिषु प्यपिषु सर्वेपूपपद्यते । यतः 
“तेतदाह्म्यमिदं सवं तत्सत्यं स॒ श्रात्मा" इति प्रयमपयर्योदिनाः 
सरपष्दपः स्वेषु प्येषूपपष्योपसुटिपंरे \ 

"उसो परादेवता ने इच्छा कौ” तेन परा देवता में सीन हमा 
"इरपादि स्यलो भे जिस परा देवा पसब्रह्य का वर्णेन किय गया है, उमी 
को “है सोम्य ! मधुकर जंतेमधु. में चिपक्ते दै" इत्यादि वाष्योमें 
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प्रतिपादन किया गया है । “यह्‌ सथ कुद तदात्मकं सत्य है वही आत्मा दै" 
इप्यादि में जिस सत्यादि संपस्च उपास्य का उपदेश दिया गया है, परवर्ती 
सभी उपदेषों मै, उसी का संग्रह किया गया है । 

केचिततु-"्यतिहारो विशिषंति होतरवत्‌" सेवहि सत्यादयः 
इति सूवरदपमधिकरणदयंवणंयंति । तवर पूर्वेण भ्तवबाऽ्हमस्मि 
भगवो देवते श्रं वै त्वमति भगवो देवते तचोऽटं सोऽपषौ योऽसौ 
सोऽहम्‌" इति वाक्ये जीवपरयोग्यंतिहारानुसंघानं प्रतिपा्त 
इत्युच्यत इत्याहुः तत्‌ “स्ंखस्विदं ब्रह्म" एेतदातम्यमिदं सर्व॑म्‌ 
“तस्वमसि इत्यवगतसर्वात्ममावविषयत्वादत्य वाक्यस्य नात्र 
प्रतिपादनीयमपूरमस्तोत्यनादरणोयम्‌ । तततुवक्ष्यते --श्रात्ेतितुप- 
गच्छंति ग्राहयति च" इति । न॒ च सर्वालत्वानुपंधाने।तिरेकेष 
परस्मिन्‌ ब्रह्मखि जीवत्वानुसंघानम्‌ , जोवे च परब्रह्मत्वानुसंधानम्‌, 
तथ्यं संभवति 1 

कद्ध लोग "व्यतिहारो विशिंपंति हीतरवत्‌" संव हि सत्यादयः 
दून दो सूरो को पृयक्‌ अधिकरण सूपसे वर्णेन करते हे । प्रयमनुवर मेः-- 
हे भगवन्‌! तुम हमर मैतुमदो; जोमैहसोयद्‌ दैःजे यह्‌ द 
सोरम हु" इस वाक्य को प्रस्तुत कर, जीव मौर ब्रह्म के गभमेदका 
प्रतिपादन करते हूं 1 किर तु-"यह्‌ सव कुचर ब्रहम स्वल्प है” पद्‌ सव मात्म्य 
है“ वहत्‌ है" इत्यादिसे जो सव्रिमिभाव निश्चितकरियाजा चक्रा वही, 
(तुम म ह"? इत्यादि वाक्व का प्रतिपाद्य पिपय दै । इसे कोड्‌ नवीन 
अर्थं योजना करना ठीक नहीं है 1 उक्त प्रकार की व्याद्या अदरपीयमी 
नदीं है 1 “अतेति तुपगच्य॑ति ग्राहयति च" सू म-इ पर विननेष 
कगे \ सर्वात्मक्तानुसंघान के वहाने, परत्रह्म भँ जीवत्व का अनुमेघान 
तथा जीव मे, परब्रहमत्व का अनुपंघान करना भी ष्हीनदींरै। 

उत्तरेण च सूत्रेण "सयो ह्‌ वै तन्महुचक्ष प्रयमजं वेद 
संत्यं्रह्म" इत्यादि वाक्य प्रतिपादितस्य सत्योपासनस्य ““तचयत्सत्य- 
मपतौ स्त प्रादित्यो य एय एतस्मिन्‌ मंडे पुरुपो यश्चायं 
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दक्षिशेऽस्मिन्‌" इस्पादि वाय प्र्िषादितोपासनस्य चैयं प्रतिपाद्यत 
इति, तदप्ययुक्तं उत्तरवाक्ये, अ्रक्ष्यादिव्यस्यानभेदेन विधामेदस्य 
पूवेनेव । “न वा विक्ेपात्‌" इत्यनेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 

द्वितीय सत्र मे-'्जो उक्त प्रयमजात अतीव रमणीय सव्यब्रह्यको 
जानते है” हत्यादि वाक्य की सत्यव्रह्मीपासना ओर“ जो सतम टै वही 
भ्रादित्य दै, जो इष श्रादिव्य मंडल का पुष्प है, वही दक्षिएनैव्स्य पृषूप दै" 
दस्यादि वक्रय भरतिपादित उपासना कौ एकता का प्रतिपादन करते हँ वह 
भी प्रसंगत ब्रात दै । दूक्षरे वावयमें नेत्र भौर ्रादित्यमें स्वान भेद हीने 
से विद्या भेद दै, एेसा “न वा विशेषात्‌" सूवर भें वत्तल। चुके 1 

न च द्रयोरनयोरव्याहित्यादि शसैरकत्वेन रूपवतोः "न्तिपाप्‌ 
मानं जहाति च य एवं वेद” इति पृथक्संयोगचोदनावतोद्र योरपास- 
नयोः "सयो ह्‌ वै तन्महयक्षः प्रयमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतोमान्‌ 
लोकान्‌"' इति संयोग सूपादिमत्तया निरपेक्षेण पूरवेगेनोपासने 
नाभेद. संभवति 

उक्त दोनों उफास्नाग्रों की व्याहति मादिशरीरभ्केरूषसेमो 
कल्पना वही को जा सक्ती क्योक्रि-“ जो इय प्रकार जानता है नह्‌ पापों 
को नष्ट करता श्रौर द्योता है" व्यादि । पृयक संयोग ओर विधि वानौ 
दोनों उपासना का “जो उस प्रयम जात अतीव रमृगीयश्रत्पे ब्रह्य को 
जानते दै वदे इत समस्त लोक को गीतते है" इत्यादि में पृथक्‌ फनोल्नेव 
होने से, पर वाक्य, पूवं वाक्य से पूर्णं रूपसेभिन्रहो जाता दै, इमतिए्‌ 
दोनों वावयौ में एक उपासना हीं हो सकती ॥ 

न च "हूति वप्मानं जति" इति { पवाधिकारत्वम्‌ , 
प्रमाणाभावात्‌ । पूर्देणेकविद्याववंप्रमाणामिति चेत्‌, न, इतरेतसा- 
श्रपत्वात्‌ । एकवियास्वे निस्विते पूवेफनस्येव प्रषानफलत्स्वे 
निश्चिते सति संयोग मेदामावत्‌ पूर्वेण विद क्यमिति पएतरेतयध- 
यत्वमित्येवभादिमि रय॑योक्त भ्रकारमेव सूत्रद्रवम्‌ । 


( १०२६ 

शहतिपाप्मानं जहाति को उपासना का गौण फलमभीनहीक्ट 
सकते इसको गौण मानने का कोई प्रमाणा नहीं भ्रिलता । यदिकंकि 
पूवं आर पर विद्याकौ एकता ही उसका प्रमाण है सो ठेस्ा माननेसे 
अन्योन्याश्र दोय होगा । अर्थात्‌ दोनो को एक्विद्या मानने से पूवं फल 
कीः प्रधानता प्रकरे दोनों फलों की गौणता सिदिद्धोगी।एेसा होने से, 
फ़ल संयोग के भेद का अभाव हो जावेगा, जिसमे कि दोनों विद्याओं की 
एकता चटित होती दै । इत्यादि असंगतियों से उक्त दो प्रकरणं की बात 
मात्पनहीदहै। जौ प्रकार हमने प्रस्तुत किया है वही समीचौन दहै । 


१६ कामायधिकरणः-- 
कामादोतरत्र तत्र चायतनादिभ्यः ।३।३।३५८॥ 


छांदोग्य श्रूयते-- “श्रथ यदिदमस्मिम्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पु डरीक, 
वेश्म दहरोऽस्मिचच तर श्राकाशस्तस्मिन्यदन्तस्त दन्वेष्टग्यम्‌” इत्यादि 
वाजसनेयके च “स वा एष महानज श्रात्मा योयं विज्ञानमयः 
प्राठेषु य एषोन्न्तहं दय भ्राकाशस्तस्मिन्‌ शेते पर्वेस्यवशी 
सर्वस्येशानः" इत्यादि ! तच्र संशयः, किमनयोर्विदयामेदः, उतनेति ? 
कि युक्तम्‌ ? मेद, इति कुतः ? शूपमेदात्‌ । श्रपहुतपाप्मत्वादि 
गुणाष्टकविगरिष्टं श्राकाश्र; छो दोग्ये उपास्यः प्रतीयते । वाजसनेयके 
त्वाकाशे शयानौ वश्ित्वादिगुणविरिष्ट उष्तस्यः प्रतीयते, अ्रतौ- 
रूप्मेदात्‌ िद्यामेदः । 


द्दोग्य में पार टै कि~““इत ब्रह्मपुर शरीर के अन्दर भो दहर 
पडरीक गृह्‌ है, उसके अन्तस्थ आकाशम जौ तत्व है वही अन्वेष्टव्य है" 
त्यादि । वाजसनेयी मे मी इसी प्रकार-“यही वह महान भज बात्मा 
जोकिप्राणोके मध्यमे विज्ञानमय हृदय के सघ्यमंजौ आकाश, 
उसमे लिवम् कग्ता है, नह्‌ सदं नियामक लौर सर्वधिपति है" श्स्यादि 
यहा संशय हीता ह करि-दन दोनो विदयार्जोमें भेद है कि-मनेद ? कद 
सकते दै कि-मेद है रयोकि-दोनों में स्वह्प्गत मेद है । छाँदोग्य में जाठ 


( १०२७ ) 

गुणो वाते विशिष्ट ब्रह्म को उपास्य बतलाया गयाहैतया वाजपनेयीमें 
आकाणर मै णन करने वाते वित्व भादि गुण विशिष्ट व्रह्म को उपास्य 
बतलाया गयाहै इस प्रकारदोनौ बे स्वह्पगत मेद है इसलिए दोनौं 
विद्या भित! 

सिद्धातः-इति प्रप्ते प्रचक्ष्महे-न मेद इति । कुतः ? 
रूपाभेदपत्‌-इतरवतत्र॒ च कामायेव हि ख्पम्‌-व।जसनेयकरे 
षवादोग्ये च सत्यकामादिविरिष्टमेव ब्रह्मोपास्यमित्यथंः । कुत 
एतदवगम्यते ? श्रायतनादिभ्यः, हदयायतनत्वपेतुत्वविघारणलवादि- 
¢ [५ वि ५ प (3 
भस्तायदुभयत्र सेव वियेतिप्रव्यभिज्नायते । वशिद्यादपश्च 
वाजमनेयके ध्रुता. छंदोग्ये भ्रुतस्य युणाष्टकान्यतमभूतेस्य 
सत्यमंकलपत्वस्य विशेषा एवेनि सत्यमेकल्पत्व सहुचारिणां 
स्यकाम॑त्वादीनामपहतपाप्मत्वपययन्ताना संदमावमवगमयति, प्रतो 
रूपं न भिद्यते 

सिद्धांत बतलाते है कि-मेद नही है; रूप के अमेदसे यह्‌ चात 
स्पष्ट होती है; जँसे-अन्पव्र काम आदि गणो से संपन्न को उवस्यि कहा 
गया ह, कैसे ही वाजसनेयी ओौर दछयांदोग्य मे, सत्यकामादि विष्ट श्यौ 
ही उपास्यकदागयादहै। जयतव वादि के वर्णने ही पद (अ 
निश्चित होती है । हृदायतनस्व, सेतुत्व, विधारणत्व आदि रूप से निसङ्गे 
चिन्तन का विधान किया गया है, उते हौ, इन दोनों स्वनो एर भी उधास्व 
कहा गया है । यदां वही च्रिया निभ्ित होनी है । वरित्व आदि 
विरोषतार्यो वाजसनेय मेँ वतनाद गई दै गौर सत्यमंकल्यता भादि 
विश्ेपतायें दांदोम्प म वतलाई गई दै 1 सत्यसंकल्प से लेकर सत्यकामता 
निष्पाषता पर्यन्त सभी विजेपताये, सत्‌ का अस्तित्व वतलनि वाली 
विज्ञेपताये दै, इसलिए स्वल्प में मेद नही ३ । 

संमोगोऽपि ` परं ज्योति स्पद्य स्वेनर्पेणामिनिष्पयते 
“रभयं वै ब्रह्म मवति" इति ब्रह्मप्राप्ति ष्पो न निदे 1 
श्राकार शब्दः छंदोग्ये परमात्मविषय इति “दहर उत्तरेभ्यः" 


( १०२९ ॥ 


शत्यत्र निर्णीतम्‌ । वाजसनेथके त्वाकाशे शयानस्य वरित्वादि- 
श्रवगात्तस्य तस्य शयानस्य परमात्मतये सति तदाधाराभिषायिन 
भ्राकाशश्ब्दस्य “तस्यान्ते सुषिरंसक््मम्‌"" इति हृदयान्तगंतस्य 
सुषिरगाष्द वाच्यस्याकारपस्याभिधायकत्वमवगम्यते श्रतो वियैक्यम्‌ । 
“पर ज्योति को प्राप्त कर जपने खूपते निष्पन्न हो जाता है 
निर्भय ब्रहमाहो जाता है" दत्थादि ब्रह्मप्राप्ति रूप, फल संयोय मे भी 
दोनों की अभिन्नता है । छाँदोग्य मे, जाकाश शब्द परमात्म स्वल्प माना 
गा है, "दहर उत्तरेभ्यः" सूत्र मे इसका निर्णय कियाजा चूकाहै। 
बाजएतेयक में तो, आकाश मे शयन करने वाते की वश्ित्व भादि 
विशेषताओं का भी उल्लेख है । “तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्मम्‌” मेँ उल्तेष्य 
सुषिर“ शव्द जाकाशवाच्नी ही निर्चित होता है, इसत्तिए विद्या एक है 1 
श्रथ स्यात्‌-यदुक्त वाजसनेयके वरित्वादिभिः सह सत्काम- 
स्वादि सद्भावोऽवगम्थते इति, तन्नोपपयते, वरित्वादीनामेव ततं 
परमाथंतः सदभावाभादात्‌, तदभावश्च “मनसैवानुदृष्टव्यं नेह 
नानास्ति किचन, मृव्योः स मृल्पुमाप्रोति य इह नानेव पश्यति" 
“एकधैवानृदृष्टव्यं एतदप्रमेयं ध्रुवम्‌? इति प्रकृतेन वाक्येन “स एष 
नेतिनेत्यात्मा” इत्युत्तरेण चोपास्यस्य ब्रह्मणो निप्रिरोपत्व प्रतीतेरव- 
गम्यते, श्रतो दरित्वादयोऽपि स्यलत्वाणुत्वयन्निपेध्या इति प्रतीयते, 
श्रत एव छांदोगयेऽपि सत्यकामत्वादयो न ह्ण: पारमाथिका गृणा 
उच्यंते, श्रतोऽपारमार्िकत्वादेवंजातोयकानां गुणानां मौक्नार्थेपूपा- 
सेषु लोप इति-तत्राह- 
आपत्ति की जातौ है की-वावसनेयक में जौ वशिता मादि गुणो के 
साय सरयकामता आदि गुणों की प्रतीति व्तलाई, वह्‌ संभव नहींहै। 
बयोकि-वहां वशिता पादि का परमार्धिंक भावनही ह। ^मनसेही 
उसे जानना चाहिए, जगत्‌ में कोई भिन्नतानदीहै. जो भिन्नता देता 
हि वहमृष्यु ५ द मृदु प्रप्त करता हैः” भप्रमेय जीर घ्व इतस ब्रह्म को 
एक ही सम्यो * शठ पारमापिंक वाक्य से" वही यह गामा नेति नेति 
कहा जात्ता द" इत्पाद्दि परवत्ता वाक्य भें, निविंेयत्ता कौ प्रदीत्ति होती 


¶ १०२६ )} 


६। इसमिए वशितां मादि मी, स्यूलता अणुता मप्दि कौ तरह भिन्न हौ 
प्रतीत होते है, अर्थात्‌ इनका अमाव प्रतीत होता है! इसमे निरिचित 
होता है कि-खोंदोग्य में भी, सत्यकामता बादि ब्राह्म गुण, पारमायिंक 
नहीं ह । एमे मपारमायिंक गुणों का, मोक्ष संव॑धो उपासनामों में कोई 
अस्तित्व नहीं है । सका उत्तर देते ह- 


श्रादरादलोपः 1३।२३।३६॥ 


ब्रह्मगुणत्वेन प्रमाणान्तरा प्राप्तानां गुणानामेपां सत्यकाम- 
त्वादीनां “तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्येष्टव्यम्‌” एष ब्रात्माऽ्पहतपाप्मा 
विजयरोविमृ्युविंशोको विजिघत्सो्भपपाप्तः उत्यकामः सत्यसंकल्पः 
सरवेस्यवशी सवंस्येशानः” एष सर्वेश्वर एष अूताधिपत्ति- 
रेषभूतपाल एप सेतुविंधरण एषां लोकानयमसंमेदाय'” इत्यादिमि- 
सनयोः भ्ुत्योरन्यापु च मोक्षार्योपासनोपास्यन्रह्मगुणतवेन 
साद रमूपदेशदेपामलोपः, श्रपितूुपसंहार एव कायः 

बरह्यके गुणषूपसे, इन सदथकाम आदि गुणों की प्रतीति किर्हू 
अन्य प्रमाणो से नहीं होती. अपितु-" उसमें जो अन्तस्य दै वहो अन्येपणोय 
है” यह्‌ साटमा-निष्पाप, जर-मृत्य-शोक-मूख-प्या्च रदित, सस्यकम नौर 
सत्यसंकत्प है “सवको वश मे करभे वाला सर्वेश्वर है" “दौ सर्वेश्वर, 
भूताधिपत्तियो क पालक, लोकमर्यादा का र्षक भाधारशूप सेतु दै" 
द्ेयादि शास्त्रीय वचमों से ही प्रतीत्य रहै, हु मन्य वावयो मे मौ, मोक्ष 
संवंधी उपासना के उपास्यगुणो के रूपमे, सादर स्मरण क्ियागयादै, 
हपलिए मोक्षायं मे इनके मस्तितव को न स्वीकारना मनान हौ है, मवि 
मोक्ष के लिए इनका उपसंहार करना चाहिए । 

शछदोग्ये तावत्‌-"तद्‌ य इहात्मानमनुविय्रजन्त्येताश्च सत्यान्‌ 
कामान्‌ तेषां सर्वेषु लोकेपु कामवायो भवति" हति सत्यक्रामध्वादि 
गुणविशिष्टस्य ब्रह्मणोदेदनममिघाय “भ्रय ह इद्त्मानमनुविच्, 
व्रजन्त्येतांश्च सत्यानकामांस्तेपां सर्वेपुं लोकेष्वकामचासो भवति" 


{ १०९० ) 
इत्यवेदननिन्दाः क्रियमाणा गुणविशिष्टवेदनस्यादरं दशंयति । 
तथा-वाजसनैयक्र-“सवंस्यवशो सरव॑स्येशामः “एष सर्वेश्वर एप 
भूताधिपतिरेष भूतपालः” इति भूयोभूय रश्वर्योपिदेशाद्‌ गुणेऽ्वादरः 
प्रतीयते । एवमन्यत्रापि । न च मातावपितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सततरं 
शास्रं प्रतारकवदपारमाधिंका्तिरसनयान्‌ गुणान्‌ प्रमाणान्तरं 
प्रतिपन्नानादरेणोपदिश्य संसारचक्र परिवत्तनेन पूवमेव बभ्नम्यमा- 
एन्‌ मुमुक्षून्‌ भूयोऽपि भ्रमयितुमलम्‌ । 


छीदोग्य मे “जो इनकी आत्मरूपता भौर सत्यकामादि विशेपततामौं 
को जानकर प्रयाण करताहै, वह परभ लोकोंमे यभेच्छ विहार कर 
सकता है" एसे सत्यकामता आदि विशेपतामों वाले परब्रह्म की वेद्यता 
बताकर "जो इस लोक में इनकी प्रात्मत्ता भौर सत्यता आदिकोन 
जानकर प्रयाण करता है, वह सभी लोक मे यथेच्छ विचरण नहीं कर 
सकता” इत्यादि से न जानने वालोको अजानता कौ निदा करके, 
षन गुणो से विशिष्ट वद्यके अति आदर प्रकाश किया गयाहै तथा 
वाजसनेय में-"सचको वश करने वाला सवका स्वामी है "यदी सर्वेश्वर 
यही भूताधिपत्ियों का स्वामौ भूतपाल है" इत्यादि वाक्यो से बार बार, 
पपास्य मे एेए्दयं कौ पगता करते हए मादर प्रकाण क्रिया गयादै। 
एिसादही अन्यत्र मीदहै। एसा तोही नहीं पकता किनहूजारोमाता 
पिताओं से मौ सधिक वात्सल्य प्रकाशकेरते वाति शस्त्र भरतारणा देने 
धाते शापक कौ तरह, वपारमाधिक विरोध कटे योगय प्रमाणात से 
सिद गुणों का आदरपूर्वकं उपदेश देकर) संसारचक्रं पदलप 
प्रमित मुमृक्षुमो फो पुनः ध्रममें डालदें)। 


“तेह नानास्ति किचन" एकयैवानुद्रष्टव्यम्‌" इति तु सस्यं 
ह्यकायेतवेन तदात्मकत्वादेकधाऽनुद्नं विघायाबरह्यणाप्मकत्वेनं 
परवेसिद्धानानात्वदरनं निपेधयतोत्ययमरथंः प्रागेव प्रपंचिततः। “व 
एष नेतिनैव्यात्मा इत्यत्र चेति शब्देन प्रमाणांतर प्रतिपन्नं 
भरपंचाकारं परामृश्य न तयादिधं ब्रह्येत्ि, सर्वात्मभूतस्य व्रह्यणः 


{ {०३१ ) 

प्रपं चविलक्षणत्वं प्रतिपायते, तदेव चानन्तरमुपपादयति-“्रग्राह्यो 
नहि गृह्यतिश्रणोर्यो नहि शयते भ्रसंगोनहि सज्यते म्रव्ययितो न 
व्ययते न रिष्यति" इति । प्रमाणान्तसग्राद्यविषजतोयतान्न 
विशोय॑ते एवभुत्तर्ानुषंषेयम्‌ । खादोगयेऽपि ~“ नास्य जरयेतलीयंति 
न॒ वयेनास्य हन्यते एतसत्यं ब्रह्मयुरमस्मिन्‌ कामाः समादितताः" 
इति सवं विष्ठजातोयत्वं ब्रह्मणः प्रतिषाय तस्मिन्‌ सतयकामत्वादयो 
विधीयंते । 


* नेहनानास्ति “एकूधेवानु" इत्यादि वाक्य, ब्रह्मके कार्य रूप 
सारे जगत को तदात्मक मद्रत वतलाकर ब्रह्मामकने मानकरकी जाने 
वाली भिन्नता का निषेव करते है, एसा परहिते हौ बतला चुके है ।"तएव 
नेिनेस्यात्मा" वाय में इति शव्द से प्रव्यक्त आदि प्रना्णो ते स्यूलमूकष्म 
जगत क। उल्लेख करफे, ब्रहम वेसा नही दहै अपितु वह समस्त प्रपचमय 
जगत का अन्तर्यामी होते हए भी, जगत से विलक्षण है, सा प्रतिषादन 
किया गया है । उसी कौ अनन्तता का समर्वन करते हए कहते है फि~ 
“ब्रह्म, ग्रहण न करने योग्य अग्राह्य, तोणं न होने योग्य भ्रगीपं, अपक्त 
न होने योग्य प्रसंग, ष्ययितन हने योग्य अब्ययिततया च्युतनहोने 
योग्य अच्युत दै" हत्यादि वर्णेन से ज्ञात होता है कि~शन्दातिरिक्त प्रमाणो 
से जेय वस्तुं से, यह ब्रह्य, विजातीय है, सलिए ब्रह्म की जानकारी 
मे एकमात्र पास्मङी प्रमाण दै, वह्‌ एकमात्र उसोसे ज्ेयहै\जोसारै 
वदाय विस्तजातीयरहु,वे सब पीणंटहोतेरहै, ग्रह्य नोय नहीं होता। सी 
प्रकार दछादोग्पमभे मौ वणन मिलता है कि-"न यद्‌ जरा से जजैर्‌ 
होनादै.न मास्ते से भरता है. यदौ सष्स्व्य ब्रह्य नगरटि, इममे 
सारी कामनायें निदित है" इसमें मो सारे जगत फो त्र्य से विप्तजातीयं 
बत्तलाफर उन्हे सस्यकामता आदि गुणों की निहित बताया 
पयाहै। । 

नन्वेमपि-"तय॒ दहात्मानमनुविद्य प्रज्त्येतांप्वं॑सव्यान्‌ 
छोमास्तियां एर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति घ यदि पिवलोक कामो 


भवति” इत्यादिना सत्यकामादिगुणविरिष्ट वेदनस्य, परविद्या 


{ १०३३ } 


च “परं उ्योतिष्पसंफद्य स्वेलल्पेणाभितिष्पयते" इतीदमेव । श्रतः 
सत्यकामत्वादयो ब्र्प्र्पोनोपसंहार्याः इति । श्रत उत्तरं पठति- 


(तकं) ेसा होते हए भी-“तद् इहयातमानमनुविद्य” इट्यादि वाज्य 
से-सत्यकामादि गुणविरिष्ट ब्रह्म की उपासना के सांसारिक शएलोत्लेख 
होने से इसे मुमृक्षुजं कौ सगुणोपासना मी नहीं कह सक्ते । गौरजो पय 
विद्या का फल है, वह॒ “परञ्योति को प्राप्त कर मपे स्वषूप कौ प्राप्त 
करता है" इत्यादि मे स्पष्ट कहा गया है । इसलिए जो मुमृष्ष ह, उनके 
लिए, सत्यकामादि गुणों का उपसंहार, उपासनाथ करना ठीक नहं । 
इसका उत्तर देतेर्द- 


एपस्थितेऽतस्तद्‌ वचनात्‌ । ३।३।४०॥ 


उपस्थितिः, उपस्थानम्‌, ्रह्मोपसंपन्ने सवेवंषविनिमुक्ते स्वेन 
सूपेणाभिनिष्पन्ने प्रत्यगात्मनि, प्रतएव-उपसंपतेरेवहैतोः सर्वेषु 
लोकेषु कामचार उच्यते “वरज्योतिस्पसंपय स्वेनरूपेणाभिनिष्पद्यते, 
स उत्तमः धर्षः से तत्र पर्येति अक्नत्‌ क्रोडन्‌र्ममाणः स्प्रोभिर्वा 
यावा ज्ञातिभिर्वा सोपजनं स्मरन्निदं शरीरं स स्यराष्भवति तस्य 
स्वेषु लोकेषु फामचारो भवति” इति तदेतवतुरथे निपुणतरमूपपाद- 
पिष्यते । भरतः सर्वेषु लोकेषु कामचारस्य मुरतोपभोग्पपाससवात्‌ । 
भूमुक्षोः सत्यकामत्वादयो गु उपसंहार्याः । 


उपस्थित कां अथं है उपस्थापन (प्राप्ति) अर्थात्‌ जौ भात्म॑नब्रह्य 
कप्त ह, वह सब बधनौं से गूक्त जपने वास्तविक स्वल्प को प्राप्त ह । 
हसी ब्रह्य सेपन्नता फो प्राप्त व्यक्तिके लिए ही कामचारकोवात कटी 
गर है-“परज्योति को प्राप्त कर सपने स्वरूप को प्राप्त करता है, बह 
उत्तम पुश्प बने समीपवर्ती स्यूल शरीर को मूलकर, मक्षण, स्री मण, 
अध्वादिं गमन, आतिजनौं के साय परिभ्रमण, मादि करते हुए लोको मँ 
येथेच श्रमण करता है" इष भ्रवश्या फा तयंन चत्ुयं पाद म विशेष स्प 
से करभे । समी लोकों की यथेष्च प्राप्त, मुक्त धुर्य का उपभोग्य फले ह 


( १०३३ ) 


है सलिए सत्यकामता मादि का, मभु के तिए, उपास्यर्प से उप- 
संहारं करना चादिए्‌ । 


तन्नि्षारिणनियमः दुष्टः प्रथु्घ्यप्रतिवंधः फलम्‌ । ३।३।४९॥ 


भ्रोमित्येतदक्तरमुदगोयमुपासीत्‌” इत्यादोनि कर्माङ्गाश्नयाण्यु- 
पासनानि क्मगभूतोदगीयादिमुखेन जुहवादिमृखेन पणंतादिवत्‌ 
क्मौगंत्वेन निरढानुष्ठानानौ्युदणीयादुपान संवेधिनो “यदैव 
वि्ययाकरोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वौयंवत्तरं भवति" इति 
वर्तमान निर्देशस्य प्णतादिसंवंध्यापापरलोक धवणवत्‌ 
प्रयकफलत्वकल्पनायो गात्‌ क्रतुपु नियमे नोपसंहार्यासि इति 1 

यज्ञ तमागजुहू जे पद्र के अथं मेँ प्रयक्त होता वसे ही ॐ" अक्षर 
की उद्‌गौधावयवके रूप भें उपासना करनी चाहिए” इत्यादि मे उदूगीय 
को भौ कर्माग उपासनाके रूपमे विधान किया गया है, यह्‌ उपासना 
कर्मागिं उपासनाकेरूपमें ही प्रसिद्ध है । उद्‌गौय उपासनाकेसवंघमें 
“विद्या या उपासना के साय णो कमं क्रियाजाताहै वदी प्रवत होता दहै" 
त्यादि मे जो यर्तमान कालिक किया "करोति" का प्रयोग विया गया 
है, उससे शात होता है कि-जंसे-^पणं मयी जुहु" में पापर्लोक (अमंगस- 
फ़थन) श्रवण के मभाव कौ पृथक्‌ फनरूप से कल्पना क ग्ट, वसी 
छत्पना उक्त प्रसंगमे नही है। इसतिए दस संपूणं उपासना का यज्ञकायं 
मै उपसंहार करना चाहि९। 

सिदटान्त-'“एवं प्राप्ते प्रचष्महे-तन्निरघारणानियमः" इति 
निर्धारणं निश्चयेन मनसोऽवस्यापने, घ्याननित्ययंः । तनिनर्धार- 
णानियमः, कममसूदगोयायपासनानामनियमः, कुतः? दृष्टेः 
उपलम्यते हि उपाक्षनानुष्ठानानियमः^तनोमी कुण्तो पपर्वैतटषं 
वेद यश्च नं वेद इत्यविदुपोऽप्यनुष्ठानवचनात्‌ । न चांगत्वे 
सद्ुपानस्थानुष्ठानानियम उपपद्यते । एवमुपास्तनस्यानंगस्वे 
निस्विते सदयुपासनविषेः फलाकोक्षायां रात्रिघ्त्रन्यायेन्‌ वी्॑बत्तरत्वं 


( १०६४ } 


कम॑फलात्‌ पृयगमूतं एलमित्यवगम्थते । किमिदं वौयवत्तरतवं? 
कमंफनध्येदाप्रतिवंवः । प्रतिवन्यते हि कमफल प्रवलक्मन्तिरफदेन 
तावन्तं कालम्‌. तदमावोऽग्रति्वंघ. । स हि ग्रप्रतिवंघः क्मंफलात्‌ 
स्वर्गादिलक्षणात्‌ प्रयग्भूतमेव्रफ्लम्‌ । तदिमुच्यते-पृयमूष्यप्रतिंघः 
फलमिति । रतः कमा गाघ्रपासाम्‌पि पृथग्फलत्वादणोदोहनादिवत्‌ 
कमसूदगीयाचुपाचनानामनियमेनो संहारः 1 


उक्त मत पर स्िद्धान्त्पसे ^तत्निर्वारणानिपमः'' इत्यादि सूत 
प्रस्तुत करते ह । निशित मनःस्थिति को निर्षारण अर्थात्‌ ध्यान कहते 
ह । यत्कं मे उद्‌भोय अयादि उपासना के कर्तन्य काकोई नियम नहीं 
है। रएेस्ाही वणन मिलता है-“जो रेषा जनते गौरजो लोम नदीं 
जानतेवै दोनो ही कमं करते ई" इत्यादि व्य मे अन्नाता के लिए्भी 
कर्मानुष्ठान का नियम्‌ कह गप्रा है, इमवे उगाप्तना अनुष्ठान का कोई 
विप नियम समञ्चमे नहीं आता। उपासना, यदिकर्माग होतीतो, 
किमी भी समय उपक अनुष्ठान का, प्रनियम्‌ न होता । उपासनाकौ 
फमौगता ममिर्चित हो जने पर उपासना विधिको फलाकांक्षामे "राति 
-सश्रन्याय" के भनुसार यह्‌ निरित होता है कि-कम॑फल मे अधिक 
प्रवल फपतयाली उपासना होती है, यही उक्त व्य का ताप्यं है । इषङी 
प्रवलता क्या है? कमफल काप्रतिक्घन होना। प्रवल कमो के फनसे, 
प्ामान्य कमे] का फलत निरशिवित काल तक्‌ अरतिदंपितहोतादै, जवको 
प्रवल कमो का फल अप्रतिवेधित रहता है । यह्‌ मग्रतिवेध, कमं से प्रप्त 
स्वरादि प्राप्तिह्पफय, से निराला हौ फक्त ह। इसीलिप्‌ दप पृथक्‌ 
प्रतिबन्ध फल कहा गया 1 इपतिए उद्णोय मदि उपासना कर्मा गाध्रित 
हेते हृद मी फलश्रुति के अनुसार विभिष्ट फनवाली है. “गोदोहुनन्याय ” 
फे अनुसार संपूण कमों मँ उदु गीय आदि उपासनाओं का उपसंहार करना 
ष्वाट्िए ¦ 


१८ प्रदानाधिकरणः- 
भरदानवदेव तवक्‌ २५९ 1३।४२॥ - 
दहर चिचचायां तदये इहार्मानमुविचय . ब्रजन्ेतांर्च सव्यान्‌ 


{ १०ब )} 


करिए गए दहै, जैसे कि-परविचाओं मे, अश्वर-शिव-शम्भु-परग्रह्म 
परञ्योति, परतत्त्व, परमात्मा आदि शब्दो से निदिष्ट उषास्य, यहां उन्दी 
शब्दों से अनुदित नारायण रूप से उषास्य कटे गए है, परविद्या प्रपिषादन 
अनेक श्वुतियों मेँ जिन गुणो का उल्लेख किया गया, देहौ सव गुण, 
यहां नारायण के लिए पुनः कहै गए द, इसते ज्ञात होता है कि~ 
सभी विद्याओं के उपास्य नारायण ही अस्थूलता आदि विशेषित 
आनंद गुण वलि परब्रह्म है इसके निणंय में अनेक “विग है। लि 
गाध्द चिह्न का पर्यायवाची ह, अर्थात्‌ उस्र चिह्ञे के अनेक वाक्य मिलते 
ह । वाक्य प्रकरणसे प्रबल रहै । पूवंमौमांखाफे भ्रथम कण्डमें इतका 
नियम इस प्रकार वततलाया गया है-श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान 
ओर समाख्या इन सभौ कारणों के उपस्थित होने पर पूवं की अपेक्षा पर 
कारणो से अथं करने से विलंब होता है इसलिए पूवं से परर कारण निर्व॑ल 
है।'' जो यह्‌ कहा कि~५पद्‌मकोण प्रतीकाशं इत्यादि वचन दहरोपासना 
के दोष प्रकरण मे भयाहै अतः उसीका वोधकदै,सोवातमी नदीं 
बलवान ल्िग प्रमाण द्वारा सवेवियोपास्यता के निर्णीत हो जनि पर यह्‌ 
समश्चना चाहिए कि~दह्रविद्यामें वही नारायण, पद्मकरो में उपास्य 
कटै गएर्है। 

नच “सहस्रकशीषं" इरेयादि द्वितोया निदेशेन पूर्वानुवषकोदितो- 
पासिना संबंध शंकृनोयः ^तसिमिन्पदंतस्तदुपासितव्यम्‌” इत्युपासित 
गतेन ृतप्रत्यपेनोपास्यस्य कममंणोऽभिहितस्वात्‌ तदुपास्ये द्ितीयानु- 
पपत्तेः । “विश्वमेवेदेपुरषः “तत्त्वं नारायणः परः" इत्यादि प्रथमा 
निर्देशाच्च प्रथमार्थे द्वितीया वेदितव्या । श्रन्तवंहिश्चतत्सर्वं 
ध्याप्यनारायणः स्थितः तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सब्रह्या स॒शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌” इति 
निर्देशः सवंस्मात्‌ परोना रायण एव सवंघोपास्य इति निर्णीयमान- 
स्वाच्च प्रथमार्थे द्वितीयेति निश्चोयते । 


सहसंशीपेम्‌ मे कयि गणु द्वितीया विभक्तिके निर्देशके जाघार 
पर पूर्वानुवाक वित उपासनाके संवंध की संका भी नही जा वक्ती 


( १०४० ) 


सादनस्तोत्रशस्वपरत्याहुरणमक्षणएलयेन विद्यारूपस्यापि क्रियामय 
करत्वंगतया क्रियारूपत्वं, तथेहापि । 


वाजसनेयक के अग्निरहस्य में ममश्चितादि असिनियोका एसा 
वर्णन मिलता ै-“मनर्विद्‌-वाद्‌चिद्‌-प्राण विद्‌ नेवचित्‌-भ्रौतचित्‌- 
कर्मचित्‌ भौर अग्निचित्‌" इस्यादि । इस पर संशय होता है कि-पनण्विद्‌ 
आदि, मानम संकस्प संपादित विद्यारूप अग्न्या, क्रियामय यज्ञ संव॑धी 
क्रियाय हँ अथवा ज्ञानमय यजे की अन्तभूत विद्या है ? इस पर कह सकते 
है फि-क्रियाल्प ही ह “पूवं विकल्प इत्यादि सूवरमें उक्त मत का ही 
प्रतिपादन किमा गयाहै। 


चयन योग्य अभ्निरूप से परिकल्पित मनशचित्‌ आदि यज्ञ विशेष 
मे अंतभूत ह एमी आशक्ताहोती है, इनका यञ्च प्रकरणमभेंतो कोई यज्ञ 
विधिरूप से उत्ते भिलना नहीं । प्रकरण के पूवं के ्यह सारा अगत 
सत्‌ ही था इत्यादि वाक्य म, इष्टचित्‌ अग्नि का उल्लेख मिलता है 
जिसके ज्ञात होता है कि-त्रियाटधके यज्ञ के साव उस मग्िका न्प्र 
भिचारी (पराकृत) संबथ है । इसलिये उक्त प्रपंगमे भी क्रिपामययनज्ञ 
का प्रसग समक्चना चाहिये ¦ इस प्रसंग मे कटी गई मनश्रिवित आदि भी 
यजीय अग्निक साय प्रकरान्तर से कल्पित है, इमलिएत्रिपाल्पही ह 
मानस अर्थात्‌ चिन्तामयं प्रद की तरह मनर्चित्‌ आदि ज्ञानात्मक होते 
हृए भी क्रियात्मक यत्तसे मंवंदधहोनेसे क्रियाषूगही कही जावेगो । 
जसे कि-वारहदिन में पूणं होने वाले यज्ञ में दसर्वे दिन मानप्रह 
(हवनीय द्रवपाधार पात्र विचेष मन) की कोई विधि (यर्थाति मन को 
कते पात्र बनाया जाय) नहोते हुए भी; मनते ही ग्रहुण-उत्ादन 
स्तो्-शस्व (स्मोत्र विशय प्रत्याहूरण ओरं भ्ण का परिघान बतलाया 
गया तथा वियास्प होते हुए मौ इसे क्रियामय यशेकार्मंपे होनेषे 
क्रियारूप माना भया है, वैते ही उक्त प्रसंग । 


श्रतिद्ेणाच्च ।२१३।२५।1 


इत्यस्वेष्टकचितेनपग्निनां मनल्चितादीनां विकल्पः क्रियाख्पत्वं 
चावगम्पते-“तेषामेकेकष्व तावान्‌ यावानसौ पूते." इति पूवं 


( १०५१ ) 


स्येष्टकचितत्यामेर्वीयं मनरिचत्तादिष्वतिरिष्यते, तेन तुल्यकाय॑व्वाद्‌ 
विकल्पः तश्चेष्टकचित्‌वत्तत्कतुनिवंतंनेन तदंगभूताः मनर्चितादयः 
क्रियामय कछर्वनुप्रवेेन, क्रियारूपा एवेति । 

इसलिए भी-इष्टकचित्‌ आदि से-मनरिवत्‌ आदि विक्त्वोंकी 
कियाषूपत्ा ज्ञातं होती है कि-प्इन मनश्चित्‌ आदिमे एकएकका 
उतना ही परिमाण है जितना कि पूर्वोक्त अग्नि का परिष्ाण है" इत्यादि 
मेँ-पनर्ित आदि जग्नियो मे, पूर्वोक्त यजां अग्निका वीयं अर्थात्‌ 
फलसाधन शक्ति, मतिदिष्टहै। जव दोनोंका एकसादहीकार्यरैतो, 
इनमे तदनुरूप विकल्प भी होगा । इष्टकचित्‌ अग्नि जसे यज निवि 
हि मनश्चिन्‌ आदिमीउमी प्रद्ारयने निर््ह्किरह। इतविएुये व्रिया- 
खूपाहीरै। 


एवं प्राप्ते प्रचक्षमहे-दस पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते द- 
विद्येव ततु निर्धारसादु दशनाच्च ।३।३।४६॥ 


तु शब्द. पक्षं व्यावत्तंयति, यदुक्तं मनशिचत्तादयः द्ियामग 
प्रस्वनुपवेशेन क्रियारूपा एवेति, नैतदस्ति । विदयाखपाएवैते- 
विद्याह्पकत्वन्वयिन इत्ययः । कुत; ? निर्घारणाद्‌ दशनाच्च 
निर्धारणं तावत~^ते है ते विद्याचित्‌ एव विद्यया दैषैते एवंविद- 
श्विता भवंति इति । वाद्पनश्चक्षुरादि व्यापाराणामिष्ट 
कादिवत्‌ चयनानुपपत्तेम॑नसा संपादिताग्नितेन वियारूपत्वे सिद्धेऽपि 
“विद्याचित्‌ एव वियया हैवैते" इति चावधारणं विद्यामय 
क्रत्वन्वयेन 7 दयाखूपत्वज्ञापनार्थमिति निश्चीयते । दश्यते चातर 
वैषां शेपो विद्यारूपः क्रतुः “ते मनरैवाघोयन्तमनमेवाचीयन्त- 
मनसैषु ग्रहा अग्रह्यन्त मनषास्तुवन्तु मनस्रारांमन यतक च यन्न 
कमं क्रियते, यतक यत्तोयं कमं मनकतैव तेपु मनोमयेदुमनरिचत्सु 
मनोमयमक्रियत" इति 1 द्ष्टकचित्ेप्वेग्निपु यत्‌ क्रियामयं यन्नोयं 


( श्ण ) 


कमं क्रियते, तन्मनोतिवं््येषु सनश्विता्यगिनषु मनोमयभेवाक्रिय- 
तेति वचनात्‌ कतुरपि विद्यामयोऽतर प्रतीयते । 


तु णब्द पक्षका व्पावततेक है। जो यह्‌ कहा कि-क्रिपामय यज्ञ 
से मबद नेमे त्रियाल्पर्हषो रेषा नहींदैये विद्ाल्प हीर 
अर्यात्‌ विद्यामय यन्न से संबद्ध्ै। पेमा ही शास्त्रों मे उल्तेलदै “भे 
अग्नियाँ विद्याचित्‌ हीह क्योकिये ज्ञान संपन्न पुरुपसे समाहूत । " 
वाक्यमनचन्ञु आदि की क्रियारये कमी यज्ञीय अष्निकी तरह चयन नहीं 
की जा सक्ती, इसलिए इन अगिनियों को मनःकल्पित मानस अग्निके 
रूपर्मेही समक्षना चाहिए । इस प्रकार ईनकी विद्यारूपा सिद्ध हो 
जानि पर भी पुनः भविद्याचित्‌ एवं" विदा हवते” इत्यादिसे 
नकी विद्याल्पता का अवधारणा कियागयारै। जोक्रि इनकी विधा. 
मयसंवंधौ होनेकी पुष्टिमात्रहै। रेसाही भरत्तिवावयौं मै सग्नियौके 
अगीरूप विद्यात्मक यज्ञ का उल्लेल भी मिलता है-"“वे मनसे ही म्रघ्य- 
यन करते दै मनसेटही चयन करतेदहैँभन के सहयोगसे ही हवनीयं 
्र्यों का संग्रह करते है मनसेही स्तवभौर मनसेही मांसा 
करते अधिक क्या यज्ञमेँजो कुंभी कर्तव्यदँवे सव मनोमय 
चिनात्मक मनर्त्‌ यज्ञ मे मनोमयी होतेह“ इत्यादिमें स्पष्ट 
येतलाया गय कि~इष्टकचित्‌ अग्निनिय जोम जो भी क्रिपर्येकी 
आह वो सय मनसे संपाद्य मनरिवेत्‌ आदि गगिनियोंमे, मनीमयही 
कीजातीह। इससे सिद्धहोताषै कि-यहाँं मौ विद्यामययज्ञकाही 
प्रसंगदहै1 


नन्वत्र विधिषपदा ध्रवणात्‌ फलसंबंघाप्रतोतैश्चेष्टकचितान््यु 
पस्यापितक्रियामयरतुप्रकरणात्‌ विद्यामयक्रत्वन्वयेन विद्या- 
रूपतेषां वाध्यते-नेत्याह- 

(तके) उक्त प्रसंग में कोई विधिवाचौ पद यास्वतेत्र फल का 
निदेश नही है, इसलिए क्ियामय यज्ञ काही प्रकरण समन्नमे माताह 


क्रिया के साम दनक सवं भी दिलाया गवा है जिसे विचा- 
रूपता वाधितो जातौ है । इस तकं का निरसन कसते ह~ 


( १०४९. ) 
धुत्पादिवलोवस्त्वाच्च न वाधः ।३।३।४७॥ 


श्र्तिक्लिगवाक्यानां प्रकश्णादबलोयस्त्वेन श्रष्या्यवगतः 
क्रतुरेषां तदन्वयश्च दुर्व॑तेन प्रकरणेन वाधितु ने शक्यते । श्रुति 
स्तावत्‌ “तेहैते वि्याचित्‌ एव" इति ! तां विवृणोति-“विया हैवैते 
एवंचिदश्िता भवंति" इति । विद्यया विच्यामयेन क्रतुनः संबद्धा 
मनश्ितादयस्बिता मवंतोव्व्थंः तान्‌ हैतानेवेविदे सव॑दा सर्वाणि 
भूतानि चिन्वन्त्यपि स्वपते" इति लिणम्‌ ' वान्यं च “एवं परिदे 
चिन्वंत्ति" इति । समभिव्याहारो वाक्यम्‌ 1 एवं विदे व्रिद्यामय- 
क्तुमते सव॑दा सर्वाणि भूतानि, चिन्व॑तोत्यय॑ः स्भूतकत्‌"कं 
सवंकालबव्यापि चयनं मनसा संपादित परिमितकत्तु काल भिःयाम- 
येष्टकवितकार्यदरिख क्रत्वनुवेप्रश संमवमलभमानं वियामय श्रत्वनु- 
प्रवेशे लिमं भवति 1 


श्रुति लिग वाक्य आदि प्रकरणोके वल से-धरत्यादिमे शात यह्‌ 
कदापि वाधित नदींहो सकता । श्रुति में जै्े-श्ये सव विदयामयही ह 
षमका ओर भौ विस्तार किया गयारै जेमे-्ट्म प्रकार जान संपन्न 
व्यक्ति ममस्न अग्निवोकोज्ञान दारा ही चयन करना टै” अर्थान्‌ जान- 
मययक्न के साथ मबद मनश्ित्‌ आदि अग्नि, मानम चिन्तनद्वारारी 
सपादितषह्ोनीदहै। मी अयं का बोधक लिगमौ है-“देते ज्ञान मंपन्न 
व्यक्ति के लिए्‌ ही समस्त भूतवे्गे मदा, ममस्न अगिनियो का चयन करके 
सोति ह {'" “एव विदे चिन्वति"” वावय मौ उक्त लिगेकेमयंकाहो ग्राहुकः 
ह-अ देसे विद्या संपन्न वक्ति लिए टौ ममस्न मून समुदाय च्यने 
करते है । पदसमालि कोटी वाक्व षरह्तेरहै1 समम्तमून ममुदायमे 
मनी मन किया गया अग्निचयन कमौ व्ियामय यतमे मेमरय नदीं 
है-वपोक्रि जिमका कर्ता, कालओौर क्रिय सभी परिमित षट एेना मनः, 
संपादिन चयन, मनग्चित्‌ नदि, व्िद्यामानयने काटीत्रिगिहै)। 
यच्चेदमुक्त-विधिप्रलययाश्चवणात्‌ कत्वंघाध्रतोतेरच त्रिया- 
मयातुक्रतोरन्यऽत्र विद्यामयः तुन मवति-इति-तत्राह- 


( १०४४ ) 


सी यहं कदा कि~क्िसी प्रकार की विधि या प्रत्यय का उल्लेखं नहीं 
मिलता भौर न फल विशेष का ही उत्लेख भिलता है इसलिए यह 
क्रियामयं यज्ञ के अतिरिक्त-विद्यामय यज्ञ नहीं हो सकता । इसका उतर 


देते है- 
भ्रनुब॑धादिभ्यः प्रज्ञांतर पृथकत्व टष्टश्चतदुक्तम्‌ ।३।३।४०॥ 


इष्टकचितान्वयिनः क्रियामयात्‌ कतोविद्यामयोऽयं त्रतुः 
पृथक्त्वेन अनुवंघादिभ्यः पृथक्त्वहैतु म्योऽवगम्यते । प्रनुबधा 
यज्ञानुबंधिनो प्रहस्तो शास्ल्ादयः “मनैषुग्रहम भ्रग्रष्यन्त म॑न- 
सास्तुवेत्त मनसाशंसन्‌” इत्यादिता भ्रत्तिपादिताः । भादि शब्देन 
रत्यादयः पूर्वोक्ता गृह्यन्ते । भ्रुत्यादिमिः सानुवंघः विद्यामयक्तुः 
पृथगवम्यत्त इत्यर्थः प्रजञांतर्‌ पृथकत्ववत-ययाप्ञान्तरं दहरविच्यादि 
क्रियामयात्‌ कतोः पृथग्भूतं श्ुत्यादिभि रव गभ्यते, एवमयमपि । एवं 
चानुवंघादिभिः पृथग्भूते विद्यामये यज्ञेऽवगते सति विधि; परि- 
कल्प्यते । दृष्टिश्चानुवाद सख्येषु कल्प्यमानो विधिः । तदुक्त 
भ्वचनानित्वपूवेत्वात्‌” इति । फलं च-^तेषमिकेक एव तावान्‌ 
यावानसौ पूवः” इत्यतिदेशात्‌ स्वक्रतुद्ररेण फलमित्यवगम्यते । 


दष्टकचित्‌ क्रियाःमक यज्ञ से, यह्‌ विद्यामय यज्ञ पृथक है, एसा 
पृथक्‌ता के ज्ञापक अनुवंधादिसे ज्ञात होताहै। यज्ञ संकंधी प्रहको 
अनुबंध कहते है जो कि-स्तोत्र शास्त्र मादि है! जैसे कि-“मनही मन 
ग्रहं का ग्रहृण करते हैँ तथा-मन ही मन स्त्रोत्र तथा माशंसा कसते ह" 
इत्यादि सूत्र मे-आदि से तात्पयं श्रुति इत्यादि से है; अर्थात्‌ अनुव 
युक्त श्रति भादि से-दस विद्यामय यज्ञ की पृथक्‌ता ज्ञात होती है । जैद 
कि-श्रुतिलिग आदि प्रमाणो से" दहर मादि अन्य विद्ये जैसे क्रियामय 
यज्ञपे पृथकं प्रतीत होती ह वैसे दी यह भो है। अनुकंष आदि कारणोँसे 
विद्यामय यन्न की पृयकतासिद्धहो जाने पर इम विषयं में चिधि कल्पना 
भीकीजासकनी है! अनुवाद स्वरूप वाक्यों मे विधि कत्पना देखी भी 
जाती है। पसा दौ उल्लेख मौ द्ै-"अपूरवं या प्रमाणातर भरसिद्र विपव के 
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श्षापक सामान्य वचन भौ विधिष्प से कल्पित हो सम्ते ह । पूर्ववत 
यज्ञ जिस परिमाणमें फलदायक हँउमी परिणाम मेये सव, एक एक 
कलदायक है इत्यादि में पूर्वोक्त क्रतुफल के मतिदेश से ज्ञात होता 
कि-दृष्टकचित श्रग्निस्ते जो फल प्राप्त होता दहै मनश्चित्‌ आदिसेभी 
वही मिलता! 

यत्पुनरतिदेशेन तुल्यकायंत्वावगमात्‌ क्रियामय कत्वनुप्रवेशो 
श्रवगम्यत इट्युक्तम्‌ । तत्राह्‌- 

ओर जो यह्‌ कहा है कि-जतिदेश से दोनो की तुस्यकारिता प्रतीत 
होने से मनश्चित्‌ आदि भो क्रिथामय यज्ञ संवद्रहौ न्तत दोनेर्हु। इसका 
उत्तर देते है- 
न सामान्यादप्युपतन्धेमःत्युब्न हि लोकापत्तिः ।३।३।४९॥ 

नावश्यमत्तिदेशादवान्तरव्यापारस्यापि तुल्यतया भवितव्यं 
येन क्रियामयङ्रत्वनुप्रवेश एषां स्यात्‌, यस्मात्कस्माच्वितप्तामान्य- 
माग्रादतिदेशोपलब्येः। उपलभ्यते हि~-“स एप एव मूध्युयं एष 
एतस्मिन्‌ मंडलेपुरुषः “त्यादिषु संहतृत्वादिसामान्यमाग्रादचिदेशः, 
नहि तत्र मंडलयुरुपस्य मृद्युवत्तल्लोकापत्तिः, तदेशश्रासिरपि भवति, 
एवमिहापि मनर्ितादोनामिष्टकविताग्निवद्‌ मावातिदेशमाभ्रे 
णोष्टकिताग्मदेशूप क्रियामयक्रत्वनुप्रवेरेनापि न भवितव्यम्‌ 
भत षष्टकफयिताग्नेः स्वक्रतुद्वारेण फलमित्यतिदेणादयगम्पते । 

अतिष के प्रघान कायं मे तुल्यता हयौ सक्तो रै, उपकायंर्मेमौ 
मुल्यता हो एेमा कोई नियन नहीं है जिने माधार पद्‌ मनरिचित्‌ आदिं 
कौ करियामययस कांग मानाजा सङके! किसी नं किसी सामान्यं 
साद्य मेहो अतिदेश होता है । जैने क्रि-*्यह्‌ जो मादित्य मंडनं 
पुष्प है, यदौ वह मृत्यु है । “दसय केवत संहारक्तल्व के सादृत्पक 
आधार पर मतिदेतहै) मृत्यु काजो देशया काततदै मंडनं पुष्य उतत 
भ्राप्त मौ करे सा कोई सादुग्य नहीं है । दसो प्रकार यदाँमौ मनर 


( १०५६ } 


आदिका इप्टकचित्‌ से साधर्म्यं मात्रमेहौ वत्तिदेश है; ष्ष्टकवित्‌ 
सभ्नि स्थानीय मनश्चिदादिमी ह इसलिए स्रियामय यज्ञ मे उनकौ 
गणना कौ जाय एसा को सादृश्य नहीं है । दष्टकचित्‌ जगनि कौ यज्ञ 
क्रिया जौ फलावाप्ति होती है वहौ मनश्चिदादि विधामय क्रियाते 
मी सहज प्राप्त हो जाती है, यही उक्त अतिदेश का तात्पयं है! 


परेण च शब्दस्य तादुविध्यं भुयस्स्वात्त्वनु बंधः 1३।३।५०॥ 


परेण च ब्राह्मएेनास्यापि मनरिचताद्यमिघामिनः शब्दस्य 
ताद्विध्यं-तद्विधत्वं, विद्यामय प्रतिपादित्वमवगम्यते । परेण हि 
बराहुःणेन “श्रयंवावलोक एषोऽग्निवितस्वस्यापं एव परिश्रिताः" 
इष्य 'दिना “स यो हतदेवं वेद लोकं पृणानामेनं भूतमेतत्सवंमभि- 
संपद्यते" इति पूृथक्फलविचैव विधोयते, तथा वैश्वानर विद्यादौ 
च विद्येव विधीयते । श्रतोऽग्निरहस्यक्य क्रियेकविपयत्वं नास्ति 1 
एषं तहि विद्यामया मनश्वितादयो वृहदारण्यकेऽनुवदव्याः, 
कि मथंमिहानुवष्यंते, तव्रोच्यतेभूयस्त्वास्वनुवंधः, इति 1 मनरिचता- 
दिषु संपादनीयानामग्नयंगानां भूयस्त्वात्तंन्तिधाविहातुवंघः कृत; । 


परवत्तौ ब्राह्मण वाक्य के, मनरिचिदादिवोधक शब्दौ से विद्यामय 
धश्च की प्रतिपादकताश्नात होती है! जैसा कि"यह्‌ लोक ही भगििवित्‌ दै 
भल द्ये परिवेष्टित किह" जौ दसको उक्त प्रकार सेञानतेदहैँवे 
जात्तिक वृत्तयो को प्राप्त करते ह" दप्यादि से पृथक फलं दिद्याका 
विधान क्या गया है) इसी प्रकार वैश्वानर आदि विदचाओौकाभी 
प्के निदेश किया गया है 1 इसमे ज्ञात होता है कि~क्रियानुष्ठानदही 
अभिनि रहस्य का एकमात्र विषय नहीं है। याप कह सकते हँ कि~यदिं 
रसादौ पातो बृहृदारप्य मेँ दका उल्लेख होना वार्दिए था, कर्मकाण्ड 
कै प्रकरण में द्सके उल्लेख का क्या प्रयोजन है ? इसका उत्तर मूधकार 
""भूयस्त्वादनुदंघः'" इस पत्रांश से देते ह अर्थात्‌-मनर्विदादि मभ्निरयो 
पर, यंग अग्नियां, अधिर्काच में विद्यमान है, इसलिए इनका इस प्रकरयं 
कं उत्प है । 


{ १०७ 
२१. शरौरेभावाधिकररः-- 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ ।३।३।५१।1 


स्वसु परविदयासूपास्योपासनस्वरूपवदुपासकस्वन््पस्यापि 
ज्ञातन्य्वमुक्त -"त्याणामेव चैवमुपन्यासः प्ररनर च" इति वक्षति 
चास्य प्रत्यगात्मनः परमात्मकत्वेवानुक्ंघानम्‌ “श्रासेति तुपगच्छंति 
ग्राहयति च” इत्ति 1 किमयं प्रत्यगात्मा ज्ञाताकर्त्तामोकत हामुत्र- 
संचारक्षमोऽनुसंयेषः, उत॒ प्रजापतिवाचयोदितापहतपाप्पत्वादि- 
स्वरूप. ? कि युकम्‌ ? चात्लवाय्याकारमात्र इ्ये$े मन्यते, करत. ? 
श्रस्योपासकस्यात्मनः शरोरेमावात्‌, शरीरे वर्तमानस्य तादृशयेव- 
रूपम्‌, तावतेवानुसंवनिन तलत्छलक्षिदयुपगतेर्च । नहि कर्मस्व. 
चिकृतानां स्वर्मादिफलधिनां ज्ञातृत्वायतिरेकेण फलानु मवदशायां 
यादृशं रूपम्‌, तादृशं रूपं साघनानुष्डानदशायामनुत्ंघातच्यम्‌ , 
तावतैव साघनानुष्डानतक्छलयोः तिदे रतिरिक्तानूसंधाने प्रपोजना- 
भावात्‌ , तदव्रिरोपादिहापि तथैव । ननुचात्र “पयाक्रतुरस्मित्तोके 
पुखुपोभवति तयेतः परेत्य भवति" इति निशेपव चनादपद्तपप्म- 
स्वाद्याकार एवानुसंधातग्य इदपवगम्यते, मैवम्‌ “त यवामयोपासते" 
द्त्पुपास्यविषयल्नाततस्य । 
समी परवषिद्याओों में उपास्य जीर उपासनाओं के स्वल्प की तरह 
उपासक केस्वर्पको मीतातव्य कहा गयादहै। "तोनोके स्वल्यके 
दिस्तार का प्रश्न किया" इत्यादि से यदी मत्त स्विर होना है। '"जास्मे. 
तितुपगच्छंति ग्राहयंतिच"' सूत्र मो जौवात्मामे परमातमाव के चिन्तनं 
का विधान बतलातारह। शस परसतय होतादै क्रि-यह्‌ अओौवादमाहो 
क्षाता कर्ता मोक्ता तथा इहसोङ परलोक क्षम कहा गया दै लयवा प्रना- 


प्रति वाक्य भँ निष्ापता आदि गणो वाता कहा गयादै? दस परं 
एक फा कयन दै कि-कादृत्वादिवििष्ट भोवारमा हौ महं विवक्षित दै। 


( १५० ) 

जरे कि-त्रह्मोप्न्धि, ब्रह्मस्वकूपविषया हनि परहौ यर्यायल्पं 
सेसंमवहै, वैते ही धरात्मोपलन्धि मी, अिमस्वल्पविपया होने परही 
यवाथंहीखकती ह । कर्मानुष्ठानं म. अ्माक्तिन कमकादहीएकभेगदहै 
भ्व्य की कामना ते यञ्च करना चाहिए" इध्यादि मे णुद कर्मानुष्ठान ही 
फलोघ्यादन में विहित है । दे इातिरिक्त ज्ाव्रत्वादिविश्गिष्ट आतसाकीनजौ 
मनुमृत्ति होतो है, वह कालान्तर मे होने षावे, फल कै उपाय स्वल्प 
कर्माधिकार की योतिक्ता मात्र हती है, वहीं इतकी यपेक्षा रहूती ह 
२२ परंगावबद्धाधिकरणः-- 


श्रंगावबद्धास्तु न शाखासु हि प्रतिदेदम्‌ ।३।३।५३॥ 

“श्रोमि्येतदश्नरमुदमीथमूपासोत्‌” लोकेषुपंचविधंसामो- 
पासीत" उक्यमुक्यमिति वै प्रजावदति तदिदमेवौक्यम हयमेध 
पृथ्वौ "प्रय॑वाव लोक एपोऽग्निचित.” इत्येवमाद्याः कऋत्वंगाश्र्या 
उपासना भवेति, ताः कर यामु शाखासु धूयते, तास्वेव नियताः, 
उत सर्वाश णाखासूद्णोयादिपु संबध्यत इति विचारः । सववेद 
्रत्मयत्वे स्थितेऽपि प्रतिवेदं स्व रमेदद्दगीयादयो भिद्यते इति 
तत्र तत्र ग्यवतिष्ठेरन्नितिं युक्तय शंका # युक्तम्‌? ष्यवतिष्ठेरन्विति, 
कतः? “उद्णीधमुपासोत्‌" इति समान्येनोदगोध संवंधितया 
श्रुतायास्त्याभेवशाखायां स्वरविरोषगुकतस्योदगोययिगेषस्य 
सम्निधानातस्मिन्तेव दिरेषे पर्यवसानं युक्तमिति एवमाद्याप्तास्पेवं 
शाखासु व्यवतिष्ठरन्निति । 

"मीम इस मक्षर की उदुभौय शूप ते उपातन। करो, "लोकों म 
धच प्रकारके साम कौ उपासना करनी बद्हिए" प्रभां लिते उवय कहती 
है, वह उवय ही पृथ्वी दै"यही सोकं 'मग्निचिन ("इत्यादि यज्ागं 
उपासना दै 1 प्रशन होता है कि-पे जिन खायो मे कही परह वहीके 
सिए निप है, जथवा सभी शाखामो मे उद्गीय भादि संबदर्है?की 
प्रकत द कि-जदा जहां वर्णन दै वद नियत ई । चैवे-"उदुपौयमुपासोत्‌ 


( १०११ } 


त्यादि भे सामान्यतः उदूगौय संबंधो उपासना सुनी जातौ है, किसी 
भाला भें स्वरविशेष युक्त उदुगीघ विशेष का उत्वेव मिलता रै । दघनिए्‌ं 
एसो ही मन्यान्य उपासनार्ये मी अपनी अपनी शाखाओभें ही विशेष 
उपयुक्त हँ । उपासना का उसी मेँ पर्यवसान उपयुक्त है । 


सिदढान्तः~-एवं प्राप्ते प्रचकष्महे-“श्रंगाववद्धास्तु" इति । सु 
शब्दः पक्ष व्याचत्तयत्ति, नहि उदणोयाद्यणाववद्धा उपासनास्तास्वेव 
शाखासुभ्यवतिष्ठेन्‌, श्रपितु प्रतिवेदं संवध्येरन्‌ सर्वासु शाघ्या्वित्यथः। 
हि शब्दो हतौ । यस्मा बरुलयेवोदणीयाद् गमाग्राकढा , तस्माद्यश्रोद्‌ 
गीथादय., तत्न सर्व॑त्र संवेध्येरन्‌ ययपि स्वरमेदैनोदगोध व्यक्तयो. 
भिन्ते, तयापि सामान्येनोद्शीच श्रुत्या स्ेव्यक्तयः सन्तिटिता 
इति न्‌ क्वचिद्‌ व्यवस्थायां प्रमाणमस्ति, सवंशाखाप्रत्ययन्यायेनच 
सर्वा¶ृ शाखासु क्रतुरेक.। प्रतः सर्वासु शखास्मेकल्य क्रतोः 
सन्निधानात्‌ करन्वेगभूतोद्गोयादयोऽपि सन्निहिता इतिं नैकस्य 
सन्निधिविशेषोऽस्तीति न व्यवेस्या 1 


स प्र सूथकार सिदान्तख्प से “अंगाववद्धास्तु" इत्यादि सूत 
प्रस्तुत करते ह । तु शब्द शंाका समाधान करताहै1उद्गोय आदि 
उपासना केवल उन्दीं प्ावाभोर्मे ही पृक्त नहीं अपिश हर धृति 
मे संबद्ध है अर्यात्‌ समी तापा सबद्र्हु। जिन कारणोसे तिमे 
श्ट तावामात्र से माबद वतलया गया दै, उन्हीं कारणों से उदूगीयको 
भी सभी णाप्रामंसे संवद ददा गयादै। यद्यपि स्वरमेदमे प्रत्येक 
शाला मे उद्गीय भिकघ्ठ भिन्रस्पसे वधितदैकिरभी सामात्यस्पसे 
उद्भी नाम सभी साभा में एक टौ उपासना का वाचक है उपासना 
संवरंधी व्यवत्याक्ाकटीं को प्रमाण नहीं टै । "सङनासाप्र्ययन्याय'" से 
पषात होता है कि-तमम्त ावोंका यश एकदै, समी नाचे एकह 
यज्ञके सानिध्य होने, उसी यक्नको ंगरूप उदुगौय भादि स्वतः दही 
वहां सक्निदित स्हती रहै, इनको तदा मे, कोरे स्वतेत्र स्ति तो रहती 
प्रदी जिसे इनकी सिन्र व्यवस्याकोलास्के) 





{ श्र } 
संत्ादिवद्वाऽविरोधः ।३।३।५॥ 


वा शब्दश्वार्थे, ्रादिशन्देन, जापिगुणसंश्यासादृश्यक्रमदरव्य 
कर्माि गृ्धते, पया मंत्रोदीनमिकैकशासे स्वान्नातानामपिं शेषिणः 
क्रतोः सर्वेशास स्वेकत्वेव यथाययं श्रुत्यादिभिः सर्वा शाखासु 
तिनियोगौ न विरष्यते तदवदिहाप्यविरोधः । 

यत्रस्थ दा शब्द च अथं में प्रयुक्त है । आदि शब्द, जाति-गुण-संस्था- 
यादृ्य-कम-द्रव्य ओर कर्मका ग्राहक । त्रयादि का जैसे णा 
विशेष मे पठित होते हूए भी, उनके जंगी, प्रवा यज्ञ फे, सभी णादौ 
भँएके हने से उनका भभी शालां मे विनिथोग करना विरुद बही 


होता; वैते € यह भी उक्त यज्ञांग उपासनामों काकोई विरोध 
नही होता। 


२३.पूमज्यावस्त्वाधिकरणः-- 


भरम्नः फोठुवज्ज्याप्स्वं तथाहि दर्शयति ।३।३।५५॥ 

“भ्रा वोनशात श्रीपमन्यवःणः इत्यारभ्य वैश्वातरविधा 
प्रत्नेता, तत्र वैश्वानरः परमात्मा तरेलोक्यशरीरं उपास्यः धरूतः 
स्वलेक्रादित्यवाध्वाकफाशाप्पृयिव्यवयवः, तत्र च चीमूर्षा, प्रादित्य 
पवक, वापः प्राणः, श्राकाशः प्रदेहः मध्यकायं इत्ययः श्रापो 
वस्तिः, पृष्वौपादातित्यकवयवविरेपाः । तत संशयः, किमस्य परैलोकयं 
शरीरस्य व्यस्तस्योपासनं कर्तन्यम्‌ उत व्यस्तप्य समस्तस्य च भ्रयं 
धमस्तस्येवेत्ि? कि पुक्तम्‌? व्यस्तस्य, कुतः? उपरमे व्यस्तोपासनो- 
पदेशात्‌ । तथाहि उपदिश्यते श्रौपमन्यवादयः करिलोहूलेकषष्ठाः 
केकयमरवपतिमुप्य 'ध्रालानमेवेमेवेश्वानरं संप्त्यष्येषितमेव नौ 
रहि" इति पश्रचुः । स॒ च तेम्पः प्रवय स्वोपास्यान्‌ चुपभमृतीनुक्त- 
वद्यो मूर्धादिषु ध्यस्तेपूशा्नं ठव तश्र एलं चोक्तवान्‌ "भर्यत्रं 


( १०५३ } 


वस्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमेवमात्मानं वैश्वानर- 
मुपास्ते मूधत्विष भ्राट्मन इति एष वै सुतेजा भ्राट्मा वैश्वानरः” 
दत्यादिना । तेपुतेपूपासनेषूवास्यस्य वैश्वानरत्वं चाहं । श्रतौ 
व्यस्तस्योपासनं कर्तव्यम्‌ 1 


भप्राचौनशाल'' मादि मजो वैश्वानर उपासना का उपदेशदहै 
उसने, वैश्वानर परमात्मा वैलोक्य शरीर वाला उपास्यकहा गया 
है। उसमे भी-य.लोक-आदित्य-वायु-ाकाश-पृथ्वी भादि श्रवयव 
सू्पसे यतलाए गए र, य.लोक उनका मूर्धा, आदित्यनेन्र वायु प्राण, 
आकार मध्य शरीर, जल कटि प्रदे, पृथ्वी चरण रथानीयहै। 
सपर संशय होतादहै कि-त्रैलोवेय शरीर वश्वानरके प्रत्येक भंग 
की पृथक्‌ पृथक्‌ उपासना करनी चाहिए अथवा वयव नौर संपूणं देह 
दोनोंकी करनी चाहिये या केवल समस्तटेह ही की करनी चाहिए? कह 
सक्ते है पि-शलग अलग अंगोकीही बरनी चाहिए, उपत्रममेदेमाही 
उषदेषा दिया गया दै! उदालक को लेकर उपमन्यु जादि छःव्यक्ति कैकेया. 
धिपति राजा अश्वपति के यहां गए मौर भिज्ञाघाकी कि-दस समयकेवल 
आपरही वैश्वानर आत्मा के जाता दै,हमे उसके स्वष्प कां उषदेणकरिये" 
इसके बाद उन सोगोंने भ्रषने बपने उपास्य च.लोकः आदि का उत्नेव 
किया तब भष्वपति नै उन सवक) उन अगोकी उपामना ओर उसका 
फुले का माहात्म्य वतलाया "वे उपासकः, मन्नका मोग करते है, प्रियदर्णन 
करते ह, उनके वंशम ब्रह्य तेज सपत्न व्यक्ति जन्म लेते है,जो ठेसी वैश्वा- 
नरकी उपासना करते ह" इत्यादि से उन उमास्षनाओं नं उपास्य, 
व्वानरत्व की ही सिद्धि की। क्से स्पष्ट होता दै कि-अलग 
अलग उपासना ही करनी चादिए्‌ 1 


परत्र “यस्त्वेतमेवं प्रादेरमात्रमभिविमानमाल्मानं वैश्वानर- 
मुपास्ते इति । दप्रमृतिप्रदेशवच्छित्नमापे वैश्वानरे उक्तस्य 
मूर्ादयुपाप्ननस्य समाङेनोपसंहार इत्यवगंतभ्यं भ्रपर भाहू-एवमेव 
समस्तस्याप्युपासनं कार्यमिति, पृथवछलनिर्देशत्‌ "यस्त्वेतमेवं 
भादेशमाञ्चममिविमानमात्मानं वैश्वानरमुपास्ते स स्वेषु सोकरेषु 


{ १०५६ ) 


बात भी है 1 इसल्तिएु समस्त उपासना ही न्याय्य है व्यस्त उपासना 
नहीं । 

तथाहि दशेतीयंश्युतिः भ्यस्तोपासने अनर्थं ब्रुवती-“मूं 
ते व्यपतिध्य्यस्मां नागमिष्यः" इति “श्रन्धोऽमविष्यो यन्मां 
नागमिष्यः” इत्यादिकः । श्रत ॒इदमप्यपास्तं यन्नामायुपासन 
साम्यमुक्तम्‌ । तवर हि मामायुपासनेष्वनर्थो न श्रुतः, नामायुषा- 
सनेभ्यो मूमोपासनस्यातिशयितफलत्वं श्रुतम्‌ “एष तु वा ग्रति 
वदति यः सत्येनातिवदति" इति। तत एव तत्र भूम्‌।विद्यापरत्वेऽपि 
वाकेयस्य नामायु.पा्तननां सकलानां विवक्षितत्वं, भ्न्ययाऽति 
शयितफलत्वनिमित्तातिवदिन  मूमविदास्तुत्यनुपपत्ते, श्रत: 
समस्तौष।सनमेवे न्यायम्‌ । 

श्रुति मी व्यस्तोपास्तना की मनिष्टता वततानी है--“प्दि तुम 
मेरे निकटन भतेतो व्रुम्हारा मस्तक गिर जाता” यदि तुमन याति 
तो भंघेहो नाते" इत्यादि । नाम आदि उपाप्तना के साय साम्यकहा 
गया है, यद्‌ कथन भी उक्त विवेचनसे निरस्त टो जाताहै वहाँनो 
नाम मादिकी उपासना कटी गद है, उमका कोड्‌ अनिष्ट फन नही 
बतलाया गयादहै, नाम आदि उपा्तनाके बजाय मूमा उपाषनाके 
फलाधिकार का उल्लेख मिलता है। जंघे कौ-“्जो सत्य बोलते टैवे 
अतिवादौ ह" मूमा विद्या कै प्रतिपादक वाक्य सष, नामादि कौ उपासना 
भौर उसका फल विवक्षित है ! अन्यधा नत्तिशयित फल बतनाने वाता 


अतिवादौ वाक्य भूमा विद्याका स्तुत्यवाक्य नही हो सक्ता! इमनिशु 
समस्तोपासना ही न्यायहे। 


२४. श्ब्दादिभेदाधिकरणः-- 
नाना शब्दादिभेदात्‌ 1 ३।३।५६॥ 
इ प्रहमविद्याः सर्वाः ब्रहमपरप्तेकसूपमोक्षंकफलाः सदविचा- 


{ १०७ } 
भूमविद्यादहरविद्योपकोघलविदयाशांडिल्यवियावेश्वानरविचानंदषय- 
विद्याक्षरवि्ादिकाएकशाख(गताःशालांतरगताश्चोदाहुरणम्‌.श्रन्याः 
भ्रणायोकविपयफलाश्च । किमव वियं क्यम्‌ उत विद्याभेद दति 
संशय्यते ? श्रत्रैवासां षरस्परमेदे समर्थिते सति एकस्या 


दहरविद्यादिकाया स्वंवेदांतप्रत्ययन्यायः । क्रि युक्तप्‌ 
विद्ये क्यमिति, कुतः ? वेद्यस्य ब्रह्मण एकत्वात्‌ ,* वेयं हि विद्याया 
रूपम्‌, प्रतोखूपेक्यात्‌ विदयेकयनिति ॥ ति 


५ ११ 

सद्विद्या-मू माविद्या-दह्रविदा-उपकोसलविद्या--णांडित्यविया- 
वैश्वानरविद्या-आनंदमयविद्या-अक्षरवि्या मादि समी विद्याओं-का-एके- 
मात्र फल, ब्रह्म प्रात्तिषू्प मोक्षहीहै। ये विवाय चाहै एक णाखागत 
हो यापिभिन्न शाखागत हो, त सूम भी पर विचार किया जपिगा। 
एक विषयक ओौर एक फल वाली प्राण आदि प्रर भौ विचार प्रस्तुत करेगे। 
सण्यकरने टै कि-ये विद्यये एकया भिन्न? इनके प्रस्परभेदका 
समर्यन होने भे, दहर विदा आदि प्रस्येक का सववेदा प्रत्यय ही न्याय्य 
है। कड सक्ते है कि-वियापे सव एक रहै, क्योकि सत्रका उपास्य एकदै 
चेयहौतोविदय्याकारूप होतादहै, दपलिएवे्ंक्य होनेसे वियौक्य 
होगा। 


सिद्धान्त--एवं प्रप्तेऽभिघोयते-नाना इति । नानाभूता 
विद्याः, कुतः ? शब्दादिभेदात्‌-प्रादिराब्देनाम्पाससंख्पागुणभ्रक्रिया 
नामयेयानि गृह्यन्ते, शब्दान्तरादिभिरव विघेयमेददैतयोऽनुरव॑ध 
भेदाः दृश्यन्ते, ययपि वेदोपासीत्येत्यादयः शब्दाः प्रत्ययावृत्यमिधा- 
यिनः, प्रत्ययाश्च ब्रह्मौकदिषयाः, तथापि तत््रकरणोदित जगदेक 
कारणत्वापटतपाप्मत्वादिदिदचेपणत्रिरिष्व्रह्मविपयप्रत्ययावृद्यत्रोधिनः 
प्रत्यपावृत्तिरूपाः निद्या भिन्दति । व्रह्यप्रापिरूपफनतंवंध्यु- 
पा्षनविशेपामिमयपोनि न निदाकांश्षग्णि वाक्यानि प्रति- 
भ्रकरणंविलज्नणविद्याभिघायोनीति निद्चीयते । ब्रस्मिन्नरधं- 


( १०६० } 


उक्त मत पर सिद्धान्त वतद्दते ह कि-किपती एक कै ही अनुष्ठान 
का विधान है, सवके मनुष्ठान का नहीं । सभी उपासनाभंका एकप 
हीफल होता है, अर्थात्‌ समी ब्रह्मविचयाओं का म्रत्यधिक भानंद्रह्मा- 
चुमव रूप फल, सामान्य रूप से बतलाया गया है । श््रह्यवेत्ता परब्रह्म 
को प्राप्त करता है" वहु ब्रह्मज्ञ ओर निष्काम भोतियका आनंद द 
"दिव्यदर्शी पुरस्प जघ, सुव्णंवणं वाले जगत्कर्ता ओर वेद प्रसू पर्ष 
भगदीभ्वर कौ देख लेता दै, तव वहु विद्धान्‌ पुण्यपापसे दुटकर निर्दोष 
होकर, शनिं चनीय सर्वोत्तम ब्रह्य कीः समता प्राप्ते करता है" इत्यादि 
ब्रहास्वयंया दूसरे केद्वारा अनुभूत होने पर अतिशयं आनंद प्रदान 
करता है। उसका वस्ता भनुभव जव एक ही विद्याके अनुष्ठानस्ेहो 
जाता है तोभ्रनेक विथ्ाओं की उपासना की ऊवश्यकताहीक्याहै? 
इससे सिद्ध होता है कि-समभी की उपासना संभव नहीं है । स्वगं आदि 
ततो देश काल स्वरूप से परिमित है, इसलिए देश कालादि की तरह उनमें 
चृद्धि हास भी संभवरहै इसलिए अनेक कर्मानुष्ठानों कौ भावण्यक्ता 
होती है, विन्तु अपरिमिन ब्रह्मे तोवैसी संणविना नहींहै। जव सभौ 
विद्या, बरह्मानुभृति के प्रतिवं धकर अज्ञान करा निवारण कर ब्रह्मप्राप्ति 
करातीर्हैतोसभी की उपासनाके मनुण्ठानका प्रयोजनही क्याहै? 
अपितु किसी एक के भनुष्ठान से हौ फलावास्ति हो जायगी । 


ब्रह्मप्रापतिग्यतिरिक्तफलाविद्य।; स्वर्गादिफलकमंवद्‌ यथेष्टं 
विकल्पेरन्‌ , समुज्चीयेरम्वा, तां परिमितफलत्वेन मृथस्त्रपिक्षा- 
विभवात्‌ 1 तदाह-- 


जो विद्या ब्रह्मप्राप्ति भिन्न काम्यफलकी साधिका है, वेह 
तो इच्ानुतार समुच्चय ख्पसे या वैकल्पिक रूप से अनुष्ठेय हो सकती 
हव्यो कि-उनका तो परिभित फल होता है, भतः उनमें बाल्य मी 
सवेक्षितत हो सक्ता है? इसका उत्तर देते है-- 


काम्यास्तु यथाकामं समुच्चोयेरन्न वा पूर्वहैतवभावात्‌ ।३।३१५०॥ 


श्मपरिमित फलत्वाभावादित्ययंः । 


( १०६१ ) 
काम्य व्रि्याओं का अनुष्ठान, समुच्चय या विकल्प क्रिपसी भी 
प्रकार क्रिया जा सकता है, व॒यां कि इनके अनुष्ठान यें अपरिमित फलता 
का अभाव रहताहै। अथात्‌ अधिक फन कीडच्छाहौ तो समुच्वया- 
नुष्ठान करना चाहिए अन्यया वकहिपिक करना चाहिए । 


२६. ययाश्रयनवाधिकरणः-- 
अंगेषु यथाश्रयभावः ।३।३।५६॥ 


उदभीयादिक्रत्वंगेष्वाधरिताः “ग्रोमित्येतदक्षरमुद्णीयमुपासीत्‌” 
इत्यादिका विद्याः किमूद्गोधादिवत्‌ क्रत्वथंतया क्रतुपरु नियमेनी- 
पदेयाः, उतगोदोहनादिवत्‌ पुरुपाथंतया यथाकाममिति विशये, 
नियमेनोपादेयाः, इति युक्तम्‌ । 

उद्गीथ आदि, यक्ञागाधित अनेक विद्यायै है, संणयटोता रै 
कि-उद्गीयकफी तरह,वो सवमभी, यज्ञोपकारकल्पसे प्रपयेकयत्त में 
ग्राह्य होप, अयवा गोदोहुनन्माय कौ तरह, दच्छानुसार ग्राह्य होमौ ? 
स पर कते ह फि-समीमे ग्राह्य करना ही युक्ति संगतं है। 

ननु चासां पुर्पार्थस्वेनानियमः प्रतिपादितः ' तन्िर्घास्णा- 
नियमस्तष्ष्टेः पगष्यप्रतिवंधः फलम्‌" इत्यत्र । सत्यम्‌-तदेव 
ष्ठथितुं कैरिवत्तिगद्नैः युक्तया चासिप्यते । तत्र हि~^तेनोमी- 
कुरुतः दत्यनियम दर्शनात्‌ पृयक्फचत्वमुम्‌, उपासनाध्रयमूतोद्गी" 
यादिवदुपा्तनानामप्येगत्तयोपादाननियने वहवो हेतत्र उपलम्य॑ते 
नहि श्रत “गोदोहनेन पशुकामस्य प्रणयेत"इयादिवदुपाठना विधि" 
वाष्येफतसंवंघः श्रयते । “उद्गोपमुपासौत्‌"' द्युद्गोयादिसंबधित- 
भेवोपास्नं भरतीयते । 


जव “तद्भिर्घारणानियमः” यादि सूय मेँ दतता चुके टै फि-पुर- 
चाषं साधनम, रमौ विद्याओं का सावन नियमित नदी है, चव उक्त वातुं 


५ ०९९ 9) 


कै संभव ?देसा संशय करना ठीक ही है, जव उसी बातको दृढकन्तेके 
लिप्‌, विदद तकं उपस्थित करके आक्षेप कर रहे रहै! उक्त सूव्रौमे तो 
केवल “तेनोभौ कूर्तः"" इस शति की सहायता प्ते, उपासना का सनियम 
वतलाते हुए, पृथक्‌ फलता का निर्णय क्रिया गया है । परस्तु इस प्रसंग मे 
तो- उपासना की आश्रय उद्गीथ जादि की तरह जव, मन्य उपासनायं 
भी मेगमत्रही हँ तेव उनको ग्रहृण करने मँ अनेके दतु मिलते है। 
“पशुसम की कामनासे गोदोहन करके चरुपाक करना चाहिये" 
त्यादि मे जैसा काम्य पशु रूप फल विशेष का निदेश है, वसौ यहां तो 
किसी विशेष फल के निर्देश की वात है नहीं ५उद्गीयमुपासीत्‌"' 
इत्यादि मे उद्गीथ संवंधी उपासना ही प्रतीत हौती है । 


"यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव चीयंवत्त रम्‌” इति 
वत्त॑मानोपदेशकूपवावथाम्तराद हि फलसंवंघो श्ायते, रववाव्येनै 
वाव्यभिचरितक्तुसंवंष्युदगौधादिततंवधेन  निर्ञातक्रतवंगभावस्यं 
वाक्यांतरस्यवत्तमोनफलसंवंधनिर्देशोऽ थेवादमात्र स्यात्‌ श्रपापश्लोक 
श्रवएादिवत्‌ । श्रतो यथोव्गीयादय उपासनाश्नयाः करत्वं गत्तया प्रयोग 
विधिना नियमेनोपादीयन्ते, यथातदाधिताश्चोपासनास्तन्मुतेन 
प्रस्वंगूता इति नियमेनोपादेया एव । 


शद्धा भरर विक्नान के साय जो विधा का अनुष्ठान करता 
धी प्रसतम होता है" वत्तंमानता मात्र के वोघक् दत भन्य वाषय सेमी 
उपासना की सफलता क्नात होती 2, सलिए उपासना विधायक वाक्य 
न, वैष यक्त संबंधो उत्ते हौने उेहौ पालना षी यन्नागता तताप 
हती ह, मत्य वायो मेँ जो वतमान कालीन फल संव॑धो उत्ते मिलता 
है, बह निश्चित ही, शपापश्लोक श्रवण की तरह संवाद मात्र है) उद्‌ 
शोथ उपासना के माध्य, उद्गीथ आादि जैसे-प्रयोग विधि के अनुसार 
नियमित यज्ञांग माने जते हः व॑ हौ, तदाधितं उपासनारये मी नियमितं 
क्षपसेयन्रागरदै 


शिष्टेश्च 1३।३।६०॥ 
परिष्टः शाप्तनं, विघानमित्यथैः । “उद्गौयमुपासोत्‌' 


( १०६३ ) 


इत्युद्मोयां गतयोपासनविघानाच्चोपादान नियमः । “शगोदोदेनेन 
पशुकामस्य प्रणयेत्‌” इत्यादिवद्विविवावयेऽचिका रान्तराधवणादु- 
दीगर भाव एव हि विधेय इति गम्यते । 

शिष्टि अर्थात्‌ शासन या विधान से भी उपासना के नियम की 
सिद्धि हत्ती है। “उद्गीयमुपासीत्‌"' भूति भें उद्गौयांगष्प से उपासना 
का विघानं बतलाया गयाहै। “वशु की कामना से गोदोहन द्वारा चक 
प्रस्तुत करना चाहिए” इत्यादि मे जंसे अन्य त्रिया के अधिकारौ 
संबेधित गोदोहनाधिकार कहा गया है, वैमा यह्‌तोहै नदी, दमक 
निश्चित होता है कि~ उक्त उपासना, उदगोथांगषूपसे हौ विधेय । 

समाहारात्‌ 1२।३।६१॥। 


“होवृपदनाद्धौ वापि दुरूद्गीयमनुमाहरत्ि” इत्युपासनस्य 
समाहार नियमो दृयते । दुरुद्गौय वेदनविहोनमुद्सोथं । वेदन- 
हानावन्पेन समाघानें त्र त्तस्य नियमेनोपादानं दशयति । 

भहोतू पदन से दुरुद्गीय को परिषूणं करता दै इत्यादि श्रूनिपते 
उपासना कै ग्रहण की सवश्यकता परिलक्षित होती दै! दुस्द्गीयका 
तात्प है, उपासना विहीन उद्मोय । उक्त श्रति म उपासना के अभाव 
मे, प्रन्यकेद्वारां मी परिपूण करने फा उपदेश देकर, उस उपापस्तना की 
सव्यग्रहुणीयता दिषताई गर्द दै। 


गुणसधारणय भुतेदच ।३।३।६२॥ 


उपासनगुणएस्य उपासनाश्रयस्य प्रणवस्य सौपासनस्य 
भतेनेयंभयी विद्या वर्तते, भ्रोमिव्याश्चवत्योमितिशंसत्योमित्युदगायत्ति" 
इत्ति साधारम्यशरुतेश्चोपासनसमादहारो गम्यते 1 “तेन इतिं 
प्रकृतिपरामर्णात्‌ सोपान एद प्रदः सर्वर संचरति । प्रतं 
उपाक्षनस्य प्ररएवसहमाएव नियमदशंनाच्योद्मीचारपासनामूद्मीया- 
द्विवन्नियमेनोपादानम्‌ । 


( १०६ ) 

"उसके दवारा ही ये वेद विचा प्रवृत्त होती है, जो ॐ कहकर हौ 
हौ युनताहै, ठप क्हकरही प्रशंसा कर्तार, अ कहकर ही उद्गानं 
करता है"" इत्यादि भै--उपासना के मश्चय रूप प्रणव का समानाधिकरण्य 
दिखलाया गया है जिससे उपा्ना कौ भ्नुवृत्ति ज्ञात होती है । पाक्य 
“तेन” पद से, प्रस्तावित विषय सते संबद्ध उपासना के साय प्रणव की सवंत 
खनृवृत्ति ज्ञात टोती ह, केवल प्रणव की हौ नहीं । प्रणव सहित उपासना 
साहचयं के नियम से ज्ञात होता है कि~उद्गीथ भादि की तरह उपासना 
काभी हर जगह ग्रहण होगा । 


एवं प्राप्तेऽभिधीयते 
उक्ते मत प्र भिद्धान्तरूपसे सूत्र प्रस्तुत करते 
न वा तत्सहुभाचाश्चतेः ।३।३।६३॥ 


न चैतदस्ति, यदुदगीयाचुपासनानां क्रतुपूदमीयादिवदुपादान 
नियमः, इति । कुतः ? तत्सहमावाभ्र तेः, उव््ांग मावान्रतैरि 
त्यथः । श्र॑ग सावे हि सहमाव नियमो भवति । यपि “उद्गीय- 
मुपाप्तोत्‌" इत्यस्मिन्‌ पद समुदायेऽधिकारान्तरं न प्रतीयते तथाऽपि 
तदर्मत रभेव “यदैव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं 
भवतति" एति विद्यायाक्रतु वीयंवत्तरत्वं प्रतित्ताघनभावः 
प्रतिपाद्त्ते। तैन क्रतुफलात्पथगभूत फलसाधनभूतं विधा “इदगोधगु- 
पीत” इति करटष्यतया विधीयते । क्रतुफलात्‌ पुथगृभेतफलसाधन- 
तयाऽवगत्तस्योपासनस्य क्रतवंगभूतोदगोधांगतया विनियोगो सोपपयते। 
श्रय उपास्नस्याश्रयपेक्षायां सन्निहित उद्गीथ प्राश्रयमाशु 
भवति । 

यक्नमें उद्गीथ आदि विया का जंहा वत्य ग्रहणौयता का 


नियम ९, उद्गीथ मादि उपाप्तना मे मी, वसा नियम नहीं ६ । एसी 
कोर सत्‌ सदेभाव वाली श्रत्ि नदीं भि्तती, अर्थात्‌ उपासना नी, 


( १०६५ )} 


उदुगमौय जादि की तरह यज्ञांग है, ठेसौ कोई भुत्ति नहीं मिलतौ । अग 
भावहोने पर हौ सहभाव का नियम होता है । यदपि ^उद्मीथमुपासीत्‌" 
वाक्य मे अन्य विसो का भ्रचिकार प्रतीत नहीं होता, फिर भौ सं वाक्य 
कै वाद हौ ^विद्यापूवंक जो कुछ किया जात्ता है, वही बलवसर होता दै" 
दसत वाक्य में, विद्या को, यज्ञ से मधिकं वलवती रूपसे प्रतिपादन क्रियां 
गया है, जिसते ज्ञात होता दै कि--उद्गीयमुपासीत्‌” दत्यादि प्रतिमे 
यज्ञ फल से विशेष अ्विक फल सावन के लिए, विद्या की कत्तव्यता 
बतलाई गरईटै 1 यज्ञफलसे भिन्नही साघकस्प से जव उपासना की 
प्रतीति होती दै, तब उदगी्ांग रूप से उस उपासना का प्रयोग कदापि 
सगत नहीं हौ सक्ता 1 दसद जात होता है कि~उपासना माग्र, एक 
आश्रय को अपेक्षा करती दै, उद्गीथ उपासना भं भो एक आश्रय 
आवश्यक है 1 सन्निहित उदगीय ही उपासना मात्रका माश्रय स्थानीय 
सिद्ध होता है। 

उद्गौथश्च क्रत्वंगभूत इति क्रतु प्युक्तोद्मोथादयाश्चये उपासने 
करत्वाधिकारिण एव क्रतोवीयंवत्तरत्वेच्छानिमित्तमिदमधिकारान्तर- 
मिति न क्रतुपु तदुपादाननियमः 1 वीयंवत्तरत्वं च क्तुफनस्य 
प्रबलकर्मान्तरफलेनाप्रतिवंधं इत्युक्तम्‌! क्रतोरविलंवितफलत्वमि- 
पवर्थ । पर्णतादीनां तु “यदेवे विद्यया करोति तदेव बोयंवत्तरं 
भवति” इति विद्यायाः फलसाधनतववदपापश्तोक ध्वणादिफलं 
परतिषाक्षात्साघनभायो न ध्रुत इति फत्वंगभूतजुदार्यगतयां 
विनिपोगाचिरोघात्तदंगभूतान फलां रसाघनमावकल्पनानुपपत्ते 
स्तत्र फलश्र ्तिरयंदादमाल स्यात्‌ 1 

उदुगोय, यक्षकार्भंग्पहै, यत्त में निका मपिकारदै उद्गीय 
प्ाधनामे मौ उतौ काजधिकार है, किन्तु उद्गीय नाध्ित्त उपामनामे, 
अथवार्‌ कए्कोर्‌ नियम नदौ ह ९ यक्त का गिरारो दुद यद्वि चद 
कि, मेरा यज्ञ भरधिक बलवत्तरो रैम दृच्छाकरनेषरदही दह्‌ उषाप्ना 
का लधिकारोटो, देगा कोर्नियम नदीं है। उद्गमीय भोर उपासना 
दोनो षा एक दी-जधिकारो नही हो घक्ता, एतो मधिक्ार ए पृपक्वा 


{ १६द ) 
अत्र पुवैपक्ष प्रत्यवतिष्ठते 
इस पर पुवंपक्ष वाते उपस्थित होतेर्है 


शेषत्वात्पुरषार्थवादो यथान्येष्विति जमिनिः । ३।४।२। 


नैतदेवम्‌-पदविद्यातः पुष्पार्थादाप्ति; रष्दावगम्यते-इति । 
न ह्येषः “ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌इत्यादि शब्दो वेदनात्‌ पुरषा्या- 
वात्तिमवगमयति, कमसु कत भूतस्यात्मनो यायास्म्यमेदनप्रत्तिपादन- 
परत्वात्‌ । प्रतः कर्तुः संस्कार द्वारेण विद्यायाः क्रतुरेषत्वात्तत्र 
फलश्रुतिः श्रथंवादमात्रम्‌, यथाज्येष ्रव्यादिपु-इति जैमिनिराचार्यो 
मन्यते तदुक्त द्रव्यगुणसंस्का रकमेसु परा्ंत्वात्‌ फलश्नुतिरथंवादः 
स्याद्‌ 1" 

शास्त्रम जो विदा से पुरुषां प्राप्तिकौ वात कही गर्दै, वह्‌ 
उक्त प्रकार के मथं भे प्रयुक्त नहींहै जसा माप समज्ञ रहै ह। “ब्रह्म 
विदाप्नोति परम्‌” इत्यादि वचन उपाप्तना से पुरुणाथं प्राप्ति नहीं 
बतलाते अपितु, कं कर्ता द्वारा करिए गए भारतमा कै यथायं स्वल्प ज्ञान 
ते-पुरुषायं प्राप्ति बतलाते ह । कर्ता के संस्कारके द्वारा जम विद्या.यक्ांग 
क्प तव विधा साध्य मोक्ष प्राप्ति को प्रणंसा, केवल मर्पवाद मात्रै, 
जैसे कि-अन्यशास्त्रीय फल श्रुतियां भयंवाद है । एेता जैमिनि माचा का 
मतैः; वे कहते ई कि~“यज्ञीयद्रव्यगुण धौरसंस्कारसूप कर्मो के विपय 
भेजो फलश्रुति है, बह परायं होने से अयंवाद भाव्रदै" 


मनु च कमसु कर्तुजीवादन्यो मुमृभुभिः प्राप्यतया वेदातिषु 
वैध उपदिश्यत हति प्रागेवोपपादितम्‌ “नेतरोऽनुपपत्तेः भेदध्यपदेशाच 
“प्रनुपपत्तेसतु न शारीरः" इतरपरामरगात्‌ स इति चेम्नासंमवात्‌” 
इत्येवमादिभिः सूत्रः, तदेव ब्रह्म तत्वमस्यादि सामाताधिकरष्येन 
भीवादनतिरिक्षमित्येतदपि “भ्रधिकं तु मेदनिर्देशात्‌” इत्येवमादिः 
मिनिरस्तम्‌. सामानाधिकरण्य निर्देशश्च “'देतदास्म्यमिदं सरवेम्‌" 


( १०६६ ) 


सर्व खत्विथं ब्रह्म “इति चेतनाचेतन साधारणः" यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ 
“य॒ ब्रारमनितिष्ठन्‌ इत्यादिनाऽवगततत्तदात्मतयाऽवस्थितिनिवंघन 
इति-“प्रवस्थितेरिति काशङृत्स्नः"इतयादिभिशूपपादितं, तत्कथं कर्मसु 
कर्तुरात्मनो यायात्म्योपदेशपरा वेदांत शब्दा इति विद्यायाः 
कर्मागत्वे प्रतिपाद्यते ? 


(वाद) वेदांत शास्त्र, कर्ता जीवसे पृथक्‌ पदार्यंकोही, मुमृकग्नों 
के लिए पुूपा्थं वतताते है, एसा नेतरोऽनुपपत्तेः" भेरेव्यपदेशान्च 
५अनुपपत्तेस्तु न श्षारीरः'' इतरपरामशा" इन्यादि सूघ में विवेचन हो 
चुका है। सके वाद मेदे मूच “^तत्त्रममि"" इन्यादि महावाक्यकै 
अनुमार, ब्रह्मसे जीव की अनतिरित्तताया जीवस्वम्पताकी संभावना 
काभी ^अचिकन्नु भेद निर्देशात्‌" आदि सूरो मे निराकरण होचूका है। 
तथा ''पह्‌ सव्र बाप्म्यदै"" सथर कद्ध ब्रहमहै'' इत्यादि मे जड्चेननकी 
बरह्यता एव "जो पृथ्वीम स्थित दै “जो धान्मा स्थित है" इत्यादि-ते 
उन उन आकारो मे आत्मन्पमे अभेद वोधकः स्विति सामानाचिकरण्यवे 
निदेण कै रूप मेँ “अवस्वितेरिति काशक्ृटम्न." इद्यादि सूत्र मे वनता 
गई । तव॒ यर्हा-कर्मनिुष्ठान के कर्ता जीव के यथायं स्वस्पके उपदैणमें 
वेदात वार्यो का तान्परयं बतनाति हए, विद्या की कमौगता काके 
प्रतिपादन करते हो? 

उच्यते-वेदात्तवाक्येष्ेव चरियायाः कमं प्राधान्वंमू चयद्धि्निगेः 
तदुपवृहित सामानाविकरण्यनिर्दयेन च वेदातशब्दाः देहातिरिक्त 
जोव स्वरूपरपापात्म्योपदेरा्ररा इति वन।दम्पुपगमनोपमिति 
पूवंपक्षिणोऽमिप्रायः । 

मका उत्तर पूवंदछवाने देते ह कि-वेदांन वाक्योमेंदी विध्ाकी 
कमं प्रधानता को वनताने वत्ति तिम (चिन्‌) हु, जिनसे कमं की भ्पेष्ना 
विद्याकौ प्रधानता सूचित दहोनीदहै. नया सामानायिकर्ण्प कैः तिदेलते 


प्मनिच्या होति हुए मी स्वोकारना पड़ता है सि-देहानिरिक्त जोवात्माङके 
रषायं स्वक्ष का वणन करना हौ वेदांत वाज्यों का मुख्य ताछ्यंहै। 


॥ १०७० } 


मनु च करतस॑स्कारमुखेन विद्यायाः क्रत्वनुप्रवेशो न शक्यते 
वक्तलौकिकवैदिकसाधारणतेनाव्यमिचरित जतुसंवंधित्वात्‌ 1 

(वाद) यज्ञादि कर्ताजेेवेदोक्तक्रियाका निर्वाह केरताहै वेते 
ही व्यावहारिक क्रियाकाभी निर्वाह करता है; यज्ञकेही साध उसका 
भन्यभिचारी संवंध नहीं रहता । इसलिए यह्‌ नहीं कह्‌ सन्ते कि कर्ता 
कौ संस्कार खूप विद्या, यन्नांग है। 

नैवम्‌-लौकिकप्य कमणः कत्तरदेहादव्यतिरिक्त्वेष्युपपतेर्दहा- 
तिरिक्तनित्यात्मस्वल्पस्य क्रतावेवोपयोगात्तत्स्वपप्रतिपादनमुतेन 
्त्वनुप्रवेशो न विरुध्यते । श्रतो विधायाः क्रतुशेषत्वान्नातः 
पुरुपार्थः । 

(विवाद) उक्त आपत्ति श्रामक टै; जीवात्मा देह वाला होकर 
ही, लोक्षिक क्रियाका कर््ताहौ सक्ता है कितु जात्मामें जव तवः नित्य 
बुद्धि नदी होगी तव तक, उसकी प।रलौक्तिक फलसाधकः वेदोक्त त्रिया 
मे प्रवृत्ति नदीं हो सकती । यज्ञादि क्रियाओं मे-देह से मिन्न नित्य मात्मा 
बै अस्तित्व पर विश्वाप्त होना माव्यक र । इष प्रकार वे विवेचन से, 
यत्तान्तर्भावमाना जा सकता है । इमसे यह निश्चित होता है कि-यन्ञांग 
होते हृए भी विद्या से पुरुपा सिदि नही हो सकती । 

कानिपुनस्तागिलिगानि, यदुपवृंहितक्षामानाधिकरण्प निर्देशेन 
वेदांतशब्दा जीवस्वषूपपरा इति निर्णीयन्ते । तलाह-- 


वे लिगकौनसेरहै, जिनसे वेदति वाक्यों की जीवस्वह्प परकता 
सवघारित होत है? उसी का उत्तर देते ह 


आचार दर्शनात्‌ 1२१२५३४ 


ब्रह्मविदाप्राघान्येन कर्मस्वेवाचायो दश्यते श्ररवपतिः केकयः 
क्रिल प्रात्मवित्तमस्तद्विज्ञानायोपगतास्तानृपीन्‌ प्रत्याह-“यक्ष्पमाएो 


( १८७१ )} 


ह्‌ वे मगवंतोऽदमस्मि" इति । तथा जनकादयो ब्रह्मविदग्रे्राः 
कर्मनिष्ठाः स्मृतिषु दृश्यंते “कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 
"इयाज सोऽपि सुवहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रय."" इति । श्रनो ब्रह्मविदां 
कर्मप्रघानतवदशनाद्वि यायाः कततुस्वरूपदेदन छपन्वेन कर्मीगन्वमेवेति 
न विद्यातः पुस्पार्थः । 


दरह्म येत्ताओं के आचारे, कमं की ही प्रघानना देष्वीजानी है, 
आत्म तत्वेच्छ क्रषियोसे कटने रै-' भगदन । मै इम ममय यलानृष्ठान 
मे संलग्न ।' दसी प्रवार द्वद वेत्ताओमे अग्रगण्य जनक आदिकोनी 
स्मृतियो में कर्म॑निष्ठ बनलाया गया है “जनक आदि नवमं से सेमिदि 
प्राप्त कौ" ज्ञाननिष्ठ होते हू भी उन्दने अनेक यश्च किप्‌ इत्यादि। 
ब्रह्म वेत्तायों ये मी कमं कीस्वरूपानूमूतिरूप विद्या, कमांगही दै विद्या 
से पुष्टषायं असंमवरहै। 


लिगमिदं, प्राप्तिस्स्यताभित्यत्राट- 


जो विद्याकरी क्र्मागता दलनावे वही निगरै, भय उमके उत्रयुक्त 
प्रमाण प्रस्तुत करतेरहै- 


तच्टुतैः ।३।८।४॥ 


शुतिरेव हि विद्यायाः कमोग्वमाह~“पदेव विद्यया करोति 
श्वदोपनिषदा तदेव वोयंवत्तरे मवति इति । नेयं श्रतिः प्रङरणण- 
दुदभीथमात्रतरिषवेततिव्यवस्यापयितुं शवाः विद्यामात्र विषया रोय 
श्तिः1 

भरुतिमदी विद्या कमै कम गना द्वियलाई गर >-“व्िया, श्रा सोर 
कानके सट्योगस्िजो कमं किया नाताहै वही प्रदनतम होना है ' उदगीय 
प्रकरणम पटिति टोनेसेयट श्रुतिचेवलञ्द्मोपन हो मेवद ह, ना 
न्ह वट सवते, प्रकरणम श्रुति उधिक देलदती होने टै ^ददेव दिदया 
करोति" श्रूति विद्यामात्र कौ विषय है, केवल ददुगौदकोदौनदी। 


{ १०५२ } 
समन्वारस्भखात्‌ ।३।४। ४५ 


“तं विद्याकरमंणी समन्वारभेते” इति वियाकेणोः साहित्यं च 
हृष्यते । साहित्यं चोक्तेन न्यायेन विद्यायाः कमौगस्वे सत्येव 
भवत्ति। 

"विद्या मौर कमं व्यक्तिका अनुगमन करते है” इत्यादि श्रुत्तिमे 
विद्या मौर कमं का साहचयं दलता है । इस साहचयं के वर्णन तेभी 
विद्याकी कर्मीगता सिद्टोतीरै। 

तद्वतो विधानात्‌ ।३।४।६॥ 

विद्यावतः कमं विधानात्‌ विद्या कर्मागत्वमित्यनगम्धते 
“प्राचार्य कुलादवेदमघीत्य यथाविघानं गुरोः क्मातिरेपेगाभिसमा- 
वृत्यकटुये शुचोदेशे” इत्यादौ! "वेदमधीत्य" इत्यध्ययनवतः कर्माणि 
विदधघदर्थावबोधपयंन्ताध्ययनेवत्‌ एव विदधति । म्र्थाव ्रोधपयस्तं 
हि श्रध्ययनमिति स्थापितम्‌ ्रतो ब्रह्मविद्याऽपि कमंसुचिनियुक्तेति 
न पृथक्‌ फलायावकल्पते । 

“आचाय कुल से विधि पूवक वेद पठ़कर~गुह संबंधी कर्तव्य कर्मो 
को समाप्त कर पतित बुटुम्बमें प्रवेश करता है इत्यदि मे षिया 
संपन्न व्पक्तिके लिए कमं का विधान वतलया मया है-जिषसे विद्याको 
क्मागत सिद्ध हतौ है! "वेदमधीत्य" पदसे वेदाष्ययनकरने वतेके 
भी, कर्मं का विधाने वेदार्थावगति तक वतताया गया टै। अर्थावबोध 
तक ही अध्ययन कहा गया है, इसलिए ब्रह्य विदा मी कमं से अलग 
रहुकर पृथक्‌ फल को साधिका नही हो सकती । 

नियमात्‌ ।दाटाज 

इतेश्च न वियातः पुरुषाय; “कुवते वेह कर्माणि जिजीविपे- 
चतं समाः" इद्याट्मविदः पुरुपायुजस्य सर्वस्य कर्मसु नियमेन 
विनियोगात्‌ कमेण एव फलमित्यवगम्यते विया तु कमौगमिति । 
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सलिए भी विद्या ते पुरुषायं संमव नहीं दै कि-^्क्मोँको करते 
हृरएही सौ वपं जोने की आकांक्षा करते है" इत्यादि रुन पभ्रार्मन पृरूप 
की, गयुपयंन्त नियमपूर्वकं कर्मानुष्ठान में नियुक्ति वतलाती है । 
जिसे, कमं से ही फलावाप्ति की प्रतीति होती है, विद्या से नदीं । विया 
तोकं मात्रहै1 
सिद्धांत -एवं प्रप्ते भरचक्ष्महै- 
उक्तं मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते ई- 
अधिकोपदेशात्तु वादरायणस्यवं तदशनात्‌ ।३।४।८॥ 


तु शब्दात्‌ पक्षो व्यावृतः, विद्यात एव पृष्षा्थः, कुतः ? 
भ्रधिकोपदेरात्‌--कमंघु कत्तु जीवाद्‌ हेयप्रस्यनोकानवभिकातिरापा- 
संक्षयेपकल्याएुलाकरत्वेनाधिकष्यार्यान्तरभूतस्य परस्य ब्रह्मणो 
वेद्यतयोपदेशात्‌ मगवेतो वादरयभस्य विद्यातः फलमित्येवमेव 
मतम्‌ । 

तु णव्द पूवेपक्त का व्परावत्तकहै। विद्याम ही पुपाव सिदि 
होनी है, अधिकता के उपदेगसे एसा ही निस्वित होता ह ॥ कमनुष्ठान 
के कर्ता जीकादमा से धधिक, स्वतंत्र-उत्तम, सीमा भौर संख्याते 
रहित, अति कल्याणमय गुणो के जकर परब्रह्मकोटीवेचक्टागयादहै, 
जिलमे ज्ञात होता दै कि-उनकी प्राप्ति उवामना मे ह होती दै, पेना 
भगवान बादरायणकामतदहैष 

लिमानि तिष्ठन्तु, वेयतयोपदेगस्तु तावत्कर्तुं; प्रत्यगात्मनो 
ऽधिकस्पैव ! कथम्‌ ?त दशेनात्‌-प्रत्यगात्मन्यगुद्ध शुद्ध ऽप्यसं माव- 
नीयानंतगुणाकरस्य वेद्यस्य निरस्तनिखिलदहैय मंघस्य स्वसंकल्प- 
कृत॒ जगदुदयविभवलयलोलस्य सरवंसस्य सर्वगक्त वदमनप्नापरिच्ये- 
द्यानन्दस्यं जोवाधिपस्य ङ्ृटस्नस्य प्ररासितुः परस्य ब्रह्मणो वेदनौप- 
देशवाक्येषु दरीनात्‌ “प्रपहतपाप्मा विज्नरो विमृष्युविशोको 
विजिघत्सोऽपिपासः स्यक्नामः सत्यसंकल्पः तदेत वह्यं प्रजायेये- 
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ति ततत जोऽसृजत" यः सवेजञः सर्वविद्‌ “परास्य रक्तिधिविधैव 
श्यते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च “स एको ब्रह्मण श्रानंदः" 
यतो वाचो निवत्ते श्रप्राप्य मनसा सह-प्रानेदं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न 
विभेति कुतश्चन “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपत्तिरेष भूतपाल एष 
सेतुविघारणः ^सक्रारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कर्दिचज्जतिता न 
चाधिपः" “एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ 
तिष्ठतः” भीषास्माद्‌ वातः पवते, भीषोदेति सूर्य॑ः, मीषास्मादभ्नि- 
श्चेन्द्रश्च मृष्ुर्धावति पंचमः” इत्यादिषु 1 तस्माद्‌ वेदनोपदेश 
शब्देषु कर्त: प्रत्यगाट्मनः स्वचोतकल्पस्यावियादिहैयसंवंघ योगस्य 
गंधोऽपि नास्तीति परमपुरषविषयाया विय्यायास्ततप्ाप्िष्पममू- 
तत्वं तश्र तत्र श्रूयमाणं फलमिति विद्यातः पुुपा्थं इतिं 


सुष्टृक्तम्‌ । 

चिद्या की कर्मागता बेतलाने वाते लिगों की बात छौडिये वेद्यरूपं 
से जिका उतल्तेख दै, वह जीवाद से अधिके ही है- जसा कि-भ्वह्‌ 
निष्पाप, जरामृत्यु शोक भूख प्यास रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प है" 
उसने इच्छा की बहुत होकर व्यक्त हो जाडं “उसने तेज कौ सृषिट कौ" 
जो सर्वज्ञ भौर सर्वविद है “पर कीज्ञान-वल-क्रिया भादि स्वाभाविकः 
शक्ति सुनी जाती ह“ वह एक ब्रह्म का मोनंद है" जहा मे वाणी. मन 
सहित हकर लौट बाती है ठेते जानंद ब्रह्य को जान कर साधक करिसौ 
से नटीं डरता “वही सर्वेश्वर मृताधिपति मृषाल सवका विघारक सेतु 
श्वह्‌ कारणोंकामी कारण, स्वामिका भी स्वामी है, उसका कोर्ट 
जनक या स्वामी नहीं है" ह गागि ! इस अक्चरके प्रणासन मे सूयं मौर 
चन्द्र स्थित" इसी के भयसे वायु चलता दै । सूरं मग्निं चन्द्र मौर 
पाचवा मृत्यु दोडता है” इत्यादि से वदमुक्त जीवात्मा मे बसंमव, 
हनक्ता से रहित, संकल्प मव्रसे सृष्टि स्विति संहारात्मक लीलामय, 
स्वं सता, सवे शक्ति संपन्नता अवाङ्मनस गो चारता, अप्तीम आनन्दश्पता 
सवेशासकता, जीवाधिपत्य, जादि वेय परब्रह्म की बतलाई गई विदेय. 
तामं से निवत होता है । उक्त चपासनोपदेशक वाक्यो में कर्तां के 
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स्वल्प जीवातमा का, जौ कि परमात्मा ॐ समक्त खयथोत-के बल्य है, ओर 
अविद्या जादि दोषो वाला दै. कर्टीनाममी नहीं है! परब्रह्म विषयक 
विदयासते, जो अनेक स्थानों में ब्रह्मप्राप्ति कौ वात कहौ ग्द रै, वही 
विद्याकां फल दहै, इखलिषए विद्या से ही पुरुषायं कौ प्राप्ति होती दै, यदी 
मानना युक्ति संगतदै। 

लिगान्यपि निरस्यते 

तिगोंकाभी निराकरण करतेर। 
तुल्यं तु दशनम्‌ ।३।४।४६॥ 


यदुक्तं ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदशंनाद्‌ विद्या-कर्मा"गमिति ऽत्र 
विद्यायाऽनंगरत्ेऽवि तुल्यं दशनम्‌, ब्रह्मविदां कर्मानुष्ठानदशंनमनै- 
कातिकेमित्ययंः, भ्रननुष्डानस्यापि दशनात्‌ । दृश्यते हि ब्रह्मविदां 
कर्म॑त्याणः“पयः कावपेया; किमर्था वयमध्येष्यामहे किमर्या वयं 
यक्ष्यामहे इत्यादौ । श्रतोब्रह्मविदां कमंत्याग दशंनान्न विद्या कर्म 
गम्‌ । कयमिमुपपदयते ब्रह्मविदाकर्मानुष्ठानमननुष्डानं च ? फलामिसं 
चिर्णाहुतस्य य्ञादिकमंणोव्रह्मविांगत्वात्तयाविघस्य कर्मणोभनु- 
ष्ठानदरंनमुपपद्यते । यक्ष्यति च-सवपिक्ना च यज्ञादिशरुतेरश्ववत्‌” 
इति । फलाय तस्येव य्लादेः कमणो मोक्षेकफतब्रह्मविदया- 
विसोचितवत्तप्याननुष्डानदशं नमुपपन्नतरम्‌ । विद्याया> कर्मा गत्वे 


कमंत्यागः कथमपि नोपपद्यते 1 

जो यह्‌ कहा कि-त्रह्यवत्ताओं मे कर्मानुष्ठान देखा नाता है, दसतिए 
विद्या कर्मायहै, यह्‌ वात नी भ्ंगत है, विद्याकतौ अनंता में मौ तुत्य 
माचार देखा आत्ता है, प्रयति ब्रह्यवेत्ताओं का जो कमानुष्टान देखा जाता 
ह वहं अनंकान्तिक्‌ नहीं है, उनमें कर्मानुष्ठान का अभाव मी पाया जाता 
है “काद्पेय च्छि कहते ह कि-“क्किे तिए्‌ प्रघ्ययन करे 
मौर सिके लिए यन्न करः” इत्यादि से-ग्रह्यदेत्तामों का कमं क प्रति 
उपेक्षा माव निश्चित होनेसे वियाकर्मागनहीह यह मौ निरिचत्तदहौ 
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जातादै।भ्रषन होता है कि-त्रह्मवेत्ताश्रौ मे कर्मानुष्ठान भ्रौर कर्मव्याग 
दोनों कंसे संभव हँ ? सो फलाकां्षारहिव यज्ञादि कमं ब्रह्यविद्याकेषही 
संग है, इसलिए ब्रह्मवेत्ता कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होते देखे जति है, धेसा 
ही "सवपिक्षा च यज्ञादि शरूतैरप्वदत्‌” सूत्र मे सूप्रकारने सिद्धकिया 
है । य्चादि क्रियाय सकाम होने से हौ मोक्षदायिनी ब्रह्मविद्याओंसे 
धिष £ इसीलिए उनका स्याग होता है, यदि विद्याकोकर्माग मनत 
कमं क्ात्याग नही हौ सक्ता! 

यदुक्त ्ु्यव विद्याया; कर्मा गत्वमवगम्यतै-तचाह -- जौ यह कहा 
क्रि-शरुतिसे ही चिद्या कौ कर्मा गता ज्ञात होती है । उसका उत्तर देते ईै- 


प्रघररव॑न्निकी 1 ३।४।१०11 


न सवं विद्याविपयेयं श्रुतिः, भ्रपितृद्गीयविध्ाविषयेव 
“देव विद्यया करोति” इति यच्छब्दस्यानिर्घारित निरेपस्य 
“उद्गीथमूपासीत्‌" इति प्रस्तृतोव्गीथविरेप निष्टत्वात्‌ ! नहि 
यत्करोति षद्‌ वि्येत्ति सम्बध्यते, यदेवं वि्यथा कंरोत्ति तदेव 
वीयेवत्तरमित्ि विद्यया क्रियमाणं यच्छब्देन निदिश्य तरय हि 
वीय वत्तरस्वभुच्यते 1 

उक्त श्रूति.सभी व्रि्याओों से संबंधित नही दै, मपितु उद्गीथ विदा 
विषयक ही है “यदेव विया करोति” मे यत्‌ शब्द अविशेष भावस 
भ्रयुक्त हा ईै-““उदृगीथमूपासीत्‌"* इत्यादि में प्रतुत-उदुगीय विक्षेप की 
निष्टा निष्चत होती दै} “य्करोत्ति" का अथं "वह्‌ विद्याके प्राय 
करता है" एेसा नही £, अपितु “विद्याके सायजो कृरताहै पह प्रवल 
तमहता दै" इतना अर्थंहैव्दाके साय क्यिजानेवाते कर्मकीही 
यत्‌ शब्द से निदिष्ट वीर्यवत्तरता कही गई ह । 

. यज्चेदमुक्त' “तं वियाकर्मणो समन्वारभेते" इति विद्याकर्मणोः 
सा स्यदशेनाद्विदया कम गमित्ति-तचाह्‌- 

प्रीर.जगे थह कटा कि-^तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते, वाक्य भँ 
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विद्या ओर कमं का साहचयं दिखलायः गया दै. इसलिए विया कर्मा 
है। इसका निराकरण कठते है- 


विभागः शतवत्‌ ।३।४।११ ॥ 


“तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते" यत्तोक्तन न्ययेन विया- 
कमंणोरभिन्नफलत्वाद विद्यास्वस्मैफलाय समन्वारमते, कमं च 
स्वस्मै फलायेति विभागो दृष्टन्यः । शतवत्‌-यथक्षेत्ररत्न- 
विक्रपिणं रशतद्वयमन्वेतोयुक्ते क्षे्राथं शत, र्नाथ शततमिति 
विभागः प्रतीयते तथेहापि । 

५विद्या भौर कर्मं उसका अनुगमन करते हुः" इत्यादि से उपरोक्त 
नियमानुसार विद्या श्रीरकमं काभिन्न कने समक्षनाचादिए्‌। विद्या 
अपने फल प्रदेन के लिए अनुणमन करती है मौर कमं अपने फल प्रदान 
के लिएदेसा विमाग है । जैेकि देत ओौररलनकेलिएदोसौमुद्राले 
जानेवाला एक सौसेरलओरएक सौसेक्षेत्र खरीदताहैः वेसौही 
उक्तवग्यवस्थाभीदहै। 
अध्ययनमात्रवतः ।३।४।१२॥ 


ङ्क्त विद्यावतः फमेविद्यानाद्विद्याकर्मा गम्‌-इतिनैतयुकतम्‌ , 
"वेदमधीत्य" इद्यध्ययनमाच्रवत्तो विधानात्‌ । ने चाध्ययन 
विधिरेवायंवोधे प्रव॑त्तंयत्ति प्राधानवदध्ययनस्याक्षरराशि ग्रहेए- 
माशन पयंवषानात्‌ 1 गृहीतस्य च स्वाध्यायस्य फलवत्‌कर्माववो. 
धित्वदरंनात्तन्तिणंयफले तदथंविचारे पुरुपः स्वयमेव प्रवत्त॑ते ततः 
कर्मार्था कर्म्ाने प्रवत्तते, मोक्षी च ब्रह्मज्ञान इति न विया 
कर्मा गम्‌॥ यद्यप्यघ्ययन विधिरेवार्याववोचे प्रव्॑तयत्ति, तयापिनं 
विद्या कर्म गम्‌ श्रयंज्ञानादर्यातस्त्वाद्‌ विद्याया; । यथा च्वोतिष्टौ 
मादिकमंस्वर्पविशानात्‌ फलखाधनमूतं कर्मानुष्ठनमर्पान्तरम्‌ , 
तयाभ्यंापष्यात्‌प्रह्स्वष्य विक्षानादर्यान्तरमेव ध्यानोपासनादि" 


( श्छ ) 
शब्दवाच्या पृरुषार्थसायनभूता विद्येति न तस्याः कर्म संव॑घगंधो 
विद्यते । 


जी यह्‌ कटा कि-~विद्रानके लिए मी कमं का विधान मिलता 
है, इसलिए विद्या कमगि है, यह भी मसंगत्त बात है, “वेदमघीत्य" मेँ 
केचल अध्ययन वाले व्यक्तिकेसिएही कमं का विधान क्या गया द। 
केवल विधिपूरवेक अध्ययनही तो म्ंबोध करा नहीं सकता ) अक्षर 
राशि के अभ्यास को ही वेदाध्ययन कहते है, अर्थात्‌ वेदाध्ययन से, केवलं 
गुरुके निकट रहकर वैदिक अक्षर की ध्राप्ति कौ बात ही सामने 
आती है। उथंज्ञान भीषहो जाता हो देसी बात मिर्वित नहीं होती। 
वेदाध्ययन से कर्मं ओर उसके फलके निदेशक जनकारी मात्रहौतौ 
दै, कमं ओर केमेफलके निणंयकेलिएतो वेदाय के विचार की आव. 
श्यकता है, बेदाथं विचार ॐ वादे ही फलाकाक्षी कमं मे प्रवृत्त होतेह 
भोर मूमुक्ष ब्रह्य ्ञान मे प्रवृत्त होतेह । इसमे स्पष्ट है कि-विधा कर्मागं 
महीं है \ यद्यपि अभ्ययनकी विधि दही अ्थज्ञानकी ओर्‌ प्रवृत्त करती 
हि, किरभी विद्याकमका अंग नहींहै, वयोंकि-अर्थंज्ञान ओर विद्रा 
नितान्त मिघ्र वस्तुं ह । जैसे कि~ज्योतिष्टोम मादि यज्ञके स्वल्पके 
श्ञान से, फल का साधक कर्मानुष्ठान, नितान्त भिन्न है) वैसेही 
शर्य स्वरूप विषयक ज्ञानात्मक्‌ वेदां कौ प्रतोति से, घ्यान-उपासनां 
भादि ब्द वाच्य, वृष्यां फौ साधनरूप विद्या, एकदम भिप्न यस्तु है । 
उसके साय कमे काकिसी प्रकार कासंवंध नहीदहै। 


भाविरोपात्‌ ।३।४।१३॥ 


यथ्चोक्त -/'ुर्वननवेह कर्माणि” ईत्यात्मविदं श्ञानाच्ल्यावतयं 
भरावज्जीयं कर्मानुष्ठाने नियमयतीति, तन्नोपपद्यते, प्रविशेपात्‌- 
नहि श्रयं नियमः, फलस्ाघनमूतस्वतंव्रकमं विषय इति विशय 
देषुरस्ति = विद्यंमभूतकमविषयत्‌यास्युपपत्तेः। “कमेणेव हि 
घंसिद्धमास्थिता जनकादयः इति च विदुषः स्वाप्रयाणीदुपासन- 
प्यानुवत्तं मानत्वात्‌ 


( १७७६ ३ 


जौ यह्‌ कहा कि~भ्कर्मो को करते हए ही" यह्‌ श्रुति अगव्मवेत्ता 
केलिए न्धान से पृयङ्‌ कमनिष्ठान का यावज्जीवन पालन करने कां 
उपदेश देती है, यह्‌ बात भो श्रसंगत है, उक्त श्रुति भे, ठेसा कोई विशेय 
नियम नहीं बतलाया गया है, जसा भाप समञ्च रहेरह। कमंको, विद्या 
काञंय मानने पर भी उक्त वात वन सकती द । भजनकादिनेक्मंकरते 
हए सिद्धि प्राप्त की इस वाक्यसे तो, मरणपयंन्तं उपासनानुवर्ती कमं 
की वात सिद्ध होतीदह। 

एवम्थस्वाभाव्येन चोद्यं॑परिहृष्य॒“कूवननेवेह कर्माणि” 
इत्यस्य वाक्पस्यार्थमाद्‌-- 

इस प्रकार उक्त वाक्यक्रा विवेचन करके पत्ति का समाधान 
किया गया, अव “वृरवं्नेवेह्‌ कर्माणि" वाक्य का मयं वतनाते द- 


स्तुसयेऽनुमतिर्वा 1२।४।१४॥ 


वा श्ब्दोऽधारणायं; “ईशावास्यमिदं स्वम्‌ इति विधा- 
प्रकरणाद्‌ विद्यास्तुतये स्वेदा कर्मानुष्ठानानुमतिरियम्‌ विद्या 
माहात्म्यात्‌ सवदा कमेकरर्न्नपि न लिप्यते कर्मभिरिति हि विद्या 
स्तुता भवति । वाक्यरेषश्चेवमेवे दशयति “एवं त्वयि नान्ययेतो- 
ऽस्ति न कमं लिप्यते नरे" इति । ्रतो न कर्मा ग विया । 

वा शब्द, अवधारण भयं, प्रयुक्त है। "यदसवकुदरश्वरसे 
श्याप्ते ह ।"* इत्यादि विद्याके प्रकरण से-विधाकौ अरशंसाकेच्याजसे, 
सदा कर्मानुष्ठान कौ अनुमति दी गर्ईदहै। विद्याके मदात्म्य सेसदां 
कमे करते हए मी, कर्मो से लिप्त नहीं होता, पेसौ विद्याकीस्तुतिकी 
गई ह। दसो प्रकरण के अंतिम वाकरेय से उक्त बात स्पष्टदहो जाती दै- 
“तुम मनुष्य ५ भौयदि इष प्रकार विचामे स्वयित रहागेतो कोई 
भो कमं तुम्हें लिप्त न कर सकंगे ।” तसे स्पष्ट टै कि-विया कमं कां 
भगनटीरै। 
कामकारेण चैके ।३।४।१५॥ 

पपि वेवभेके शाखिनः कामकारेण ॒द्रह्यविद्यानिष्ठस्य 


( १०८० } 


गर्ह्य त्यागमधघौयते “क प्रजया करिष्यामो येषां नोयमात्माभयं 
लोकः" इति । विदुषो विरक्तस्य कामक्ररेण गार्हस्य्यकर्म्यागं 
्रुवदिदंवचनं ब्रह्मविय्ायाः कर्मनिंगतवँ दशेयति । यज्ञादिकर्मा' गते 
हि विद्याया; वियानिष्टस्य कामकारेण गार्हुर्यत्यागो न 
संभवति । प्रतो न विद्या कर्मागम्‌। 

किस्त एकवेदको शाखा में ब्रहविद्याप्रायण व्यवित के लिए 
गरहुस्थ कर्मोकित्यागका मी उपदेश दियागयादहै “म संतानसेकया 
प्राप्त कगा, दससे मेरे अभीष्ट लोक की प्राप्ति नहींहो सक्ती" यह्‌ 
श्रुति विरक्त विद्वान के गार्हस्थ्य त्यागको बतलाकर यह सिद्ध करती है 
कि~ ब्रहयविद्या, कमं का मंग नहींहै। विद्या यदि, यज्ञादिकर्मेकाअओंग 
होती तो, विच्यापरायण व्यक्तिके लिए गाहुस्थ्य कर्मोके त्याग की बात 
न्‌ कही गर होती 1 शसते स्पष्ट है कि-विचा, कम काञंगनही दहै 
उपमदें च (३।४।१६॥ 


पुण्यापुएयशूपस्य समस्तसांसारिकषटुःखमूलस्य कर्मणो 
्रह्विद्ययोपमदं च प्रतिवेदतमघीयते । “भिद्यते हृदय प्रधि. 
षिते सवं संशयाः क्षीयंते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे" 
्त्यादिकम्‌ । तदविद्यायाः क्मोगत्वे न संगच्छते । 

पण्य मौर पाप रूप समस्त सांसारिक दृमखो के मूल कम॑ का विदां 
धि माणहोलाताहै, रेस प्रत्येक घेत पाक्य कामतटहै। (परावर 
परह्य दष्टिष्टौ जानै पर हृदयस्य भविया प्रपि चिघ्नहौ जातीहै, तारे 
पणय नध्टहो जातिर्हु गौर कमं रापियां क्षीणदहौो नाती" इत्यादि 
््तिए विचा फी, कर्मा गत संगत नहीं होती । 


उ्वंरेतस्ु च शब्दे हि ।३।९।१७॥ 

उर्वरेतस्स्वाश्रमेषु ब्रह्म वियादशेनात्‌ तेषु श्रग्निरोधदर्श 
पूं मासादीनां यावज्जोवाधिकार श्रुते, श्ुतिविष्डानां स्मृतीनां 
प्रामाण्यात्‌ 1 भत प्राह शब्दे हि-दति । वैदिक एव हि गब्देते 


{ १०८१ | 


दुश्यते-“तरयोधमेस्कन्धाः" ये चेमेऽरण्ये श्राप इत्युपासते 
एतमेव प्रव्राजिनो लोकमिच्छन्तः परमरजक्ति” इत्यादौ । यावञ्जोव- 
शनुतिस्त्वविरक्त विषया ! 

ऊ्व॑रेतस-ब्रह्मचयं, वाणप्रस्य, संन्यास आदि भात्रमो मे भी 
व्रहमयिद्याका चिन्तन विद्धिति है, उनमें अग्निहोत्र दशंभरुणंमास नादि 
कृर्मोकाअनुष्ठानतोदहो हो नहीं सक्ता, इससे मौ स्पष्ट है कि-~विद्या, 
कमे काञगनहीहै. यदि कटे कि-ऊ्वे रेतस बश्रन होने हो नहीं 
वयो कि-“जीवन पर्यन्त अग्निटोत्र यन्न करता है" इयादि से-अग्निहोत्र 
भादि की जीवन पर्यन्त कत्तंव्यता निश्चित होती दै इसलिए जो स्मृति 
वाक्य, ऊक्परेतस आश्चम का विधान वतलातेदहैवे श्रुति विष्ददहोनेसे 
अप्रामाणिक ह । दस पर सूत्रकार ^शब्दे हि" कहकर वतलाति कि 
वैदिक शब्दोमे ही दन आश्रमों का उत्लेख है जेसे-"वमंकी तीन 
शाखाये ह "जो जंगल में श्रद्धापूर्वकं उपासना करते है" प्रत्राजक आलस 
साभमकेलोभमसे ही प्रव्रजिते होते है" इत्यादि। जीवन पर्यन्त कंका 
उपदेश देने वाली श्रुति, ग्रहस्यो के लिए है । 
पराभशं जंमिनिरचोदनार्चाएपवदत्ति हि ।३।४।१८॥ 

यदिदं ' प्रयो धर्मस्वन्याः एत्यादौ वैदिकै शब्दे ऊर्ध्वरेतस 
प्राश्रमदु्यते, श्रतस्ते सन्द्येवेतिनैतुपपद्ते, यत्तः "ययो घर्म- 
स्कम्धाः" इत्यादिषु तेपामाश्रमाणां परामरमा्रं क्रियते-परनुनादमाघ्र- 
भिव्यधः 1 कुत एतत्‌ ? भ्रचोदनात्‌-प्रविघानादित्य्थः) नहि प्रघ 
विधिरब्दः श्र.यते, “रयो घभेस्कन्धाः “इत्यादिना हि प्रकृतं प्रणवेन 
्रह्मोपासनं स्तूयते” ब्र्यसंस्थोऽमृतष्वमेति” इृप्ुपसंहा रात्‌ ! 
श्रतोऽ्न्याथमनुवादमा्रमच्रक्रियते तेषामाश्रमाणाम्‌। "ये चेमेऽरण्ये 
श्नुढा तपे इत्युपास्यते" इति च देवयानविधिपर्वात्तव्रापिं 
नाश्रमोन्तरविधि संभवः । प्रपि चापवदति हि श्रुतिमाश्रमाततरम्‌ 
“्रीरहा ब्रा एप देवान्धं योऽग्मिमुद्वा सयते" इत्यादिका । भरत उर्व 
रेतस ब्राश्चमा न संति इति जैमिनिराचार्यो मन्यते । 


{ १०५६ } 
का स्पष्ट उत्ते न मिलने से अनुवादसे ही विधि की ही कल्पना 
करनी होगी । 

"व्रह्चर्यं समाप्त कर गृही होवे.गृही होकर बनो होवे, वनी होकर 
प्रत्रज्या ग्रहण करे. श्रवा साभ्ये होने परब्रह्मचयंसेही प्रव्रज्या ग्रहण कर, 
अर्हां भीवेराश्यं कांचारहो वहींसे संन्यासी हो जावे" इत जावालौ- 
पनिषद्‌ में तो जध्रमों की विचि का स्पष्ट उल्तेख भी है 1 भ्रन्य वाक्यों मे 
भी जहां मश्रमों का व्ण॑न मिलता है, उपे मो पाश्रमों को अवश्य याश्र- 
यत्ता का उपपादन ही समन्नना चाहिए । इस प्रकार आश्रमो के सद्भाव के 
प्रमाणित दहो जाने पर, ऋषि श्रुति, यावज्जीव श्रुति, अपवाद श्रुति आदि 
ग्रहस्य विषयक ही है, ेसा समक्चना चाहिए । गौर जौ, श्रुति श्रौर स्मृति 
वाक्य, ब्रह्मेत्ताओं के संब मामरणकाल तक कर्तव्यता का विधान 
करते ह वह्‌ उन अआध्मों के धमं के अनुसार विधान करतेर। 
ऊष्वंरेतस आध्रमों में भी जो ब्रह्मविद्या का विधान किया गयारहै, उपे 
सिद्ध होता है कि-विदखा से पुरुषाथं की प्राप्ति होतो है। 


२ स्तुतिमाव्राधिकरणः-- 


स्तुतिमाघ्रमपादानादिति चेन्नापु्वत्वात्‌ ।३।४।२१॥ 


इदमिदानीं चिन्द्यते “स एप रसानां रसतमः परमः परार्थ्यो- 
$ष्टमो यदुद्गीथः, इति एवं जातौयकानिवाक्यानिक्रत्ववयव 
भूनोदुगीयादिस्तुतिमव्रषराणि, भ्रहरोस्वित्‌ उदगीयादिषु 
रसतमादिदृष्टिविघानार्थानीत्ति । प्रत्र प्रतिपादितमुपासनपरत्व- 
मंगौह्ृत्योपासनस्य पुष्पायंत्वेन क्रतुपूपादाननियम उक्तः| क्रि 
भुक्तम्‌ ? स्तुतिमात्रपराणीति। कुवः? उद्गीथाचुपादानात्‌ । 
क्रत्वंगभूतानि हि उदशीयादीन्युपादाय तेषां रस्तमादित्वं 
प्रतिपादितम्‌ । यथा चुद्धादीनां पृथिन्यादित्वं प्रतिपादयतो वचनस्य 
“यमेव नुहुः स्वर्गो चौक प्राहवनीयः” इत्यादिकस्य तत्स्तुत्तिमात्र- 
परत्वं, तथेहापि । तदिदमागंकते-स्तुत्िमाव्मुपादानादिति चेत्‌-इति। 


{ १०८७ } 


उदगीयायुपादानात्ततस्तुतिमातमेवैषं वाक्यानां विवक्षितमिति 
चेत्‌ । 

अवं विचार करते ह विः~“वह्‌ रसों का परमरप आठर्वा उद्‌गीय 
नामक रस दै" इस प्रकारके वावयोंको यज्ञांग रूप उद्गीथ के स्तुतिपरक्‌ 
माना जाय अथवा उद्गीथ मे रसत्तम दृष्टि का विधायक कहा जायः 
पिले तो-्से उपासना परक, तथा उपासना फ ही पुरुपा्े साधक तथा 
यन्न मे उपासना कौ आवश्ययन्तव्यता को अनियमित वत्तला चूके है, अव 
यह विचारनाहैकि युक्ति संगत क्या है? स्तुतिपरकही कह सक्ते हु, 
उद्गीथ मादि के उषादान से एसा ही समक्षम आता) यज्ञांग 
रूप उद्गीथ आदि के आधार पर उद्गीथ आदि सवी, रतम शमादि 
भावों का प्रतिपादन किया गया । जंसेकि-पज्ञागनृहू मे आदिर प्रति- 
पादक “पृथिवी दी जुहुदैजोकिस्वरगे मे आहवनीय है" वाकम जुहुवे 
ही बोघके हैँ 1 इसपर शंका करते है कि-संपरुण स्तुति के लिए मवलवन 
किया गया है अथवा अंशमेही किमा गया हैर इसपर कते ह कि 
उद्गीथ आदि का उपादान होने से इन वाक्यो का स्तृततिमाव्रही 
विवक्षित दै 

सिद्ान्तः-प्रत्ोत्तरना पूर्वत्वात्‌-इति ! नस्तुति मात्रत्वमुपपद्यते, 
कुतः? श्रपू्वत्वाते-ग्रपराषत्वात्‌ । न हि उदणोयादयो रसतमादितेया 
प्रमाणान्तरेण प्रतिपन्नाः, येन त्त्परारस्त्यवुद्धयुत्पत्ययं रसतमादि- 
स्वेनानुेरन्‌ । न चोदणोयादिविधिर्र सविहितः येन “इयमेवनुहुः 
स्वर्गो सक प्राह्‌वनोयः“ इत्यादिवत्तदेकवास्यत्वेन ययाफेयाचन्‌ 
विविधया तस्सतुतिपरत्वमाश्नोयेव 1 भतः करतु्ौयवत्तरत्वादिष्लसिदय- 
यमुदगोयादिषु रसतमादिरष्टिविघानमेव न्याय्यम्‌ 1 

सिदढान्त---यह्‌ वाक्य स्तुतिपरक मात्रनहीं है, रेता क्सीभौ 
धरति मे प्रमाण मो नहीं मिलता1 उदुमोध आदि की रसतमता 
किन्दीं मन्य प्रमाणो से सिद नदी है उसमेंतोश्रतिही प्रमाण है इमलिए्‌ 
रसमयता कौ केवल स्तुतिमान नहीं बदा जा सक्ता । "यमेव चुदूष्की 
तसह उदूमीय मादि स्तुतिपरक नहीं है "यमेव जुहू" इत्यादि म तो, 


{ १०८ } 


किसी प्रकार विधिहठवानापं र मानरर स्तुतिपरता कौ कत्यना कौ गई 
है। यन्न की प्रबलत्तम फलावाप्ति की फलश्रतिके आधार पर उद्गौय 
आदि कौ रसमयता स्वीकारना ही न्याय संगत है। 


भावशब्दाच्च ।३।४१२२॥ 


“उपात्‌” इत्यादि भावशन्दा्च विधिपरत्वमेत्र न्याय्यम्‌ 1 
वििप्रव्यय युक्तो हि क्रियाशब्दो विवेयमेव स्वाथंमवगमयति । 
तस्पादूपास्तनविषघानार्था एताः श्रुतयः । 

““उपासीत्‌'' इत्यादि भावाट्मक शब्दों के प्रयोग से उद्गीधादि को 
विधिपरके मानना ही उचित है, विधिभ्रत्ययथुक्त फा बोधक गब्दों से- 


अनुष्ठेम वरिवथका वास्दविक परभ प्रतीत होता है । इ्तते यह्‌ निश्चित 
होता है किये श्र.तियां विधाना्ाँ हु, केवन स्तुति मात्र नदीं। 


३ पारिष्लाधिकरणः-- 
पारिप्लवार्णा दूति चेन्न विशे पितत्वात्‌ ।३।४।२३॥ 


शप्रतर्दनो ह्‌ वै देवोदाप्षिरििदरस्म प्रिमं घामोपनगाम" श्वेत- 
केतुर्हरणेय रार “इत्येवमादीनि वेदान्तेष्वाख्ानानि कर पारिप्लव 
प्रयोगार्थानि उत विद्याविश्ेप प्रतिपादना्निीत्ति चिन्तायाम्‌ 
“श्रार्यानानिशंसन्ति” इत्याख्यानानां पारिप्सवे चिनियोगात्र विधा 
प्रघानत्वं न्याय्यम्‌ इति चेत्‌~ 
दिवोदास का पुत्र अरत्देन हनद्रके प्रिय सवन में गया" एवेततकेतु 
आश्णेय का” इत्यादि वेदांत के आस्थान, क्या पारिप्ठव प्रयोग ह अथवा 
विद्या विकनेपके प्रतिपादक? इस विचार पर “अब्यायिकामोका षार 
यारो” इम विधि वक्रय के भ्रनूसार तौ, पारिप्लवे प्रयोग ही प्रतीत होन 
है, विद्यावि्चेप मानना उचित नहीं है। 
सिद्धन्तः-न सर्वाण्माव्यानि पाप्लिव प्रयोगे विनियोगमर्हन्ति, 
कुतः? चिश्चेपितत्वात्‌ विनियोगस्य । “श्रास्यानानिग्गसम्ति"" इत्यर्तवा 


( १०९९ ) 


तत्रैव "मनरयैवस्वततौ राजा" इत्यादिना मन्वदीनामास्यानानि 
विशेष्यन्ते, श्रतस्तेषामेव तत्र विनियोग इति उच्यते । तस्मान्न सर्वा 
वेदतिष्वराख्यानश्रुतयः पारिम्लकत्रयोगार्थाः श्रपित्रु विद्या 
विध्यर्थाः । 

सिद्ान्तः--सभौ आद्यान, पारिप्लव प्रयोग वाले नहीं माने जते, 
प्रयोगे लिए विरेय अआख्यानोंकादहौ उत्तेख मिनेता है-“आष्पानों 
का पाठ करो" ठेसा विघान वतलाकर “सूवंश मे मनु नामक राजा 
हए इत्यादि से व्रिशेष आख्यानं का उल्ने क्रिया गथा है । इमपे 
निगरिितत होता दै कि-वेदातों के समी बाष्यान पारिप्लेव प्रयोग के लिषएु 
नहीं है, अपितु विदायंकमीदै। 
तथाचैकवाक्योपवंधात्‌ 1 ३।४)२४। 


भ््रात्मा वा श्रे दृष्टव्यः" इत्यादिविधितैकवाक्यतयोपवेधा 
शःख्यानानां वियाचिष्यर्थान्येव तानीति गम्यते, यया-“सोऽरोदोत्‌” 
रत्येवमादेः कमंविध्ययेत्वम्‌, न पारिप्लवा्थंत्वम्‌ । 

“अल्पा को देखना चाहिए" इत्यादि विधिपरक बाक्पोंकीएक 
वाक्यता मे नात होता रै क्रि-उनसे मवद माखगाधिकरयें, विद्या विपि 
की परिपोषक ई, जेषे कि- "सोऽरोदीत्‌" इत्यादि कर्मविधि की पोषक] 
दमभे सिद्ध होता दै कि-वेदांतों कौ नाद्यायिकरये, पारिप्लवार्थंक 
नहीरह। 

ड प्रर्नीधनाद्याधिकरण-- 
अतएव चाग्नीन्यनायनपेक्षा । ३।४।२५॥ 


स्तुतिप्रषगादवांतरगसंतिविशेणणायंदयं चिन्तितम्‌ विद्यावंत 
उभ्वंरेतस प्राध्रमिणः सतीत्युक्तम्‌ “ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्दे दि" 
इत्यादिभिः सूतैः । इदानोमष्वं रेतसो यज्ञायमाबातदंगिका विधया 
न संभवतीप्याशंग्याहु-प्रतएन चाग्नोन्धानाद्यनयेक्षा-दति ¡ यंत 


({ १०६० ) 


अरघ रेतघ श्राश्रमिणो विच्यासंवंधित्वेन भरत्या परिगृह्यनै-्रहम- 
संस्थोऽमृतत्वमेति-"ये चेमेऽरण्ये शद्धा तप ॒श््युपासते" एतमेव 
प्रव्राजिनो लोकमिच्छंतः प्रतरजन्तः “यदिच्छन्तो ब्रहाच्ं चरति" 
इत्यादिकया प्रतएवोष्वरेतस्सु विया श्रग्नीन्धनाद्नयेक्षा-ग्रगनीधनम्‌, 
श्रगन्याधानम्‌, श्रायानपूवंकाग्निहोत्रदशंपूणंमासादिकर्मानपिक्षातेषु 
विद्या 1 केवल स्वाश्रमविहित कमपिक्षेत्यथेः 1 

स्तुति के प्रसंग में दो आवश्यक बातों पर विचार प्रस्तुते करते ह । 
"छध्वेरेतस्सु शब्दे हि” इस्यादि सूरो से ज्ञानी ऊध्वंरेतस आश्रम 
वालो का मात्स्य बतलाया! उन प्राशनम्‌ वालो का यज्ञादि 
कर्मो मे सनधिकारहै, यज्ञकी पोपिका विदामें मौ अनधिकारहै? 
एरी शका वःरके उसका समाधान करते ह । “ब्रह्संस्य॒बमृतत्व प्राप्त 
कर्ते है “श्रदाओौर तपसेमरण्यमे उपासना करते है यात्मलोकनी 
प्राप्तिके लिए संन्यासी संन्यास ग्रहृण करते ह “जिसके लिए ब्रह्मच का 
पालन करते है" इत्यादि श्र तियो से ज्ञात दता है कि-ऊष्व॑रेतस आश्रमो 
क्माशी विद्या अधिकार टै, उघ्वरेतसांकी विद्या मग्नि इधन भादि 
सापिक्ष नदी है 1 अग्नोंधन का तात्पयं है, भग्याधान, अर्धात्‌ मापान 
पूवक अग्निहो दशं पूणेमास आदिक्मों की विरत अआश्रमवातोंको 
अवेक्षा नही होती 1 वैवल अपने माश्रमसते विदित कमो कही अवेक्षा 
होती है। 


५ सवपिक्षाधिकरणः-- 
सबपिक्षा च यन्नादिध,.तैरश्यवत्‌ 1 ३।४।२६॥ 


यदि चिद्या यनञाध्यनयेक्ं वामृत्त्वं साधयति, तहि गृहस्येष्वपि 
तदनपक्षेव साधयितुमर्हति, यज्ञादि श्न.तिरपि “"विविदिपं्ति" इति 
शब्दात्‌ कर्मणो वेदनागतां न प्रतिपादयतीति 1 


यदि विद्या, यज्ञादि के चिना दी अमृतत्वका साधन करतौहैतो 
गृहस्यो में भो द्मा यत्नादि के यमृतन्व साधन कर सक्ती है? यश्नादि 


( १०६१ ! 

छौ प्रतिपादिका क्म॑कोविद्याका अंग नहीं वतलाती ेसादहौ समना 
चाहिए 

मिद्धान्त.-ग्ननग्राह्‌-मवपिक्ना-इति । प्रग्निहोत्रादिषवंकमपिक्षेव 
वि्ामेवन्सु रस्येषु, कुतः? यज्ञादिश्रुतेः । “"तमेतं वेदानुक्चनेन- 
ब्राह्मणा विविदिपंति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन" इत्यादिना 
याज्ञादयो हि विद्यांगत्वेन श्रूयंते । यज्ञादिना विविदिपंति वेदितु- 
मिच्छति, यज्ञादिभि्दंदनं प्राप्तुमिच्छतोत्यथः। यज्ञादीनां ज्ञान 
साधनत्वे सत्रे यज्ञादिभिः ज्ञानं प्राप्तुमिच्छंतीति व्यपदेल उपपद्यते, 
यथा ग्रपेर्ननसाधनत्वे सति भ्र्िना जिघांसतीति व्यपदेशः, श्रतो 
यज्ञादोनां, ज्ञनसाधनलवमवगम्यते । जानं च वाक्यायंज्ञानादयन्तिर- 
भूतं ध्यानोपासनादिश्व्दवाच्यं विशदतमप्रत्यक्षतापन्न स्मृतिह्पं 
निरतिशयप्रियमहरहरभ्यासावेयात्तिशयमाप्रयाणादनुवर्तमानं मोक्ष 
स।घननित्युकूमस्माभिः पूवमेव, वक्ष्यति च “श्रावृत्तिरसदरुपदेशात्‌" 
इत्यादिना । एवं रूपं च ध्यानमहरहरनुष्ठीयमानैर्नित्पनिभित्त 
कर्मभिः परमपुरखुषाराधनरूपैः परमपुर्पप्रतादद्वारिण जायत इति 
यज्ञादिना विविदिपंतोति शास्त्रेण प्रतिपाद्यते 1 श्रत कर्मवत्सु 
गृहस्थेषु यज्ञादिनित्यनैमित्तिकसवेकमपिक्षा विद्या 1 प्रश्ववत्‌-यया 
गमन साघनेभरूतोऽश्वः स्वपरिकरदेवपरिकमपिक्षः, एवं मोक्षसाघन- 
भूताऽपि विद्या नित्यकरैमित्तककर्मपरिकरापेक्षा । तदिदमाह स्वयमेव 
भगवान्‌ ""यज्ञदानततपः क्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌, यन्नोदानं 
तपश्चैव पावनानि मनोपिषाम्‌ “यतः भ्रवृत्तिर्भूनानां येन सर्वमिदंत- 


तम्‌, स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिध विदंति मानवः” इति 1 

उक्त मत पर निद्धान्त प्रस्तुत करते है कि~गृहश्यों के लिए विया, 
क्म॑सयेक्ष दै । कर्मयोगी गृहस्थो मे, मग्निटोतर आदि सवं कमं मपिक् 
चिद्या का विधान दहैष एसा यज्ञादि प्रतिपादिका ग्रृति्योमेहौ च्निद होता 
है व्राह्मण, यश्न-दान-तप ओर भनातक्ति कमं द्वारा इस जाप्माको 


{ ष्ण्ट् } 


जानने छी इच्छा करते हु" इत्यादि श्रुति, यज्ञ दिको विधाफा्ंग 
वतताती है! यज्ञादि से विविदिषा कतेरहुका तातपरयं है शि-यज्ञादि 
से विद्या प्राप्तिकोदृच्छा करतेरहु। यज्ञादि स्वज्ञानके साघकर्ह फिर 
भौ यज्ञादिके सहयोग से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छाक्ररते ह, यही उक्त 
साष्यका सही अथेह जेसेकि वडग हिसाका साधनष्टैःकिरभी 
'खडगसे सारता है" एेप्ा प्रयोग किया जाताहैजोकि क्रियात्मकता 
कावोधकदै , दसन प्रकार यत्तादिकोंकीञ्चान साधकता ओत होतीरै) 
उक्त वाक्यभे जिप्तज्ञान का उल्लेख है वहु शास्भीय ज्ञानतते भिन्न वस्तु 
हैजोक्ि- ध्यान उपासना भादि शब्द वाच्य, सर्वाधिक प्रिय सुस्पष्ट 
्रव्यक्षमावापन्न स्मृत्ति स्वप है । यह्‌ मृत्यु काल पर्यन्त निरंतर अह्नि 
भम्यास दाय उक्कृष्ट होकर मोक्ष सावन करता है, यह वात पि्िही 
सूघ्रमेक्ही गहै । “आवृति सदृदुपदेशात्‌" में यही वात सूत्रकारभी 
कटे है परमपृरपा्थं मोक्ष की प्रास्ति के उपाय नित्य नैमित्तिक कमं के, 
निरंतर अनुष्ठान मे, परम परुपोत्तम के अनुग्रह्‌ के फलस्वरूप ही उक्त 
ज्ञान का उदय होत्ता है, यही वात “विविदिपंति'" इत्यादि से प्रतिपादित 
है फमंयोगो गृहस्थो की उपासना निश्चित ही, यज्ञादि कर्मं सापेक्ष 
है । जसे कि-धोड़ा, गमन का साधन होते हुए मी, यभ्यान्य गमनोपपोगी 
साधनों से सक्ष होता दै, वैसे ही मोक्ष साधनभूत विद्या, नित्यनंमित्तक 
घाद सहायक गर्म से सावे होती है 1 मगवान्‌ स्वयं ही उक्ततस्यकी 
पुष्टि करते है-"यन्न-दान-तप मौर पमं कभी परित्याज्य नही है, जनुष्टेय 
दै, यन्च~दान ओर तपं हौ उपासको को पवित्र करते है सारे मूत जिसने 
उत्पन्न हते है, जिसमे यह्‌ मारा जगत व्यप्तहै, मानव, श्रपने कर्तव्य 
कमं से उसकी उपासना करके उने प्राप करते दै“ 

५. शमदमा्यधिररणः-- 


शमदमायूपेतः स्यात्तयापितुतदेविधेः तदगतया तेपामप्यवग्यानुष्े- 
यत्वात्‌ ३।४।२७॥1 

रहस्यस्य रमदमादौन्यप्यनष्ठेयानि उत न ? दति चिन्तायाम्‌ 
शरान्तरवाह्छकरणव्याया रूपत्वात्‌ कर्मानुष्ठानस्य शमदमादीनां तद्‌- 
{विपरीत इपत्याच्वाननुष्टेयानि 1 


( १०६३ ) 


ग्रहस्य के लिए मदम आदि साधन भो अमुष्य यानीं? 
इस संशय पर विचारने परसमकमें आतारै कि-वर्मानूष्ठान तो वाह्य 
भौर आभ्यंतर साधनों द्वारा साध्यं तथा शमदम आदि इसके विपरीत 
ई, इसलिए ग्रहस्थो दवाराव साध्यनहीहै। 
क्विद्वान्तः--इति प्राप्त उच्यते-यद्यपि गृहस्थः करणव्यापार- 
रूप कर्मसु प्रवृत्तः तथापि स विद्धान्‌ श्मदमायुपेतः स्यात्‌ ह्रुतः ? 
तदंगतयातद्विषे त्रिद्यांगतया तेषां विधेः "'तस्मादेवंविच्छांतो दांत 
उपरतस्तितिक्षुः समाहितोमूत्वाऽःमन्येवात्मानं पश्येत्‌” इति । 
विद्योत्पत्तेरिचत्तसमाघानष्पत्वेन दृष्टपरिकरत्वाच्छमादीनां, 
विद्यानिवृत्तये तेपां, शमदमादीनामप्यवश्यानुष्ठेयत्वाच्च तान्य 
प्यनुष्टेयानि । न च करणव्यापार तद्‌ विपयंयरूपत्वेनकमंशां 
शमदमादीनां च परस्परविरोधः, भिन्नविषयत्वात्‌ विहितेषु करण 
व्यापारः, भ्रविहितेषु प्रयोजनशृन्येपु च तदुपशम इति। नच 
करणव्यापारखूप कर्मसु वत्तमानस्य वास्तनावशाच्छमादौना- 
मुपदेमत्वपं भवः, विदितानां कर्मणां परमपुपाराधनतया तत्प्राद- 
हरेण निखिलविपरीतवासनोच्छेदेतुतवात्‌ श्रतो गृहस्वघ्य शम- 
दमादयोऽप्यनुष्ठेयाः । 
उक्तं परत परस्तिटान्ते कहतेर्ह-यचपि गृहस्य करणव्यापारस्ूपं 
कर्मोमेही प्रवृत्त होतिरैकफिरमीवे गृहस्थ साधक शमदम आदि हाघन 
कर सक्ते दै, विद्याके अंगल्पसे उनकी विधि फही गर है-ेतेन्नानी 
पुरुष णांत.दांत-उषरत्ि-तितिन्नु ओर समादिनि होकर स्वतः टी भत्म- 
स्वप का दणंन करते हु ।'' जनिोस्त्ति अर्यात्‌ चित्त समावानात्मक भानं 
साधन मे, शमदम मादि कौ प्रत्यक्ष उप्योनिता देवी जाती है। विद्याकी 
उःपत्ति कै लिए शमदम आदि के श्रनुष्ठान की आवश्यकता दै, इसलिए 
मो उनका अनुष्ठान अवश्यक दहै । कम श्नोर शमदम भादि नितीौति पिष, 
रोत विपयक है इसलिए, करणव्यापार सपादित कमं मौर उसमे विपरीत 
रूप वाते शमदम आदिमे परस्पर विरोध बटीहो सक्ता विहितं 
विपयो मे दगद्रमो के व्यापार को कर्मानुष्ठान तथा निष्प्रयोजन इद्रिमौं 


( १०६४ } 


केव्यापारको निवृत्ति को उपशम क्ट्तेर्है। एेतानहौ है कि-करण- 
थ्यापराररूप कर्मा लगे रहने के कारण वासनावशष शमदम आदि 
का पालन किया जा सके सारे ही षम जव परमपुरु परमादमा के 
आराधनमे दही नियुक्तं रहते ह तौ उनकी कृपासे तारी ही विपरोत 
वासनाभो का उच्छेद हो जाता है" इसतिए गृहस्य से भी शममद भादि 
अनुष्ठेय रह। 


७. सर्वान्नि।नुमर्याधिकरणः- 
सरवेन्निानुमतिच प्राणात्यये तदृनात्‌ ।३।४।२८॥॥ 


वाजिनां दछंदोगानां च प्राणविद्यायां “न॒ हवा श्रस्मानन्नं 
दश्घभवति नानन्नं परिगृहीतं मवति" न हवा एवं विदि किंचनानन्नं 
भवति" इति प्राणविदः सर्वान्नानुमतिः संकोत्य॑ते' किमिमं प्राण- 
विद्या निष्ठस्य सर्वान्नानुमतिः सर्वदा, उत प्राणात्ययापत्तादिति 
विश्वेविरेषादुपादानात्‌ सवंदा-- 

वाजसनेयी पौर छादोग्य की प्राणविद्या मे-“ये प्राणोपासक 
कएमो ममष्य नही (43 भ्राणोपासकों फे तिए ममक्ष्य नदीं 
शष्ूरयादि में भ्रणोपासकों फे लिए सर्वमक्षता कहौ गर टै वह्‌ सर्वकालिक 
विधिदटैमा मापत्‌कालीन ? विचारने पर तो एेप्रा लगतादहै कि-प्राणो- 
पासकोके लिएजो विद्धेप निदेश किया गया है, उषसे तो सार्व॑कालिक 
ही प्ररीवदहोतीदहै। 

सिद्रान्त--इति प्राप्त उष्पते-पराणास्यये-इति । च गन्दोऽवघा. 
¶े, आराणात्ययापत्तावेव सर्वाननान्यनुक्ञा, कि पनः प्राणविदः 1 
उषस्तिः किल चाक्रायणो व्ह्मविदग्रघरो मय्चोहतेषु दु्भक्ष- 
हपितेष्वम्यग्रमि वसन्तनशनेन प्राणसंशयमापन्ते ब्रह्यविद्यानिष्पत्तये 
प्राणानामनवश्रादमाका्नमाण इभ्यंकुर्मापान्‌ खादन्तं भिक्ष. 
भागणस्वन = उच्छिष्धेन्योऽन्ये न विद्यन्द इहि प्रत्युक्त युनरपि 
"एवेपा मे देहि" इत्युरवा तेन चेभ्येनोच्छिष्टेम्य प्रादाय दत्तान्‌ 
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कुटमापान्‌ प्रतिगृह्यानुपानम्तिग्रहमिभ्येनाथितः “उच्छिष्टं वैमे 
पोतं स्यात्‌” इति वदन्‌ चाक्रायणः किमेते कुल्माषा अ्नुच्छिष्टा 
इति इभ्येन प्नुयुक्तः “न वा श्रजीविष्यमिमानखादन कामोम 
उदपानम्‌'' इति कुल्मापा खादने स्वश्यप्राणसंयापत्तेस्तावन्मात्र- 
खादनेन वुतप्राणस्य स्वस्योच्छिष्टोदकपान कामकारितं निपिद 
स्यादित्युक्तवा स्वघादितशेपं जायय दत्वातया च रक्षितान्‌ प्रपरेयुः 
याजनेनाजिनोपया जिमिमिपुः पुनरपि प्राणसश्यमापन्नः तानेवे- 
्योच्छिष्टान्‌ स्वोच्छिष्टमूताम्‌ पयुपितांश्चखाद । ्रतोग्रह्मविदा- 
मवि प्राणसंशय एव सर्वान्नानुमतिदर्शनादव्राविशेपेण कौतितमपि 
प्राणविदः. पर्वान्नीनत्वे प्राणात्ययापत्तावेवेति निर्चीयते । 


सिद्धान्तः-प्राण कीरक्ता के लिए भापत्‌ धमक स्पमेदी 
अभक्ष्य भक्षणकीवात कदी गईहै। मूवस्यवा शढद अवधारणा अयं 
भ प्रयुक्त दै जिससे तातयं रेता है कि~प्राणान्तक प्रापत्ति कै समय 
ही सब कुछ प्रहूण किया जानाः चाहिए । ब्रह्मोपासक मावर के ति्‌ 
प्र्ांतक भापत्ति माने पर सवंमक्षता का उदाहरण मिलता है। केवल 
भ्राणवि्योपासक्तो के लिएुही देता विघानदहो सो बातनहींहै। 


प्रहमयेत्ताओं में श्रेष्ठ उपस्ति चाक्रायण व्व दग्ध कुददरेगके 
अकाल पीड़ित होने पर किसी महावतों के गावमें जाकर वत गए, 
अनशनं से जब उनकी संशयित दशा हो गर, जीवनका भौ ठिकानानं 
रहा तव उन्होने उदं खाने वाते किसौ महादतसे बन्न को आकाक्षाकी, 
हस्तिपकनेकदा कि-्पेजोखारदा हं उसके मतिरिक्त मेरेपास कुषं 
भीनहींहै, इस परश्छ्पिनेवे स्ूठे उदी मांगकरसखाए.भोजन दे 
याद जय दहत्तिपक उन्दं अपना भूठा जले देने लगा तव उन्दनि कटा 
रि मुक्ते भूढा पीने का पाप लवेमा। इ पर हस्तिपक ने पदा कि-“व॑य 
मेरे उदं सूठे नहीं ये ?” इस पर छपिने कहा करि-यदि म उदंनषातां 
तो जौवित न रह्‌ पाता, इसलिए उसमें दोप नही है, परन्तु जल तो पूत 
अम्य भी प्राप्तो सकता है, इसलिए उते रहण करने पर मृते 
दोषहोगा। 
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दस प्रसंग मे देखा जाता है कि- उदं मोजन के यमावमेंप्राणं 
विमौग की संभावनः थी, इसलिए जीवनोपयोगी उदो का मक्षण वैषही 
रा परन्तु यदि वह्‌ जल पीतेतौ उन्हें स्वेच्छाचारिता क्रा दोप प्राप्त 
हौक्ता। उन्होने प्रपते रष॑मुक्त उदं स्रौ को दिये उसने उसमे से कु खाकर 
दूसरे दिन के लिए वचा लिये दूसरे दिन मी ऋपि ने उन जवशिष्ट उदा 
से अपने जौवन की रक्षा की । दस प्रसंग से निरिचत होता है कि-्रह्म- 
वेसा भी प्राणरक्षाके सिए लभ्य मक्षेण कर सक्ते इसी प्रकार 
प्राणोपासक भी समक्ष्य भक्षणः कर सक्ते है । प्राणात्यय काल मेही 
अभक्ष्य मक्षण कौ वता सिद होती है। 


भरवाधाच्च ।३।४।२६॥ 

“प्राहार शुदढधौ ससव शुद्धिः सत्व शुद्धौ धुवा स्मृतिः" इतिं 
ब्रह्ावियोत्पत्तावाहारशद्धि विधानावाधादपि ब्रह्मविदां सरवान्ती- 
नत्वामापद्विषयमवगम्यते । एवं ब्रह्मविदामतिशयशक्तीनामपिं 
सर्वान्नीनस्व॒स्यापदविषत्वात्‌ प्राएविदोऽल्परक्त: सर्वान्नामुमतति. 
राभद्विपयेष । 


"लहार शुद्धि से भरात्म शुद्धि तथा भात शुद्धि से मगवत्समृति 
होती है," इत्यादि ध्र.तिर्म, प्रहविधा को सिदटिके तए, धाहार शुदि 
धा एल्त्ट वततष्लामा गयारै, भगनभ्चितन मेँ बाधा न पड़े, दसतिषए 
्रह्मचेत्ताभो को प्राणाप्यय फासमे स्व्र॑भ्ण विहितं दै 1 प्राणोपाप्तक 
ता अस्थन्प रक्तिशासी होति है उनके तिएुतो उक्तकाल पं सवंमक्षष 
वैषदही है । भाषकत्तिकालमे हौ अभक्ष्य भक्षण वेधहै। 


प्रपि स्मर्यते ।२।४।३०॥ 

प्रपि च श्रापद्विषयनेव सर्वान्ननत्वं ब्रहमाविदामन्यैपां च 
स्मयते-“प्राणसंगयमापन्तो योऽन्नमत्ति इतस्ततः, लिप्यते न सं 
पावेन पदमपत्रमिवाभेखा” इति 1 


श्रहवेरामौ के तिए, देप्ी मापत्तकातीन सव्षमक्षणतां स्मृतिमे 
भ्रौ विहित है जैे-^नो जीवन फ संशयित हो जानि पर इषर्‌ उपर 


( १०६७ ) 

कहीं से मो प्राप्तकर भन्न खा लेता है, वह्‌ कमल के पके समानपपसे 
लिप्त नहीं होता ।*” 
शब्दश्चातोऽकाम्कारे ३।४।३१।। 

यततो ब्रह्यविदामभ्येषां च स्वग्नीनत्वमापदूविषयमेव, श्रत्व 
सर्चेपामकामकाररे शब्दः, कामकारस्य प्रत्तिवोधक; शब्दो वत्त॑ते 1 
श्रस्ति हि कठानें सं तायां कामकारस्य प्रतिवेधकः राब्द. तस्माद, 
ब्राह्मण सुरां न पिवति पाप्मना नोत्सृजा इति पाप्मना संसृष्टो 
न भवानीति मत्वा ब्राह्मणः सुरां न पिवतीत्य्ेः । 

ब्रह्मवेत्ता के अतिरिक्त सभो को, आाधततकालमेदहौ स्वनति भक्षण 
कीञाज्ञादी गईहै । कठ सहिता मेस्वेच्छाचरण का स्पष्ट निपेव किया 
गया रै--५मुमे पाष लगेगा ेमा विचार कर ब्राह्मण सुरा षान नहीं 
करता ।'* इसका तात्पयं है किम पापसे स्पृष्टन होने पाङ, इसलिए 
बराह्मण सुरापान नही करता 1 
५, विहितत्वाधिकरणः- 
विहितस्थाच्चाश्रनफर्मापि ।३।४।३२१॥ 


यज्ञादि क्मगिकान्रह्मचियेप्युक्तम्‌, तानि च यज्ञादीनि 
कैर्माण्यमुमुल्मुणा केवला्प्रामिणाऽप्यनुष्ठेयानि, उत न? इति 
चिन्तायां, विधागानां सतां केवलाश्रमशेपत्वे नित्यानित्यसंपोग 
विरोषः प्रसज्यत्‌ इति यश्चादोनां फेवलाध्रमघमंत्वं न संमति । 

यज्ञादि कमं, ब्रह्मविदा के अंग है यद वतलाया गया1 मव 
विचाराजातारहै किजोलोग आश्रमधमं का पालन करते है, यन्नादि 
कमे उनके लि्‌ भौ विदित हैकिनहौ? इसपर विचार करनेषर 
समक्न परेता क्रिजोसोग विद्योपासक नहीं ह केवत जाध्रम धमं 
पालक रै, वे पदि यज्नादि कमं करेगे तो, नित्यानित्य संयोग रूपौ वितसेध 
छी उपस्विति होगी, दसलिए यज्ञादि कमं केवल आश्रम पालको के लिपु 
नद हो सफते । 


( १०८ } 

सिदधन्तः-३ति प्राप्त उच्यते-श्मश्षमकर्मापि-इति । भ्रमस्य 
कर्मापि भवति । केवलाक्नमिणापि श्ननुष्ठेवानीत्यथंः। कतः? 
''यावञ्जोवंमग्निहोघ्रं जुहोत्ति" इत्यादिना विहितत्वात्‌ जीव 
निमित्ततया नित्यवत विहितत्वादित्ययैः । 

उक्त संशय पर सिद्धान्त सूप से माधरम कर्मापि सूत्र प्रस्तुतकरते 
ह, अर्थात्‌ केवत आश्रम धर्मं पालने करने वालों के लिए भी यञ्चादि कमं 
अनुष्ठेय ह । “जीवन पर्यन्त अग्निहोत्र करना चाहिए" इत्यादि भे, जीवन 
कौ देनिक चर्याकी तरह यज्ञादि की नित्यताका विधान बतलाया 
गयाटै। 

तधा विद्यांगतया च ““तमेतनेदानुवचनेन'” इत्यादिना विहित- 
त्वाद्विद्यारोषतयप्यनुष्ठेयानीदयाह-- 

इसी प्रकार विद्या प्रकरणीय “तमेतं वेदानुवचनेन” इत्यादि शति 
भ यज्ञांगरूप विदानुष्ठान का मी विधान बतलाया गयाहै। यही 
बतलते है- 
पहकारित्वेन च ।३।४।३३॥ 

विद्योत्त्िद्रारेण विदयासहकारितयाऽ््यनुष्ठेयानि । श्रनि. 
होत्रादीनामिव जोवनाधिकारस्वर्गाधिकारवत्‌ विनियोगपृथक्त्य- 
तोमयार्थतवं न विरष्यत इत्यर्थः । 

जिद्योत्पादक, विद्या के सदकारौषूप से मी, यजादि भनुष्ठेयषहै, 
लोयनं पर्यन्त होने वत्ति, स्वर्गादि कामनाओं के प्रदाता, अगििहोघ्ादि 


फी तरहु-प्रयोम शी पृयकता ते-विधा साधनता मीर आश्रम साधनता, 
ोनोंहौ कायं भविष्डसू्पपेहो सक्तेह। 


तद्वदेव कर्मान्त रत्वमपि नास्तीव्याहू- 
उप्त प्रकार कर्मान्तरता भी न होगी यह्‌ वतलाति ई~ 
पषेापि ते एोभया्ति गात्‌ 1३।४।३४॥ 
एषथा-विापंत्वे, प्राश्चमायंतेऽपि, तं एव यज्ञादयं इति 


{ १,६६ ) 


भ्रतिवत्तव्यम्‌, न कर्म॑स्वरूपभेद इत्यथैः । कुतः ? उभय लिगात्‌- 
उमयत्ररतौ यज्ञादि शब्दै प्रत्यथिज्ञाप्य विनियोगात्‌ । कर्मस्वरूप- 
भेदे प्रमाणाभावाच्च । 

यजादि त्रियाये चाह विदचयागदोंया आश्रमांग हो, दोनों प्रकारसे 
वह एक ही है, उने स्वरूपगत कोड भेद नहीं है। दोनो प्रकारोको 
शरुतियो में यञ्चही कहा गयाहै, उनम जो पृथक्ताहै वह प्रयोग ही 
है। कमं में स्वरूपगत कोई मेद हो ठेसा कोई प्रमाण नहौ मिलता 1 

श्रनभिभवें च दरं यति 1३।४।९५॥ 


“धर्मेरपापमपनुदत्ति” इत्यादिभिश्च तामेव यज्ञादि धमं 
निदिश्य तै विद्याया प्रनभिमवं-पापकर्मभिरुत्पत्तिप्रतिबधभावं 
दशयति । ्रहरहरनुष्ठीयमातैर्हं यज्ञादिभिरविंशुद्धेऽन्तःकरएौ भरव्यहं 
परङृष्यमाणा विद्योतते 1 भ्रतस्त एवोभयत्र यज्ञादयः । 

"घमं से प्रपनष्ट होति है" त्यादि मे उन्हीं यक्तादि धर्मो का 
उह्लेख करफे, यह्‌ बतलाया गया है कि-पाप कमो से विद्योत्पत्ति में 
फोर बाधा नहीं होती । नित्य प्रति क्रये.जानि वति यज्ञानुष्ठानं से विषुव 
सप्तःकेरण में नित्य विद्योखत्ति होती है । दस उदाहरणसे स्पष्ट हैकि 
विद्या मौर भाध्नम दोनो जगह, यक्षादिक्मं एकर । 


£ विघ्रुयधिकरणः-- 
अन्तरा चापि तु तदष्टैः ।३।४।३६॥ 


चतुणमिाश्मिणां ब्रह्यवियायामधिकारोऽस्ति, वियास्हुकारिणं 
भ्राश्चम धर्मां इति चोक्तम्‌ । ये पन राश्रमानन्तरा वत्तन्ते विधुरादयः 
तैषां प्रह्यविद्यायामाधिकारोऽत्तिम वा ? दति विशये प्राध्रम 
धर्मेति कर्तव्यताख्पत्वादविद्यायाः श्रनाध्रमिणां वाश्रमघर्माभावाघ्ना" 
स्स्याधिकारः 


( ११०० )} 


चारो श्रम वालौंकाब्रह्य विधया मे जधिकार है तथा ध्रम्‌ 
घमं विद्या के सहकारी है, ठेवा निर्णय हो चुका 1 अव विचारकरतेदैकि 
जो माश्वम रहित विधुर आदि है उन्दै ब्रह्म विद्याम अधिकारहैया नही 
इस पर विषारने पर मत होता ह क्ि-जगरम धमं वालो के लिए ही 
वद्या को कर्तव्य शूप से वतलाया गया है, इसलिए आशम रहित के लिए 
विद्या का भ्रमाव है मतएव वे उसके अधिकारी नहीं है। 
ष्दान्तः-इति प्राप्त उच्यत्ते-ग्रन्तराचापि तु-इति । तु शब्दः 
पक्षव्यावृत्य्येः, च शब्दोऽवधारणे प्रनतरा वत्त मानानाम्‌-प्रनाध्रमि- 
णामपि विद्यायामधिक्रारोऽस्त्येव । कृतः ? यदष्टेः-दृ्यते हि रेव 
भीष्मसंवत्तदरना श्रनाश्रमिएामपि ब्रह्मविद्यानिष्ठत्वम्‌ न चाध्रम 
धर्मैरेव विथानुग्रह्‌ ति शव्यं वक्तम्‌.। “यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
केन इति शदनादीनामाध्रमेपु श्मनैक्रानिकानामप्यनुप्राहुकत्व 
दशंनात्‌ । यथोष्वंरेतस्घु विद्यानिष्ठत्वद्शनादग्निहो चादिन्यति- 
रिक्तं रेव विद्यनुग्रह क्रियते, त्थ।ऽनाक्षमिष्वपि वि्यादशेनादाश्रमा- 
नियतैरजपोपथासदानदेवताराधघनादिमिि्यानु गरहः शक्यते कम्‌ । 
उक्तेसरयपरसिद्धात खूप से “अन्तराचापितु”“ सूत्र प्रस्तुत 
करतेहै। तु शब्द पक्ष का व्यावर्तक है तया च घाब्द अवधारक है। 
जिससे निश्चित होता है कि-आश्नम रहित व्यक्तियों को भी ब्रह्म विद्याम 
अधिकार टै, रेव, भीष्म, संवर्तक आदि गाश्रम विहीन व्पक्तियों कौ ब्रह्म , 
विद्या निष्ठता परसिद्ध है 1 माधरमधमं दही विचा के उपकारक है एेसा 
नेहीं कह सकते 1 “यत्त दनि तप मौर इन्द्रियं प्रत्याहार दारा” षटयादि 
वाष्प भे, आश्म वित्तेष में, बनियत दान आदिषधमंसेमी विया प्रापि 
फीवातकटी गर्दै ज॑से कि - उष्वंरेतसर माश्रमों में जगिनि होवके 
बिना, केवल ध्यान आदि उपाय ही, विद्या निष्ठता के उपकारी साधनर्है 
वसेह, प्रा्रम रदितव्यक्तिमौ जप उपवास दान देवताराधन सादि 
छपाततना के उपकारी त्ामान्य साधनोते विद्या निष्ठहोस्क्रते र) 
भरपि स्मर्यते ।३।४।३७॥ 


अपि च्रनाश्नमिणामपि जपादिभिरेव विचानुप्रहः स्मप॑ते- 


( ११०१ )} 


“जप्येनापि च संसिध्येद्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः, कुयदभ्यन्न वा 
कर्यानमत्रो ब्राह्मण उच्यते” इति । सं्िध्येत-जयानुग्रहीतया 
विद्यया सिद्धो भवतीत्यथं; | 

विचा निष्न्ताके जयादि साचरनोंका ग्ननाश्रमियोंके निर्‌, स्मृति, 
मे भी उल्लेख है “व्राह्मण केवल्त जपसेहीसिद्धि प्राप्तकर सकतादहै वह 
कुंद करेयान करे समार उमे मैत्र कट्‌वारदही पुकारेगा। “सत्तिध्येत्‌'” 
केा ता्प्वंर कि वहु जपादि पिगोपित विच्यासे सिद्धि प्रान्त करते है। 


विज्ञेपानुप्रहुश्च 1३।४।३८॥ 


न कैवलं न्यायस्मृतिभ्यां म्रयमर्थः साधनीयः, श्र यते चानाश्रम- 
नियतेधंमेविशेपेविदयान्‌ग्रहा “तपसा ब्रह्मचर्येस श्रद्धया विया 
श्रात्मानमन्विष्येत्‌” इति । 

न केवल युक्ति ओरस्मृत्तिसे ही उक्त मत पुष्ट होता है अपितु 
अनाश्रम नियत धमं विभेपकाश्रुतिमें स्पष्ट उल्नेवभी है "तप, व्रह्म 
चयं, श्रद्धा ओर विद्या से आत्मानुमंधान करना चाहिए 1 


श्रतरित्वतरज्यायो लिणाच्च 1३।४।३६॥ 


तु शब्दोऽवधारणे, अ्रतः, प्रनाश्नमित्नात्‌ इतरत्‌ श्राश्रमित्यभेव 
ज्याया, श्रनाश्रमित्वमापद्विपयम्‌, श्तस्यत्वाश्रमित्वमेवोषादेय- 
मित्ययौ । भूयोधमंकल्पिय्मकयो रतुल्यकायत्वात्‌ । लियाच्च 
स्मृतेरित्यथं; । स्मर्यते च शक्त प्रत्याश्रमम्योपादेयत्वम्‌-““प्रनाश्रमी 
न तिष्ठेत्‌ दनमेकमपि द्विजः इत्यादिना । निवृत्तब्रह्मचयेस्य 
मृतभार्येस्य च श्रविराग्ये सत्ति दारालाभ प्रापत्‌ । 

सूघमेतुशन्द अवधारण अ्यंमेंप्रयुक्तदै । नाश्रमिना ही धेष्ठ 
है. अनाश्रमी र्हनातो जपते धर्मद । सामर्ध्यंवान कै लिए तो चखाध्रम 
धमं प्रहणकरना ही उचित्त है 1 अधिक गुण सपन्न जोर अल्प गुण संपत 
भँ स्मान कायं साधक्तातो हो नहीं सक्ती यह स्वभाव सुनम वातै] 


{ १११२ )} 


पसा {निग अर्थात्‌ स्मृति का प्रमाण भौहै "द्विज एङ दिन मी आश्रम 
रहित होकर न रहै” इत्यादि जो व्वक्ति ब्रह्मचर्यं से निवृत्त होगयाहो 
अथवा जिसङ्धी पटनो का देहत हो गया हो, उसे किस" भी प्रकारस्त्रोकी 
प्रास्ति नद्ोपावेतो वहु उसका अशपत कालदहीरै) 


१९ तदुमुताधिकरणः- 


तद्‌मतस्य तु नतद्‌ मावो जेमिनेरपि निपमात्तदर पामवेभ्पः 
}३।४।४ग॥ 


नैष्ठिकवैवानसपरिव्राजकाश्मेम्यः प्रच्युतानामपि ब्रह्म 
विद्यायामधिकारोऽसि न ? इति चिन्तायां, विधु रादिवदनाप्रमेका- 
स्तैदोनादिभिवियानुग्रह संभवादस्त्यधिकारः । 


ब्रह्माचारी वानप्रस्म मौर संन्यास आश्म से गिरे हए पतित 
ध्यक्तिकोभो विथाका अधिकारदहैया नहीं? हस पर प्रिचारनेसेेसा 
मत होतादै कि जते भनाश्रमी विधुर आदि के लिए, दानादि सामान्य 
धर्मस परिपुष्ट ब्रह्म विद्याकौ निष्ठा वतलाई गई, वैसे ही इन तोगों 
कोमीहो सक्ती है इगलिए इनका भौ अधिकार है। 


सिदधान्तः-इति प्राप्त उच्यते-तदभूतस्य तु नातदभावः, इति । 
तु शब्दः पक्षव्यावृत्ययं, तद्मूतस्य-नैष्ठिकादयाश्रमनिष्ठस्य, 
नासद्भावः, म्रतथामावः, श्रनाक्षमिखेनावस्यानं ने सं मवति, कतः? 
तद्ूपामावेम्यो नियमात्‌-तदरूपाणि तेषां नैष्ठिकादीनां रूपाणि, 
वेषाः घर्मा इत्यः, तेपाममावाः, तद्‌ रूपामावः, तेभ्यः शास्त 
जियघात्‌ । नैष्ठिकाद्याश्नमप्रविष्टान्‌ स्वाश्रमवर्मनिवृत्तिभ्यो 
नियच्छन्ति हि शास्त्राणि शव्रह्मचर्माचारयक्रलवासौ वृतीयोत्यंतमा- 
स्मानमाचायंकुलोऽ्वक्षादयन्‌" इति “्ररएयमियात्ततो न पुनरेयात्‌" 
इति ' संन्यस्याग्निं न पुनरावच्तयेत्‌” इति च । श्रतो विघुरादिवत्‌ 
नैष्ठिकादोनामनाश्रमित्वे नावस्याना संमवान्न त्ानघधिकसेत्ि 


( ११०३ ) 


म्रह्विद्या, जमिनेरपि-इत्यविगानं दशंयन्तुक्त' स्वाभिमतं 
दृढयति } 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से उवत सूच प्रस्तुत करते हँ । सूत्रस्य 
तुशब्द पक्ष का व्यावर्तक है 1 ब्रह्मचयं आदि नाश्रमो निष्ठ व्ययो 
का अत्तद्‌भाव अर्थात्‌ अनाश्चमी होना संभव नही है । उन आश्रमे रूपों 
कोघारणक्रनेके वाद उनकेत्यागकाकटी भौ विधान नहीं दै । उनके 
खूप का तात्पर्यं है उनका वेप अर्थात धमं का अभाव, उनके विहित 
शास्व्ीय नियमोंके विस्र । प्रहाचयं आदि आश्रमो निष्ठहोजाने 
के वाद उनसेच्यृतहोने काश्ास्च्रमे न्पिध क्त्या गयादै1 “माचापं 
मुलवासी नैष्ठिक ब्रहचारी को सदाखाचार्यं कुलर्मेही वास करना 
चाहिए ।--“मग्निकास्याग कर उसे पुनः नहीं ग्रहण करना चाहिए 1" 
अरण्य जाने के वाद पुनः नही लौटना घादिए ।” इृत्यादिसे कात होता 
है फि-जो ध्राश्रम घमंस्िच्यृतहो जातेर्है, उन्दँ विधुर आदिकी तरह 
ब्रह्य विद्यामे मधिकार नही है। अमिति गी सम्मति कैः अनुसार सूत्रकार 
ने यपनाभीरेसा दही दृढ मतस्थिरक्याहै। 

श्रय स्यात्‌-तैष्ठिकादोनां व्रह्मचर्यात्‌ प्रच्युतानां प्रायर्चित्तात्‌ 
श्रधिकारः संमवत्ति, म्रस्ति च प्रायरिचत्तमधिकारलक्षणे निरू- 
पितं-'“श्रवकीणिं पशुश्चतद्वत्‌' इति, भरतः प्रच्युतब्रह्मचयंस्य 
प्रायश्चित्त संभवात्‌ $ृतप्रायरिचत्तो ब्रह्मविद्यायामविकरिप्यति- 
दति-तत्राट्‌- 

प्रन होता दै कित्रचयंसे च्यत नैष्ठिक अआध्रमों काप्राय- 
श्चित्तभी तोदो सकता है, मधिकार लेक्षणमें उसके लिए प्रायग्चित्त 
का निरूपण करते हए कटा भौ गया है कि-*व्रतच्युत पणुयाग छे णुद्ध 
होते दै” इस प्रकार प्रच्युत ब्रह्मचयंसे व्यक्ति के प्राय्चित्तदेः वाद 
ब्रह्मविद्या का अधिकार हो सक्ता टै! इसका उत्तर देते है- 


न चाधिकारिकभपि पतनानुमानात्तद योगदत्‌ । ३।४।४१॥ ` 


श्रधिकारलणणोक्तमपि प्रायश्चित्तं नैष्ठिकादीनां तदभ्ष्टानां 
नं संभवति, कुतः ? पतनानुमानात्तदयोगात्‌-ैष्ठिकादीनां प्र्पु- 


( ११०४ १ 


तानां पत्तनस्मृतस्तस्य प्रायरिचत्तस्यासं भवात्‌-^श्राष्ठो नैष्ठिके धमं 
यस्तु प्रच्यवते द्विजः, प्रायरिचतं न पश्यामि येन शृष्येत्‌ स 
श्रार्महा" इति । भ्रतो प्रधिकारलक्षणोक्त' प्रायरिचत्तमितर 
ब्रह्मचारिविषयम्‌ । 

अधिक्रर लक्षण में जो प्रायश्चित्त का लक्षण दै वह्‌ ब्रह्मचयं 
विच्युन व्यक्तियों के लिए नहीं दै,जो लोग नैष्टिक ब्रह्मचर्यं आदि से 
भ्रष्ट हो जाति ह वैसे पतित्तो का कोड प्रायष्रिचत्त नहीं है । उनके लिए 
प्रायशचत्तकी असंभावना वतलाई्‌ गहै “नैष्ठिक प्राश्रमों मे बाष्द्‌ 
होनेके वादो द्विज पतित दहो जातादै उस मात्महुत्यारे के लिए कोई 
प्रायश्चित्त दृष्टिगोचर नहीं होता जिते कि बहु शुद्ध हो सके।'* दषते 
सिद्धहोतादहैक्रि जो अधिकार लक्षणम जिम प्रायश्चित्त का विघानहै 
वह्‌ नैष्टिक आश्रमो के लिए नहीं है 1 
उपपूवं मपौत्येके भावमशनवत्तदुक्तम्‌  ३।४।४२॥ 


नैष्ठिकादीनां ब्ह्यचरय्रच्यवनमुपपूवंम्‌-उपपातकम्‌, महापात- 
कैप्वपरिगणितत्वादिति तत्र प्रायशिचिततस्य भावं वियमानतामप्येके 
श्राचार्या मन्यन्ते, ब्रशनवत्‌-यया मध्वदिनिपेधस्त प्रायश्च 
्वोपक्र्वाणस्य नैष्ठिकादीनां च समानम्‌, तदुक्त स्मृतिकारैः 
“उत्तरेपां चैतदविरोषि"" इति गुस्कुलवासिनो यदुक्त, तरस्वाश्चमा- 
विरोध्यत्तरेषामप्याश्रमिणां भवतीत्यर्थः तद्वदिहापि ब्रह्मचयं 
प्रच्यवने प्रायरिचत्तसंभवाद्‌ ब्रह्मविद्ायोग्यताप्यस्ति । 
कितौ आचाय का मतदहैषिजो नैष्टिक भादिका पतमहैवह 
उपपातक है, उसकी महापातक में गणना नही है इत्तलिएु उनका प्राय- 
रिचित्तटो सकता है । जसा फ्रि मधुपान का निपेष मोर उसका प्रायप्ियत्त 
उपकुर्वाण अौर नष्ठिकि दोनोके लिए समान दै, वैते दी यहां मी प्राय- 
शिचत्ते संभवहै। जैसा दि स्मृततिकार का मततमीहै कि-शयदिचिरोषीन 
होतो वादके आध्रमोंमे मी यदौ नियम लगगु होगा" अर्धान्‌ गुण्डुलवासौ 
महचारीके लिए जोवहुा गया यदि वहुमा्म कैविष्न हौ तो 


( ११०५ )} 

परवर्ती वानश्रस्य संन्यासी आदि नैष्ठिक में भी ्ंमव है। इसतिए्‌ 
ब्रह्मचयं से च्युन का प्रायश्चित्त संभवदहै मौर ब्रह्मविद्यामें अधिकार 
भौदहो सकतादहै। 
वहिस्तुमयथापि स्मृतेराचाराच्च 1३1४१४३ 

तु शब्दो मत्तान्तख्यावृत््यर्थः, उपपातक्वे महापातकत्वेऽप्येते 
बहिभू'ता एव ब्रह्यविद्याधिकारिभ्यः, ब्रह्मविद्यामनधिङृता त्यर्थः । 
कुतः ? स्मृतेः पूर्वोक्तात्तनस्मरएात्‌ । यद्यपि कल्मपनिहरणाय 
केरिचद्रचतैः प्रायश्चित्ताघिकारो विद्यते तथापि कर्माधिकारा- 
नुगुण शुद्धिदेतु प्रायश्चित्तं न संभवति “ध्रायशिचत्तं न पश्यामि 
येन शुध्येत्‌ स प्रात्महा" इति स्मतेर्त्यथंः । श्रा चाराच्च-रिष्टा 
हि नैष्ठिकादीन्‌ भ्रष्टान्‌, कृतप्रायरिचत्तानपि वर्जयंति, तेभ्यो ब्रह्म- 
विद्यादिक नोपदिशन्ति, श्रतस्तेषां नास्ति ब्रह्मविद्यायामधिकाृरः । 

सूग्रस्यतु शब्दे उक्तमतान्नर का व्यावर्त ह ॥ ब्रह्मचयं र्सलन 
चाहे उपपातक हो या महापातक किन्तु स्वलि व्रह्मवारीको ब्रह्मविद्या 
मे अनधिकृत ही माना गया है ॥ पूवक स्मृति वाक्य में नैष्ठिक के पतन 
को जघन्य पातकही माना है । यद्यपि पापोके प्रायश्िवित्तके कुछ वचन 
प्रायश्चित्ताधिकार परै मिर्तेर्है, फिर भी जिनके सारा संसार कमंके 
अधिकार की शिक्षा प्राप्त करता दह उनको शुद्धि के लिए कोर प्रायरिचत्त 
संभव नहीं है यहौ “प्रायश्चित्तं न पश्येत्‌” इत्यादि वाक्य का पता्पयं 
है । पतित नैष्ठिकादिकों के प्रायश्चित्त का शिष्टलोग मी विरोधं करते 
है 1 उन्हे ब्रह्मविद्या का उपदेण नहीं देते, इसलिए उन सोगो ऋ ब्रह्मविचा 
मे अधिकारनदीरहै। 

११. स्वाम्यघिकरणः- 

स्वामिनः फलश्र तेरित्यात्रो पः 1३1४४] 


क्मौगाश्रमाणि उदगीयादि उपासनानि छ यजमान कृत्त ~ 
काणि उत ऋत्विनकत्त"काणि ? इति चिन्तायां-यजमान 


{ ११०६ ) 


कत्त -काणि इति भ्रा्ेयोमन्यते, कुतः ? पफलश्रतेः, वेदांतविहितैषु 
दहरायुपासनेपु फलोपास्ननयो रेकाश्रयत्वदंनादिह च क्तुफलप्रति- 
वंघरूपव्योद्गीयोपासनफलस्य  यजमानाश्चयत्वश्नवणादित्य्थैः । 
नं च गीदोदरुनादिवदंगा्चयत्वेने यजमानकर्तुकत्वासं मवः गोदो- 
हनाद्ु हि प्रष्वयूकतुक प्रणयनाश्चयगोदोहुनोपादनमन्येना- 
शवयम्‌, इह तु उद्गातरकततुकेष्युदगोये तस्योदगौधादेः 
रसतम्वानुसंधानं यजमानेनैव कत्तु शक्यतं ! 

कर्मा गाध्नितते उद्गीथ आदि उपासना, यजमानकतूक ह परथवा 
चहत्विक ? इस प्र भातरेय कामत करि यजमानकर्तक है रेसी ही फल- 
श्रुति मी है 1 बेदांत की दहरादि उपाप्तनाओं मे उपासक भौर फलमोक्ता 
एकी व्यवितकदा गयादहै 1 वंहेही एलाघास्ति यजमान के लिए 
कही गई है इससे ज्ञात होता है कि-उपासना भौ यजमान द्वारा ही होनी 
चाहिए 1 यह्‌ नहीं कह सकते बिः-यज्ञ के संग गोदोहन यादि कमं जैवे 
यजमान दारा संभवनही ह वैसे ही कमग उपासनाये भी संभव नहींह। 
गोदोहनतो मघ्वय्‌ कै लिएही रुच्या में दिहित ड, वह्‌ ्रन्यकेद्रारा 
संमव नदीं है । किन्तु उद्गीथ आदि उपामनासों में जो क्रियानुष्ठान होते 
है उनमें उद्गाता वन्ता होता है फिर भी उद्गीय की रसतमसरूप से 

दोनेवालौ उपासना तो पजमान देही स्पादितत होतो दै। 


सिद्ान्तः--इति प्रापेऽभिधोयते- 
हस प्र स्वसिदान्त वतलाते है 
शरास्विज्ममित्यौड लोमिस्तस्मे हि परिक्रियते ।३।८।४५।। 
श्रा्विज्यम्‌--छत्विजः कर्मोदगोयायुपासनमिव्यौडसोमि- 
चार्योमन्यते, कुतः ? प्रयोजनाय ऋत्विक्‌ परिक्रियते, फलसाधन- 


भूतस्य सांगस्य क्रतोनुपादनायेत्यर्वः । कमंविधिपु ““छदिजो- 
वृणीते" ऋत्विग्भ्यो दक्षिणं ददाति" इति ऋत्विक्‌ कत्तु कत्व- 


८ ११०७ ) 


शास्त्रेण फएलसाघनमूतं सांगं कमं ऋत्विग्भिरनुष्ठेयमित्यवगम्यते, 
तदस्तगंतानि कायिकानि मानसानि च कर्माणि ऋत्विक्कततृ काष्वेव, 
नच शक्त्यशक्ती तस्य॒ निवन्वनम्‌। यद्यपि उदशीथायुपासनं 
पुरुषां, तथापि क्रत्वचिङृताधिकारत्वात्‌ क्रतोश्च सांगस्य 
ऋ त्वककत्‌ कत्वात्‌ “यदेवे विचया करोति तदेव वोयंवत्तरम्‌” 
इत चऋस्विक्‌क्तुक क्रियोपयोगित्वेन विद्यायारनदककततुकत्व 
श्रवणात्‌ ऋत्विनकत्तकान्येतानि दह रादिपूप्रापनेषु ऋ त्वक रत्त^- 
कटवाश्रवणात्‌ “शस्त्रफलं प्रयोक्तरि” इति न्याया एफ़लि- 
कत्त. कत्वमेव । 


मौडलोमि चायं का मतदै कि-उद्गीय अदि उगरा्तना 
ऋतिक कत्तुक है । प्रयोजन सिद्धि के लिएु यजमा ऋत्विक्‌ कोखतीद 
लेता है 1 अर्यात्‌ फल सिद्धि के उपायलू्प कमंके सागोपांग संपादनके 
के लिए उसका वरण करता है। कृत्विक्‌ का वरण करता है" 
भन्रह्िविजों को दक्षिणा देता है” इत्यादि कमंकांडोक्त वाक्धो सेज्ञात 
होता है कि-एलसाघक कमं ओर संपुणं कर्मा ग त्विजो से ही अनुष्ठेय 
ह । उन अनुष्ठानं कै अंतगेत जितने भी कायिक मानसिक कर्मदहैवे 
सभी ऋत्विक कत्तु क है, यजमान मे उनके करने कौ क्ति टै पा नहु, 
रका प्रए्न ही नहीं उष्ता । यह्‌ तो एकमाय ऋत्विजौ का स्वायत्त 
कर्मदहै। 


यद्यपि उदुगीय भादि उपासना पुरूषाय साधक फिरमो वह 
जव यज्ञाधिकारसे यधिङृतहतोउने पर चऋछत्विक का ही अधिकार 
माना जादेगा “विद्यास जो करता है वह्‌ प्रवलतम होता" दै" इत्यादि 
नं उपासनाको यज्ञको दही उपकारिणी कहा ग्यारह, इसलिए उदका 
कर्ता त्विक्‌ टी निश्चित होताहै1 दहर जादि उपासनाधो्मेमी 
ऋस्विकोका कतु सव बतलाया गया है “शास्य का फन प्रयोक्तामें ही होता 
है" इत्यादि नियम से शात होता है कि-फलमामी ऋत्विर्‌ हौ उपासनाः 
काकर्तारै। 


( ११० ) 
१२. सहकीर्यन्त्यधिक्रणः 
सहुकार्यम्तरविधिः पक्षेण सृतीयं तद्वतो विध्यादिवत्‌ । ३।४।४९॥ 


"परस्माद्‌ ब्राह्मण; पांडित्यं निर्वि्यवात्येन तिष्ठासेत्‌ बात्वं 
च पांडित्यं च निविद्याय मुनिः" इत्यत्र वाल्य प़ंडिव्यवन्मौनमपि 
विधीयन्त, उत श्रनू्त ? इति विशये मौनपांडित्यशब्दयोः्ञानाथं- 
स्वात्‌ “पांडित्यं निविद्य इति विदितमेव जञानं “नय मुनिः" 
त्यनू्यते, विधि शब्दो नह्य श्रूयत इति 1 

धव्रह्ानिष्ठ व्यक्ति पांडित्यसे व्युरपन्न होकर बाल्य में अवरथान 
करे सौर फिर पाडित्य भोर बाल्य दौर्नोसे मधिगत्त होकर मुनिहौ 
जाय" इत्यादि बात्ये भौर पाडित्यकालजैसा विषानहैपृनिकाभी 
वैसाहीनिधान होगा यानहं? दस संशयपर मत हौता दहै फि-मोन 
ओर पांडिस्य दोनो दही शब्द ज्ञानार्थक है "पादिव्य निविद्य" जो शान 
अर्थं विदित है “मयमुनिः" भें उसीका भ्रनुवाद मात्रकर द्विया गया 
५ (4 बोधक ल्द वा प्रपोण नहींहै1 इच्लिएमौनकी विधि 
नहींहै। 
४ सिदढान्त --एवं प्राप्ते ब्रूमः, सहकायंन्तरविधिः, इति । 
तदवत्त, विद्यावतः, विष्यादिवत्‌ विधीयते एति यज्ञादिः सर्वाश्रम- 
घमं; शमदमादिश्च पिधिश्ब्देनोच्यते, श्रादिशब्देन श्रवरामनने- 
गृह्येते, सदुकान्तरविधिरिः्यत्ापि, विघीयत्त इति विधिः, 
सहवभरयन्तरं विधिश्चेति सहकायन्तरविधिः । एतदुक्त मनति- 
यथा-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्माणा दिविदिपंत्ति यज्ञेन दानेन" 
श्त्यादिना “शांतो दान्तः" इत्यादिना च सहुकारी यनादिः 
श्मदमादिस्च पिघीयते; यथा च श्रोतव्यो मंतव्यः" इति श्रवण. 
मननैचायं प्रप्ते विद्यासटकारित्वेन गृह्येते, तया "तस्माद्‌ 
द्ाह्यणा पांडित्यं विघीपत्ते इति । 


{ ११०६ } 


उक्त संशय पर सिद्धान्त रूपसे “सहकार्यन्पर्‌ विधिः” इत्यादि 
मूत्र प्रस्तुत करते द) विद्या संपन्न शास्त्रीय यज्ञादि विधिकी तरह मौन 
भो विहिततिदैषजो विदितहोउमेद्ी विधि कहते हइ व्युसपत्ति के 
अनुसारसारेही श्नाश्रम धर्म भौर शमदम आदि साधन सभौ विधि 
है 1 आदि शम्दसे श्रवण भौर मनन मी ग्राह्य) विधि शब्दका मर्थं 
है-विहित विधि का विषय 1 सहूकार्यन्तरविचि का तात्पयं है-जौ विधि 
विहितहो। कहने का तात्पर्यं यह है कि-जैसे “ब्रह्मनिष्ठ वेदवित यल 
मौरदानद्रारा मात्माको जानने को इच्छा करते हः इत्यादि ओर 
“प्रान्तो दान्तः" इत्यादि वाक्यो सहकारो यज्ञ मादि क्रिया एवं 
शप्र दम नादि विदित ह तथा “श्रोतव्यः मंतव्यः इत्यादि से श्रवण 
अर मनन का विधान बतलाया ग्यादै वैसे ही~“^तस्माद ब्राह्मण 
पांडित्य निविद्य" इत्यपदि वाक्य से पांडित्यं वाल्य मौर मौन तीनोको 
ही, विद्याके सहकारी रूपसे विदित कहा गया है। 


मौनं च पांडित्यादर्यान्तरमित्याहु-पक्षेणेति । मुनिशब्दस्य 
पक्षेण प्रङृष्टमननरीले व्यासादौ प्रयोग द्शनत्‌ मौनंपांडित्यवाल्य- 
योद्धं मोः चृतीयम्‌ । यद्यपि “भय मुनिः" इत्यव विधिप्रत्ययो न 
श्रयते, तयापि मौनस्याप्राप्तत्वात्‌ विषेयत्वमंगोकरणीयम्‌-प्रय मुनिः 
स्यात्‌-दति । ददं च सौनं श्रवएप्रतिष्ठायन्मिननाद्यन्तिरमुपासना. 
लंबनस्य पुनः पुनः संशीलनं तदभावनारूपम्‌ ॥ 


मौन मोर पाडिषश्य दोनों मिश्र स्वतंत्र पदां ह 1 पुनि णन्दरकी 
्ररष्ट भनने णीप्त, ष्या मादि मँ विशेष प्रयोग देखा जाता है जिसके 
्षात्त होता हैकि मुनि, पांडित्यभौर यात्य से भिक्न तीषरो वस्तुहै। 
यद्यपि “लय मुनिः" मे विधि प्रत्ययका प्रयोग नहीं है, फिर भी प्व 
कहीं मी मौन विधि का प्रयोगन होने से इष वाश्यांतमें हौ परिपि प्रत्ययं 
की कल्पना करनी होगी । भुनी हई वस्तुको घारण के लिए जिस मननं 
षुत्ति का दिषान्‌ ह, यह्‌ मौन उससे लिल् स्वत वुत्ति दै, यह्‌ उपास्ता 
कै माल्ंवन को, चिन्ता्रवादात्मक ऽपास्य मावनाल्य एक वृत्ति 
व्त्िपदै। 


( १११. ) 


तदेवं वाक्यार्थः, ब्राह्मणः विद्यावान्‌ पांडित्यं निविद्य, उपास्यं 
ब्रह्मस्वं परिशुद्ध परिपएणं च विदित्वा श्रवणमननाभ्यामप्रप्तं वेदनं 
प्रतिलमभ्येत्यर्थः । तच्चमगवदमच्तिछतसत्वविवृद्धिकृतम्‌ 1 यथोक्त ~ 
“नाहुवेदैः “इत्यारभ्य “भक्त्यात्वनन्यया शक्यः शातुम्‌" इति } 
श्रुतिस्व-“थस्यदेवे परामक्तिः” नायमात्मा प्रवचनेन" इत्यादिका । 
बाल्येन तिष्ठासेत्‌, बाल्यस्वरूपंचानन्तरमेव वक्ष्यते, बाल्यं च 
पांडित्यं च निरवद्याय मनिः स्यात्‌-बरात्यपांडित्ये यथावदुपादाय 
परिणुदं परिपूर्णे ब्रह्मणि मननशीलोभयेत्‌, निदिष्यासनरूपविद्या 
प्राप्तये । एवमेव चित्तयोपादानेन सन्वविद्योभवतीत्याह्‌ “भ्रमन च 
मौनं च निविद्याय ब्राह्मणः” इति । श्रमौनं मौनेतर सहकारि 
कलापः, तं च मौनं च यथयावदूपाददानो विधयाकाष्ठां तदेक 
निष्पा्यां समेतेत्यर्थः । “स॑ त्राह्यणः केन स्यात्‌" उक्तादुपायात्‌ 
किमन्योऽपयुपायोऽस्तीतिपृष्टे “येन स्यात्तेनेदृश एव" इति येन मौत 
पर्यन्तेन ब्राह्मणः स्यादित्युक्तम्‌ तेनैबेदगः स्यात्‌ न फैनाप्यन्येनोपाये. 
नैति परिहृतम्‌ ! धतः सर्वेष्वाश्रमेषु स्यितस्यविदुषीयज्ञादिस्वाधम- 
घमवत्‌ पांडित्मादिकं मौत तृतीयं विद्यायाः पहकायंन्वरं 
विघीयते । 

दरस प्रकार उक्त दाषष्यका अर्यं होगा कि- ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति विचा" 
धान्‌, पांदिस्य भर्थात्‌ विचा प्राप्तकर, उपासना ह्यरा विगुद परिपणे, 
उपास्य प्रह सत्व फो जानकर, श्रवण मौर मनने, उप्राप्त वेदन 
(उपासनात्मक श्वान) को प्राप्त करे, जो कि मगवद्‌भक्त्ृत्‌ त्व गुण 
घे बढ़ाया गयाहै। जता कि-भ्नाहुं वेदैः" घे तेकर "मक्त्य त्वनन्या- 
शकयः शातुम्‌”” तक गीता मे अर्‌ "वस्य देवे परामक्ति'" नायमात्मा 
प्रदवनेन" न्यादि श्रुतियो मे कहा गयादै। 

भ्वान्यंनिष्ठासत्‌"" मे जो वाल्यका स्वरूप वत्रलायागमादै वै 
भे वला व । "बाल्य मोर पांदित्य को बच्छ तरह जानकर मूनिं 
होते ई" इत्यादि का तात्ययं ह कि-वात्य बौर पांडित्य के छप मं बम्यस्व 


( ११११ ) 


होकर निदिध्यासन रूप विधा की प्रापिते के लिए परिशुद्ध परर ब्रह्म 
भें मननशौल होवे । इस प्रकार-वाल्य-पांडव्य ओर मौन के अनुशीलन 
से आत्मविदां का ज्ञान टोता है यही ५अमौन भीर मौन दोनों से मधिगत 
होकर ब्रह्मनिष्ठ होते है" इत्यादि वाक्य मे दिखलाया गवा है । मौनके 
अत्तिरिक्त विद्या के सहकारी सभौ साघन ममोन रह । जो व्यक्तिमौन ओर 
अभमौन्‌ को विधिपूर्वकं ग्रहृण करते हु, वे मगवत्निष्ठातमक विद्याकौ 
पराकाष्ठा कौ प्राप्त करते रह! इसके वाद प्रष्न कियागयाहै कि~"्वह्‌ 
ब्रह्मनिष्ठ इन उपायों के अत्तिरिक्त अन्य किसौ उपायके भी आधित होता 
हैया नहैर'' सका उत्तर दिया गया कि-~-्येन स्यात्‌ तेनेदृश एव" 
भर्थात्‌ मौन तकृ जिन साधनों को सहायता से ब्रह्मनिष्ठहोतारहैवेदहीर्ह 
सन्य नही । इसलिए सभी माध्रमों में स्थित उपासको को यज्ञादि पारम 
धर्मौ को तरह्‌, पांडिव्य वाल्य मौन मादि विद्या के सहकारी साधनों का 
पालन करना चाहिए । 

ग्रथ स्यात्‌ सर्वेष्वाश्नमेषु, स्वितानां विदुषः तत्तदाश्वमघमं 
सहकारिणी मौनतृतीय सचिवा विद्या ब्रहप्राम्ति साधनमुच्यते, 
कथं तहिं छंदोग्ये-“भ्रभिसमावृत्य दटुवे शुचौ देशे” इत्यारभ्य 
“घ खल्वेवं वर्तयन्यावदायुषं ब्रह्मलोकमभिसंपयते न च पुन रावर्चतेः" 
दति याबदायुपं गारहरुष्यघर्मेण स्थित्िदशंनमुपपदति । 
श्रत प्राद-- 

प्रणन होता है कि यदि समौ जधरमों में स्थित उपाघकोके लिप्‌ 
मौन आदि युक्तं विधाक्रोहीग्रह्य प्राप्ति का साघनक्हा गयादैतो 
षछादोग्य-मे “विद्याष््रयन समाप्ति कर पवित्रं प्रहस्य आश्म में-"तया~ 
"वह जौवेन पेन ठेना करते हूए ्रह्य लोकको प्राप्ति करता है पूरन; 
सौटकर नहीं भता" दद्यादि से जोवन पन्त प्रहस्याथम में हौ रहने फां 
घमपंन षयो करिया गया है? दसी का उत्तर देते है- 


एत्स्नमावात्‌ गृहिणोपसंहारः ३१४४७ 
तु शब्दश्चोयंव्यावर्तयति, कृत्स्नमाषात्‌-दछत्लेषु भावात्‌ 
फृरसनेष्वाशरमेषु विदयायाः सद्भावात्‌ गृहिभोऽम्यस्तीति तैनोपसंहासं 


( १११६ ) 


विद्या के साधन कपी सर्वो्कृष्ट कर्मो से विद्या कौ उत्ति हं 
जाने प्र भी उक्त प्रकारक्ती ही अनियमित फल व्यवस्था है. इस र्थिति 
मे भी प्रतिबन्वाभाव होने परदही फलावाप्ति हौ सक्ती है, प्रवर्तः 
भ्रति्रन्धक कमं ही प्रतिबन्धी कर्मो को नष्ट कर फलोन्मुख फर सकता ह 
शस पर विशेष शंका यह्‌ हती है रि फल कौ सावक-मूक्ति जित कमं 
प्रकट होती है, बहू कम अन्यान्य कर्मो सेतो निश्चित ही प्रबलतम होत 
है, सलिए न्य कम' उप्तके प्रतिबंध हो सक्ते हँ ?2 उपाप्तक क 
अपकारी कोई प्रबलतम प्राक्तन कम ही प्रतिवंधक होता है । सृप्र 
फी गई द्विरक्ति मध्याय समाप्ति को मोतकदै। 


तृतीय अध्याय चतुयं पाद समाप्त 


चुर्थ-अध्याय 
प्रथम पाद 
१. श्रावुत्यधिकरण-- 
आव॒त्ति सषदुपदेशात्‌ ।४।१।६॥ 


ठृतीय श्रध्याये साधनैः सहं विद्या चिन्विा । श्रथेदानीं विया 
स्वरूपविशोधनपुवंकं विद्याफलं वित्ते 1 

तीसरे मध्याय में साधनोंके साव विद्धा पर चिचार किया 
गथा 1 भव विद्याके स्वरूपपरविमंशकरते हृए विद्या कै फल पर 
विचारकरतेहै। 

तत्र शद्रह्यविदाप्रोत्ति परम्‌''-तमेव विदित्वाऽतिमूतयुमेति 
"्रक्वेद त्रयीव मवति"-यदा पश्यः परथते दकमवणएं “इत्यादि 
वेदात वाश्चेपु चहाप्राप्ति साधनतया विहितंवेदनं कि सकृत- 
फ़तमेव शास्रार्थः उतत श्रसङ्त्‌ भ्ावृत्तमिति ? संशयः, कि युक्तम्‌ ? 
सश्ृतकृतमिति “ब्रह्मवेद ब्रहोव भवति" इति वेदनमात्रस्येव 
विघानात्‌ , श्रपतकृदावृत्तौ प्रमाणामावात्‌ 1 न चावघतिादिवद्‌ 
वेदनस्य ब्रह्यापरोक्ष्पं प्रति दृष्टोपायत्वाद्यावत्‌ का्ेमावृत्तिरिति 
गवयं वनम्‌, वेदनस्य दृष्टोपायत्वाभावात्‌ । ज्योतिष्टोमादि 
कर्माणि, वेदांतविदितं च वेदनं परं पुरुषाराघनेख्पम्‌ , ्राराचि- 
ताच्च परमपुरूषात्‌ घर्मरयंकाममोक्षाख्यपुश्पार्यावाक्तिरिति हि 
"फलमत उपपत्तं :” इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । श्रतोज्योतिष्टोमादिवद्‌ 
मयारब्दं सक़ृतकृतमेव शाक्यः 


({ १११८ ) 


शव्रहवेत्ता परमपद प्राप्तं करता है“ उसे जान करमृत्युका 
अतिक्रमण करता है “ब्रहमदै्ता ब्रह्म ठी हीता हैः" जव दृश्य सवपवर्णे को 
देखता है" इत्यादि वेदति वाक्यो में ब्रह्य प्राप्तिके घाधनल्प्सेजिस 
वेदन का दिधान वतलाया गया है वह्‌ एक वारकर्तीव्यंरै अथवा वार 
वार ? एमा सशय होने पर रिच्तार होता दै कि-~भ्ब्रह्यकोजनेब्रह्मही 
होता दै" दसं वाक्यभे एकमात्र वेदन का विधान वतलाया पयार, 
इमल्िए एङ वार क॑ जानकारी ही विदित दहै, बारबार की आवृ्तिका 
प्रमाणं नही मिलता । वेदन पैसा कोई प्रत्यक्ष उगथतो दै नले जिव 
करि-ग्रत्यश्च ब्रह्मे उसे बारबारस्पर्ण करायाजा सङ, ब्रह्य ओर वेदन 
दोनों ही परोक्षहैलो एक वार ही संभवर्है। ज्योतिष्टोमादि यज्ञे गैर 
वेदांत विहित वेदन दोनों ही परपुरुष के आरावनलूप उपाय है, इनपे 
परभ पुर्ष की आराधना करने पर धमं-अयं काम मोन्न यादि पुषा 
की प्राप्ति होती है, एेषा “फत्तमत उपपत्तेः मे प्रतिपादन किया गया 
है! अतः ज्योतिष्टोम मादिकी तरह वेदन भौ एक शास्त्रीय साधन 
(न्द) रैजोकि एकवार ही करतेन्य है। 


सिद्धान्तः-इति प्राप्ते प्रचकष्महे-प्रावृत्तिरसटृत्‌-इति । प्रदा 
वृत्तमेव वेदनं शास्त्राथेः कुतः? उपदेशात्‌-च्यानोपासनपययिए वेदन- 
शब्देनोपदेशात्‌ 1 तल्पर्यायत्वं च विदयुपास्तिध्यायतीनामेकस्मिन्‌ 
विषये वेदमोपदेशपरवाक्येपु प्रयोगादवगम्यते 1 प्रयाहि-"“मनो 
्रहयेतयुपासीत्‌" इत्युपासनोपक्रातोऽंः “माति च तपति च कौर््या 
यरसात्रह्यवचैषेन स एवं तेद इति विदिनोपपंहियते । तया 
“यस्तद्‌ वेद यत्स वेद स मयेतदुक्तः“ इत्युपक्रमे विदनोक्त' शक्वस्य 
क्ञानम्‌ “्रनुम एतां भगवो देवतां शाधि यां देवतामुणस्से" इल्यृपा- 
स्िनोपसंहियते तथा “्र्विदाप्नोति परम्‌" इत्यादि वक्यं षमाना- 
षु वाक्येषु “भ्नात्मा वा श्ररे दृष्टन्यः श्रोतव्यो मंतव्यो निदिष्या- 
सितब्यः “ततस्तु तं पश्यति निष्कलं तत ध्यायमानः" इत्यादिषु 
ध्यायतिना वेदनममिधीयते ध्यानं च चिन्तनं, चिन्तनं च स्मृति 


( १११६१ )} 


संततिशूपम्‌, न॒ स्मृतिमात्रम्‌, उपास्तिरपि तदैका्थैः एकाग्र 
चित्तवृत्तिनैरन्तर्ये भ्रयोगदशंनात्‌ तदुमयेकार्थ्यात्‌ श्रसक्रदावृत्त 
सम्ततस्मृतिरिह ब्रह्मवेद “व्रहेव भवति" ज्ञात्वदेवं मुच्यते सयेपाचैः 
इत्यादिषु वेदन।दिशब्दैरभिधीयते, इति निश्चीयते । 

उत मत पर सिद्धान्त रूपमे सूत्र प्रस्वुन करने हैँ कि-वेदन पुनःपुनः 
आवत्ति के अथंमेही प्रयुक्त है। शास्म ध्यान भौर उपासना आदि 
शब्दों के पर्यय शू्पसे वेदन शब्द का प्रयोग किया गया है । वेदनौपदेष 
परक वाक्पते, प्रप्यः, वेदन घ्यान योर उप्सना श्राद्ध शब्दभएकटी 
अर्थं मेप्रय॒न्छर्है। जैवे कि-“मनोव्रह्मन्युपासीत्‌” हट्षादि मे जो उपासना 
शब्द मे अभिषेयदै वदरी “भाति च तपति च कीर्व्ा यशसा ब्रह्मवर्चसेन 
एवं वेद” एन्यादि में वैदन शब्द से विधेय है । तथा-ध्यस्तद वेद” इत्यादि 
वेद शब्द सै उस्लेख्य रेक्व के ज्ञान का (अनुमण्ठतां भगवो" मेँ 
उपासना से उपसंहार किया गया दै) "ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” वाक्य 
के समाना्ंक “आत्मा वा भरे दृष्टव्यः “ततस्तु तें पश्यति निष्कलं 
ष्यायमानः'" भादि वाक्यो में वेदन अथंमेंघ्यान एष्ड का प्रयोगे रिया 
गया दहै" घ्यान ओौर चितन समानार्थं है, प्रवाहमयी स्मृति को ही चिन्तन 
कहते है, केवल स्मृति को चितन नदी कड सकते, उपासना शब्द भी इमी 
भर्थनेभ्रक्त होता है1 एकाग्रचित्तवृत्ति ओर निरन्तर दोनोंकाएकही 
धर्थमेंप्रयोगस्मिागयादहै इसलिए “ब्रह्मवेद ब्रह्य व मवति" “नात्वादिवं 
मुच्यते सर्वपार्णः"" इत्यादि में प्रयुक्त वेदन प्रादि शब्द निरन्तर स्मृतिरूप 
पुनः पुनः आवृत्ति अथं के ही ज्ञापकः है एेमा निष्चित होता है। 


लिगाच्च १४।१।२॥ 


लिगं, स्मृतिश्चायमर्योऽवगम्यते । स्मयते हि मोक्ष साघनभूतं 

मेदनं स्मृति संततिरूपम्‌ ^तद्पप्रत्ययेचैका संतत्तिश्चान्य नि्तृहा, 

तद्ध्यानं प्रवमः षडभिरगीनिप्पायते तथा” इति तस्माद सङृदा- 
वृत्तमेव वेदनं शास्त्रायंः । 

लिग का तात्पयं दै स्मृति । इसी अवं मे स्मृत्ति भी वेदन शब्दा 

भ्रयोग करती है । मोक्ष को सायन द्पृ प्रवाहमयौ स्मृति को ही स्मृति 


( ११९० )} 
शास्त्रम भी वेदन कहा गया है, जपे कि-"तदृष्प प्रत्ययेचैका संतति- 


एवान्य निसपृहा तद्ध्यानं प्रथमैः पड्भिरंगै तिष्पायते तथा'दद्पादि । 
इसलिए वेदन शब्द ॒का भयं सकृत जावृत्ति ही निश्चित होता है] 


२ आत्मत्वोपासतनाधिकरएः- 
भ्रात्मेति तुषगच्छति ग्राहयंति च ॥४।१।३॥ 


इदमिदानीं चित्पते-क्िमुपास्यं ब्रह्मोपासितुरन्यत्वेमोपास्यम्‌, 
उतोपासितुरात्मत्वेन-इति । क युक्तम्‌? श्रन्यत्वेनेति कुतः उपासितुः 
्रत्गारमनोऽर्थान्त रवाद्‌ बरह्मणः भ्र्थान्तरत्वं च "श्रधिकं तु भेदे 
निर्देशात्‌ “श्रचिकोषदेशात्‌ "नेतेयोऽनुपपक्तेः इत्यादिपूपरादितम्‌ । 
यथावस्थितं च ब्रह्मोपास्यम्‌, श्रययोपासने हि ब्रहाप्राप्तिरप्ययथा- 
भूतास्यात्‌-“यथाक्रतुरस्मिन्‌ लोके मवति तथेतः प्रेत्य भवति" इति 
न्यायात्‌ । प्रतोऽन्यत्वेनोपास्यमिति 1 

अब विचारते ह कि-उपास्य ब्रह्म की, उपासक से भिन्न मानकर 
उपासना कौ जानी चाहिए मथवा उपासक से अभिद्र मानकर? दस पर 
विचारने से मतहोताद्ै कि-मिन्ने मानकर ही करनी चाहिए वयोकि 
उपातकं जीवात्मा की परमात्मा से स्वाभाविक भिन्नता है, 
“प्रधिकं तु भेद निदेशात्‌ “अधिकोषदेशात्‌"” “नेतरोऽनुपपत्तेः” इत्यादि 
सूत्रों मे न दोनों की भित्रताका तमर्यनमी किया जा चृकाहै)। ब्रह्म 
की उपाना एक निर्चित वस्तु है यदि उपासना को निशित नहीं 
माँग तो, ब्रहम मी अनिश्चितहो जयेगा,एेएा हौ भजता दसलोकरमे 
आचरण करता दैर्यैदाहीमृ्यु के वाद रोता है" इसे निययसे ज्नात 
होता है। हससिए भित्र मानकर ही उपासना करनी चादिए्‌ । 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-श्नात्मेति तु-इति । ठु शव्दोऽ्व- 
धारणे, उपासिघ्रुमात्मेत्येवोपास्यम्‌, उपासिता प्रत्यगात्मा स्वयं 
स्वशरोरस्य यथा प्रारमातया स्वात्मनोऽपि षरं ब्रह्मालरेसयेवोपासो- 
प्रथः । कुतः? एवं ह उठगच्छम्त पूवं उपाधितारः^तवं वाग्रहमसिम 


( ११२१ } 


भगवो देवते प्रहु वै त्वमसि" इति । उपासितुरथन्तिरभूतं ब्रह्योपासि- 
तारोऽहमिति कथनमप्युपगच्छंतीच्यव्राह्‌ग्राहुयंति च-इति । इममर्थं 
मचिरुद्मुपासित्‌ न ग्राहयति शस्नाणि-तान्‌ प्रत्युपादयंतीत्य्थः 1 

सिद्धान्त-उक्त मत पर सूध्रकार कते रै “आसति षु" तुशब्द 
अवघारणार्थ॑क है उपाघ्क की अस्मामेही उपास्य का चिन्तन करना 
चार्दिए 1 उपासक जीवात्मा जेते अपने शरीर का आत्मादहैःवेसेही 
सका मात्मा, परमात्मा है जो किं उपास्य है । रेखा हीह मगवोदेयते! त 
हीयैह ओर र्मही तुमहो'" इत्यादि पूवं उपासको के भावसेश्नात होता 
है। उपासक से भिन्न पब्रह्यको उपासक, महं “षा केसे कह सकता 
है। स परसु्रफार कहते है ““प्राहयंति च'* अर्थात्‌ उपासककादीरेषा 
भाव नहीं &ै मपितु दसी अर्थं का शास्त्र मी प्रतिपादन करते ह । 

“य श्रात्मनि त्िष्ठन्नात्मनोऽन्तरो यमास्मा न वेद यस्यात्मा 
शरोर य प्रात्मानमंस्तरो यमयति स त॒ ध्रात्माऽन्तर्याम्यमृततः" इति 
तथा-“सन्मूलाः सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सस्रतिष्ठाः 
एेतदातम्यमिदं “सर्वम्‌ “सवं खल्विदं ब्रह्म तवलानिति"” इति च 
सवस्यचिदचिदयस्तुनस्तव्षातत्ाप्त्लत्यादनत्वात्तन्नियाम्यतवाच्छरी- 
रत्वाण्च सर्व॑स्यायमात्मा, भ्रतः स भ्रात्मा, भ्रतो यथा प्रत्यगाटमनः 
स्वगरोरं प्रत्यात्मत्वात्‌ “देवोऽहं मनुष्योऽदेम्‌" इत्यनुसंघानं, तया 
परत्यगात्मनोऽप्यात्माव्वात्‌ परमात्मनः तस्याप्यहूमिव्येवानुपंघानं 
युक्तमिति । 

ज्ञो आरमामे स्थिर है, जिसे आत्मा नहीं जानता मासाहौ 
जिसका घरीरदै जोकि आत्मा का संयमन करताहै वही अमूत 
प्न्तर्ामी मात्मा है" तथा “हे सोम्य! ये सारी प्रजा सन्मूला सदायतना 
अर सप्रतिष्ठा है यह सराय जगतत मारम्य है" यहं सव दुख ब्रह्म 
टै, उसी से उदयश्च रक्षित योर उती में लोन है “इत्यादि वाक्यो भें 
समस्त चिदचिद्‌ वस्तु फो उस्र परमात्माते उत्पन्न रक्षित मौरयखपतौ 
में लीन गतलाते हृए उस्ती से नियत आर उसका शरीर स्यामीय दिश्च- 
लाया गवा दै, जिसपे सिदध होता है कि यह्‌ परमात्मा सकी मात्माहै। 


( ११२२ } 


जैसे वि-जौबात्मा प्रपतने शरीरका प्रात्माहौने केकारण “पै देवता 
हः मै मनुष्य हू" इत्यादि अनुमव करता है वैसे हौ जीवारमा अपने आत्मा 
ध मे भीन्तुमर्मै हो" एेसी बनुमूति करताहेतौ क्या मसं- 
[॥ 1 

एवं शालेरुपपादितं सवेवुद्धौनां ब्रहोनिष्ठतवेन स्वेशब्दानां 
ब्हयेकनिष्ठत्वमुपगच्डंतः “स्वे वा ब्रहमस्मि भगवो देके प्रं वै 
त्वमसि भगवो दयते" इति व्यतिरेकेणोक्तवन्तः, एवं च “प्रथं 
योज्यां देवतामुपास्ते भ्रन्योऽसावन्पोऽहमस्मीति न स वेद्‌“प्रकृस्नो 
द्यप प्रालेद्येवोपासीत्‌"-“सवं तं परादाद्योऽय्यत्रात्मनः सवं वेद 
इत्यात्मत्वाननुसंघान निषेधः) 'पृमगात्मानं प्रेसितारंच मत्वा" 
इति पृथनत्वानुसंपाननिघानं चाविरद्वम्‌ प्रहमिति स्वात्मतयाजनु- 
संघानादन्यत्वानुसंधाननिषेधो रक्षितः, स्वररीरात्मनोऽधिकत्वानु 
संघानयत्‌ स्वात्मनोऽपि परमात्मनोऽधिकत्वानुसंभानात्‌ पृथक्स्वानु- 
संधानविधानं चं रक्ितम्‌1 श्रधिकस्य ब्रह्यण; प्रत्यगात्मन 
भ्रात्मस्वासस्य च ब्रह्मशरोरत्वात्‌ निषेध वाक्ये “भ्रकृत्स्नो ह्यो षः" 


इत्युक्तम्‌ । श्रत उपासितुरात्मत्वेन ब्रह्योपास्यमिवि स्थितम्‌ । 

“हे मगवो देवते! तुमर्मेह,मोर ई तुम हो" इत्यादिमेजो 
व्यतिरेक भाव से समिन्नता दिषखलाई गई है, वहे सभी बुद्धियोकी 
ब्रह्मं कनिष्ठता मौर सभी शब्दों की ब्रह्य कनिष्ठता परिलक्षितं करती 
ह तथा “जो देवता की भिघ्न भाव से उपासना करते हए यह विघारंता 
हैक भिक्नहे वह नहीं जानता” इत्यादि मेँ आत्मत्व के अनुसंधान 
नकरनेका 1 क्िवा गया दहै) “गात्मा मौर प्रेरिता फो पृथक मान 
कर” त्यादि मे जो पृथकेता के अनुसधानका षिधान बतलाया गया 
है वह अत्रिरुढ है! घं सेक्यि गये अपने भातमाके घनृष्घानसे 
अन्यत्व के अनुसंधान का निपेष हो जाता हैतवा पन्ने शरीरे 
शरेष्ठ धपने मात्मा के अनुसंघान कौ तरह अपने जात्मासे भी त्रेप्ठ 
परमात्मा के अनुसंधषन के विधान से पृक्ता के अनुमान की बतं 
मौ चन जात्ती दै । परमात्मा जीवात्मा से श्रेष्ठ है वथा जोवापमा उसका 


( ११२३ } 


शरीर है, यही भात “अकृत्स्नो द्यं ष” इटयादि निषेध वाक्य में वतलाई 
ई दै । इससे सिदध होता है कि-उपासक के मात्माकेख्पमेंहीन्रह्य 
की उपातनां करनी चादिए्‌ 


३. परतोकाचिफरणः- 
नप्रतोकेन हि सः 1५ १।४ 


“मनौ ब्रह्मेत्युपासीत” स यो नाम ब्ह्येतयुपास्ते “इष्यादिं 
प्रतीकोपासनेष्वम्यात्मत्वानुसंघानं कार्यम्‌, उत न ? इति 
चिन्तायां” मनो शरष्यत्युपासोत्‌” इति श्रष्योपासनत्वसाम्याद्‌- 
ब्ह्मएश्चोपासितुराघ्मष्वादात्मेत्पेवोपासौतेति । 

"्मनकी ब्रह्मरूपसे उपासना करनी चारिए” इत्यादि मे ओ 
प्रतोकोपासना बताई गई है उनमें भात्मत्व का अनुसंधान करना चाहिए 
या नहीं? इस पर धिचारने पर मत होता टै कि-“मनोत्रहय तयुपासीत्‌"* 
स्यादि में ब्रह्योपासनत्व का साम्य है इसलिए उपासक के मात्मा श्रा 
की, मनम, भरात्मारूपते हौ उपासना करनी चाहिए! 

सिद्धान्त--एवं प्राप्तेऽभिधीयते-न भतोके-इति । प्रसोके- 
नात्मल्वानुसंघानं कार्यम्‌, न हि सः, न ददि उपासितुरात्मा 
प्रतीकः । प्रतीकोपासनेषु प्रतीकृएवोपास्यः, न त्र्य । चह्यतुतत्र 
दृष्टिविशेपणमात्रम्‌ प्रतीकोपासनं हि नाम अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्यया- 
नुसंघानम्‌, तप्रोपास्यस्य प्रतीकल्योपास्ितुरात्मटवामावान्न 
तथाऽनुसंघेयम्‌ । 

उक्तमतपरतिद्धान्त रूप सेन प्रतीके" मूष प्रस्तुतकरते दै, कठति 
है करि- प्रतीक मे आत्मत्व का मनुमंधान नहीं करना चाहिए्‌, प्रतीक 
उपासक की मात्मा नहीं! प्रतीकोऽास्नना में प्रतीक ही उपास्य 
होता है ब्रह्म नहीं होता । उभि तो ब्रह्मदुष्टि माध होती है उबर वस्तु 
मे» ब्रह्य दष्टिके अनुसंवान कोहौ प्रतीक्नोपामना क्ते है । प्रतीक सें 
जातमल्व का ममावह इसलिए उसमे उपाक के आत्मत्वकरा अनुर्म॑धान्‌ 
नदी कटा बादिए। 


{ १८२४ )} 


सत्वघ्रापि ब्रद्ैवोपास्यम्‌, ब्रह्यणउपास्यत्वसंभवे मन 
श्रादोनाभचेतनानामल्पशक्तीनां बचोपास्यत्वाश्रवणस्यान्याय्यत्दत्‌ । 
भ 
अतौ मनं श्रादि दुष्ट्या ब्रह्म वोपास्यमिति-्त श्राह- 


(हकं) प्रतीको मे भी ब्रह टी उपास्यदै यदि प्रतीको कौङ्गह्य 
मानकर उपासना महीं करेगे तो मन आदि अत्यल्प शक्तिवाले भचेतनों 
कौ उपास्य मानना असंगत होगा, इसलिए मन आदि दृष्टिसेब्रह्मको 
ही उपास्य समञ्लना चाहिए 1 इष प्र कहते है- 


ब्रहमटृष्टिर्त्कर्पात्‌ 1४1 १।५॥ 


मनआदिपु ब्रह्मदष्टिरेव युक्ता, न ब्रह्मणि मन श्रादि दुष्टिः 
बरह्मणो मन भादिभ्य उत्कर्षात्‌ , तेपां च विपययात्‌ । उ्ष्टे हि 
राजनि भृत्यदृष्टिः प्रत्यवायकरी, भृरये तु राजदृष्टिरम्युदयाम 1 
मन आदि प्रतोकों न ब्रह्य दृष्टि करना ही सुसंगत दै प्रष्यमें मन 
आदि दृष्टि करना संगत नहीं है क्योकिः्रह्य, मन भादि से उल््ृष्ट 
तस्व है, वह्‌ भन आदिसे श्रेष्ठ व्यापक है। शष्ठ रजामें भृत्य दृष्टि 
करना जपराघदै, भूत्य मे राज दृष्टिकोना सकेतीहै वह्‌ भृत्यके 
उत्कं की द्योतिका रहै1 


४, श्रावित्पादिमत्यधिकरणः-- 
श्रादिल्पादिमतयर्वागम उपपत्ते ; । ४1१1६ 


“य एवासौ त परति तमृदमीमुपासोत्‌' इत्यादिषु कमा. 
शरयेषु उपासनेषु संशयः, विमुदमीथादौ कमम भ्रादित्य दुष्टिः 
वत्तन्या उत भ्रादिव्यादिपु उद्गौयादि दृष्टिः ? ईति1 उक्कृष्ट 
दृष्टिनिषटृष्टे कत्तच्येति न्यायात्‌ उदगीयादौनां च फल साधनभूत 
कमौगत्वेनाफलेम्य श्रादित्यादिम्यः उल्कृष्टत्वादादिष्यादि- 
पूदगीषादिदृष्टिः } 


{ श्रय 1 


भ्य एवासौ तपति” इत्यादि कर्प॑ाधित उपासनाओं के कर्माग 
उद्गीथ आदि भँ आदित्य दृष्टि करना चाहिए जयवा मादित्य मादि 
में उद्गीथ जादि दृष्टि करनी चाहिए ? निकृष्ट में उ्छरष्ट दुष्टि करना 
चाहिए, इस नियम के गनुसार गौर कर्माग होने से फलसाघनमून 
उद्गौष आदि आदित्य मादिसे उक्कृष्ट ही निरिवित होते इसलिए 
उद्गीप आदि दृष्टि ही समीचीन प्रतीत होतो है 

सिदधन्तः--एवं प्राप्ेऽभिधौयते-भ्रादित्यादिमतयश्चागे-इति 
च॒ शन्दोऽवधारणे, क्रत्वंगे उदगोधादावादित्यादिद्‌ष्टय एव 
कार्याः, कुतः उपपत्तेः, भ्रादित्यादोनामेवोछृष्टत्वोपपत्तेः, प्रादि- 
त्यादि देवताराधन दरेण हि कमंणामपि फलसाधनत्वम्‌ , प्रतस्त- 
दुष्टिरुदगीचाघंगे । 

उक्त मत पर सिद्धान्त रूप से “भआदित्यादिमतय'” इत्यादि सूर 
प्रस्तुत करते हुए सूजकार कहते द कि~ क्त्वंग उद्गीष भादि मँ आदित्य 
आदि दुष्टिदही करना चादिए, भादित्य मादि ही उक्ृष्ट, निर्चित 
होति ह 1 मादित्य भादि देवताभोके बाराधनाकषे द्वारा हो कमेकी 
फल साधनता होती है, सलिए उद्गी मादि अंगों मे उनको दृष्टि 
छरना ही युक्ति युक्त है । 


४५, श्नासीनाधिकरणः~ 
श्रासीनः पंभवात्‌ ।४।१।७॥ 


भोक्षसाधनतया वेदीतशस्तरैविहितं जानं प्यानोपात्नादिं 
शब्दवाच्यमसङृदावृतं संततस्मृतिसूपमित्युक्तम्‌ ! तदनुतिष्ठघ्नासोनः 
शयानः तिष्ठन्‌ गच्छंश्च विेषामावादनियमेनानुरिष्ठेत्‌ । 
मोक्ष साधक होने से, वेदात शस्व विहित-ष्यान उपासना आदि 
शब्दवाच्य शान को निरन्तर स्मृति स्वरूप भम्या्त बतलाया गया है, 
जोकि उठते बैठते धते फिरते सौते, बिना ङ्स नियमकेहौदहौ 
सकता दै। 


{ ११२९ ) 


िद्धान्तः--इत्ति प्राप्त उच्यते--प्राप्तीनः, इति । श्रासोनं 
उपासनमनुतिष्ठेष्‌ कुतः ? संभवात्‌ भ्रासीनस्यैव हि एकाग्रनित्तता- 
संभवः, स्यितिगत्योः प्रयत्नसपेक्षतवात्‌ , शयनेन निद्रा संभवात्‌ 1 
पश्याधंधारणप्रयतननिचृत्तये सापाश्रये शासनः कुर्यात्‌ । 

उक्त मत्त पर सिद्धान्त रूप ससूव प्रस्तुत केएते ह “जासीनः 
संभवात्‌“ अर्थात्‌ बैठकर ही उक्त प्रकारका अभ्याप् घभवहो सकता 
है, बैठने परह चित्त कौ एकाग्रता हो सकती है, खडे होकर या चलते 
फिरते भभ्पासक्ा होना तौ, प्रयास करने प्रष्टी षंमबहो सकताहै। 
सोति हए करना निद्रा के कारण संभव नहीं है । विना किसी प्रयास गौर 
चेष्टाकेभमभ्पासतकीपिदधितोवैठकरहीहो सक्ती है, इसलिए बैठकर 
हौ अभ्यास करना चादिए । 


ध्परानाण्च ४)१।८]॥ 


"निदिष्यासित्तव्यः" इति ध्यानरूपत्वादुपासनस्य, एकाग्र 
चित्तताऽ्वश्यम्मामिनी 1 ध्यानं हि विजात्तीयप्रतययान्तराव्यव्हित. 
मेकचिन्तनमिः्युक्तम्‌ । 


“निदिष्ासितण्यः'" कहकर उपासना को ध्यान ल्प बतताया 
गपा दै, इसलिए ध्यान रूप उपासना मे एकाग्रचित्तता भवष्य होनी 
चािए । ्येप के मतिरिष्त किमी जन्यकास्मरणन होकर एकमात्र 
ध्येय का ही मखंड चिन्तन होना ही ध्यान कहूलाता है । 


म्घलत्वं चापेक्ष्य ।४।१।९ ॥ 


निप्वलत्वं चपिश्षय पृथिव्यन्तरिक्षादिपु ध्यानवाचोयुिदूएयते, 
“यापतीव पृथवी, ध्यापत्तीवांतरि्षं, घ्यायतीव द्यौः, ष्यायत्ती- 
मापो, ध्यायन्तीव पवंताः” इति 1 श्रत; पूथिवीपवंतादिवदेकाग्र- 
चिच्ततया निश्चलत्वमुपासकस्यासीनस्येव संमवेत्‌ । 


प्यान में निस्वस्ता वपेक्षित ६ हौ गत “ध्यान करती सर पृध्वी 
भधान क्ता सा जकार, च्यावं करतासां नल, घ्यान करतेष्े 


{ ११२७ † 
पव॑त” एटयादि मे दिखलाया गया है! पथ्यो पर्वेत आदि की तरद्‌ 


निश्वलं हीने परी उपासकमे एकाग्रचित्तता संमवहैजो कि बैठने 
परही दो सकती है। 


स्परंति च 1*1१।१०॥ 


स्मरति चासीनस्यैव ध्यानं “शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्विरमास, 
नमास्मनः नास्युच्छि तं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्‌"-तमर काम 
मनः छरतवा यतचित्त न्द्ियक्रियः, उपविश्यासने युज्ञ या्योगमास- 
विशुद्धये (" इति । 


स्मरृतिमें भौ वैठकर हीष्यान करने का विधान मिलताहै- 
प्पप्ित्रस्थानमे न अति ऊंचे न अति नीचे कुश मजिन वस्त्र वाले स्थिर 
असमन पर तैठकर मन को एकाग्र करके मात्म शुद्धिके लिए चित्तओर्‌ 
इन्दि की चेष्टाभो का संयमन करना चाहिए” इत्यादि 1 


यत्रंकाग्रता तत्राविशेषात्‌ \५।१।११॥ 


एकाग्रत्तातिरिफ देशकालविशेपाश्रवणादेकाग्रतानुकुलो योदेशः 
कालश्च, स एवोपासनध्य देरः कालश्च । "तमे गुचौ रकंरावह्ति- 
अालुक्ानिर्वाजते" इति वचनमेफाग्रतैकान्तदेशमाह्‌, न तु देशं 
नियच्छति "मनोऽनुकूले" इति वाक्यशेषात्‌ । † 


मन कौ एकाप्रता के भनुकुल जो स्यान बौर स्षमय॑हो व॑ही 
उपासना कास्थानभोर समयरहै, किसी विशेष स्यानं ओौरसमयकां 
उत्ते नहीं मिलता 1 “सम पवित्र कंकडो, बालू बभ्नि आदि से रहितं 
स्यानमे" इ्यादि वाक्यम जो स्यान का निर्देश करिया गया है वह्‌ एकाग्रता 
फै अनुकूल स्थान काही सूचकं दै किसी स्यानविरोष का निर्धार नहीं है| 
उक्त वाकम के मन्त मे "मनोऽनुकूते"" कह कर उक्त आर्य कौ स्पष्टे कुटु 
दिपागयादै) 


(! श्ल } 
६, भआप्रयाणाधिकररणः-- 
भ्रयाणात्तापि हि दष्टम्‌ ।५।१।१२॥ 


तदिदमपवमं साघनमुक्तलक्षणमुपासनमेकाह एव संपाद्यम्‌, उत्‌ 
श्ाप्रयाणाछत्यहगनुवक्तनोयम्‌ ? इति विशपे, एकस्मिन्नेवाहनि 
शस्म्राथंस्य छृतत्वात्तावक्तैव परिसमापनीयम्‌ । 


मोक्ष साधक यह्‌ उपासना एक दिन ही करना चाहिए सा जीवनं 
पर्यन्त करनी चाहिए ? शस संशय परमत होतादहैकरिएकनारही शास्र 
के अथंकेद्रारा समश्च कर उपासना करसेना घाहिएवारवार करे 
की कया आवश्यकता है ? 


सिद्धान्त--इति प्राप्त उच्यते-श्राप्रयाणात्‌-इति, श्रामर्णा- 
दनुवत्तं नयम्‌ , कुतः ? तत्रापि हि दृष्टम्‌, उपातनोद्योग अ्मृत्या- 
प्याणान्मध्ये यः कालः तत्र सर्वत्रापि दष्टमुपासनम्‌"" सर खल्वेवं" 
वत्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलोक्रमभिसंपदयते ।" इति । 

उक्त मत परसूव्रकार कहते ह कि-गृ्युपयंन्त उपासना करनौ 
चाहिए, शानो मे, साघना को जव प्रार॑म करो तवसे तेकर म्ृष्यु- 


पयेन्त धरो, एसा उत्ते मितत है “वह्‌ साधना फा माध्य सेकर 
जौ ष्यतीत कर ब्रह्मलोक की भ्राष्ति करता ६" स्यादि । 


७, तदधिगमाधिकर्णः 
तदधिगम उत्तरपुर्दधयोरर्लेषविन।भौतदुव्यपदेशा्‌ ।४।१।१६॥ 


एवं विद्या स्वकूपं विशोध्य वि्याफलं चिन्तयतुमारमते । 
शहयविदया प्राप धुरपस्योत्तरपर्वाषयो रश्तेषविना शौ शच येते-''तद्यया 
धृष्करषलाश प्रापो न श्लिष्यते एवमेवंविदि पापं कमं त 
दिलष्यन्ते" तस्येवाऽत्मा पदवित्तं विदित्वा न॒ कर्म॑णा लिप्यते 
पापकेन" इत्यत्तराघातेषः “तच्येोकतूतमगनौ प्रोतं श्रदरमेतैमं 


( ११२९२ } 


हास्य सव पाप्मानः प्रदरयन्ते" क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ ष्टे 
परावरे” दति पूर्वाधविना्चः । एतावश्लेषविनाशौ विद्याफल- 
भूतावुपपदयेते मेति ? संश्यः । 
विद्या के स्वरूप पर विचार करअन, विद्याके फल पर विचार 
प्रारंभ करते है ब्रहविद्याकौ प्राप्ति होने पर उपासक के जागत मौर 
सतीत पापों का अस्प जौर विनाथ वतलाया गयां है~“जिक्ने जानने 
वालेस्ेपपोंकावैसेही शतेष नही होता जसे कि कमलपत्रस जतका 
संबंघ नदीं होता" उस्र आत्म तस्व को जानने वलिक कमं पापस लिप्त 
नहीं होते इत्यादि मे मागत पापों का अश्तेप वतलाया ग्या है 1 “जैसे 
किं सौंकका अगला माग बग्निमे घृसातेही मस्महो जाताहैवसेहौी 
उपासक के सारे पाप भस्म हो जाते” उस परावर तस्व को जानलेने 
पर उपासकके सारे कमं क्षीणो जाते ह” इत्यादिमे मतीत पापोंके 
विनाश की बातेभार्ईहै। धसपर संशय होतादहै कि-यहेपापोका 
अष्लेप ओर विनाश विद्या के फल स्वरूप होतार या नहीं? 
कि युक्तम्‌ ? नोपपद्येते इति, कुतः ? “नाभुक्तं क्षीयते कमं 
कत्पकोटिशतेरपि” इत्यादि शास्प्विरोधात्‌ । प्नश्लेपविनार 
ध्यपदेशस्तु मोक्नसाघनभूतविद्यापिघायिवाक्येषगतः फि्‌ 
विद्यास्तुति प्रतिपादनेनाप्युपपद्यते । न च विध्या पूर्वोत्तिराधयोः 
प्रायदिचत्ततया विधोयते, येन प्रायरिचत्तेनाघ विनाशउच्यते । 
विदाहि “परह्यविदाप्नोति परम्‌" प्रह्यवेद प्रहौव भवति” इति 
्रषयप्रप्स्युपायरतया विधीयते । प्रतो विद्यायंवादोऽमधविनाणा- 
इतेषव्यपदेश इति । 
उक्त स्तय पर भत होता टै कि-~विद्या से म्लेप विनाश नही हौ 
कता “विना मोगे करोड़ों कल्पौ मं भौ कमं फा क्षय नहीं टौ सकता" 
दरस प्रस्थ वाकष्यसे राही शात दोतादै। मोक्ष की साधन स्वह्प 
विदाके विक्तेव वाक्यो के संत मे, पाप के अत्तेपं विना की वात मर्ह 
है,जो कि-विद्याकौ प्रा के निए कटू गरं प्रतत होतो है । मागत 
मतीत पापो का प्रायश्चित्त विधा ठेहोताहै, एषा विधाच बतलाया 


( ११३०. } 
यथाह, यर्‌ पमक्चमें नदीं अता। विदि कतो, ब्रह्य प्राप्तिके उपायं 
रूप से श्रह्यविदाप्नोतिपरं" इत्यादि वाक्यो में इतल्ताया गया है. 
इसलिए विचा से होने वलि पापों के गष्लेष विनाश की वाति को अर्थवाद 
मात्र मानना चाहिए । 

पिद्ान्त~-एवं प्राप्तेऽभिधीयते-तदविगमे इतति ! विचाप्रापौ 
पुरुषस्य विद्या माहालम्यादुत्त सपर्वाधयोरश्लेषविनाशावुपपदयेते, कुतः 
एवंविधं हि विद्यामाहादम्यवगम्पते “एवं विदि पापं कमं न 
शिलष्यते"' “एवं दास्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयते" इत्यादि व्यपदेशात्‌ 1 

उक्तमत पर सूत्रकार सिद्धान्त रूप से~“तदधिगमे'" इत्यादि सूत्र 
प्रस्तुत कसते है; वे कहौ हँ कि-विदा कौ प्राप्ति हो जाने पर उपास्तक 
केसारे पापका संश्लेव समाप्त हो जाताद्ै जोक्रिविघ्ाका ही 
माहात्म्य है। शास्वोमेंविद्याकारेमाही माहात्म्य वएोन कियाग्या 
है- "एसा जानकर पाप कमं से आश्लिष्ट नहीं होता" उपे सारे पाप 
भस्म हो जाति है" इत्यादि । 

न च-“नाभृक्त क्षोयते कर्म" त्यनेन शस्त्रेणास्य विरोषः, 
भिन्नविषयत्वात्‌ । तद्‌ हि कमंणां फलजननसामय्यंददिमयिषयम्‌, 
एतत्तत्मन्नाया विद्यायाः प्रकृतानां पाप्मतां फलजननशक्तिविनाश 
सामय्यंमुत्पस्यमानानां च॒ फलजननगाक्तयुरपत्तिप्रतिवंघकरण 
सामथ्यं च प्रतिपादयतीति द्रयोविषयोर्भियते । यथा प्रग्निजलयो 
सोष्प्यतन्निवारणामच्यंविषययोदधं योः. प्रमाणयोरपि विषयभेदात्‌ 
प्रामाण्यम्‌, एवमघ्रापो्ति न करिचद्‌ विरोधः 1 

"दिना मोग के करमो काक्षय नहीं होता" दसं णास्व षाष्यतेः 
उक्त वाक्यका विरोव मी नहीं होता, क्योकि दोन भिन्न विषयक वाक्य 
६1 यह वाक्य, कर्मो को फतेजनने शक्ति करौ महत्ता फा योतक है तया 
“पापभर्म हो जाति ई" इत्यादि वाक्य, विद्या कौ उत्पत्ति होने पर, 
अतीत पापो कौ फलजनन णक्तिके विनाश हया पागत पापों कौ फल. 
खनेन्‌ शक्तिके प्रतिरोध को सरामृय्यं क प्रतिपादन करता है । दष भकार 
दोनों वातय भिर विषयक जपे ङ्क धरनि मौर जस कौ उष्णदा भौर्‌ 


{ ११३१ 3 
शीतलता को प्रमाणित करने वते, प्रमाणोंके विपयभेंभेददोनेसे 
उदाहरणों में विभिन्नता होती है वसे ही उक्त वाकयोंके विषयमे भेदै, 
इसलिए इनमे परस्पर विरुढता का प्रश्न ही नहीं उव्ता 1 


श्रघस्थाश्लेषकरणं-वैदिकक्मयोग्यतावासनाप्रत्यवायदेतु र्त~ 
युत्ति प्रति वंधकरणम्‌। भ्रधानि हि कृतानि पुरुषस्य वैदिक 
छमयिोग्यतां सजाततोयक्मन्तिरारंभर्छच, प्रत्यवायं च करुवन्ति । 
भ्रघस्य विनाश्चकरणं-उत्पन्नायारतच्छक्त विनारकरणम्‌ । शक्तिरपि 
परंपुरुषाप्रौत्तिरेव ! तदेवं विद्या वेदितूर्वेचात्‌ प्रथंप्रियत्वेन 
स्वयमपि निरतिशय प्रिया सतती वेद्यभूतपरमपुरुषा राधनस्वरूपा 
पूवंकृताघसं चयजनित परंपुरुषाभ्रोति विनाशयति, सेव विद्या 
स्वोत्पत्युत्तरकालमभाग्यघनिमित्तपरं पुरुपाप्री्युतपर्ति च प्रत्िवध्नाति 
तदिमष्तेपवचनं प्रामादिकविपयं मंतव्यम्‌। “नाविरतो दुश्चरितात्‌” 
इत्यादिभिः शास्त्रे राप्रपाणादहरुत्पद्यमानाया उत्तरोत्तरात्तिरय- 
भागिन्याः विद्यायाः दुश्चरितविरतिनिष्पाद्यत्वावगमात्‌ 1 


वैदिकक्मोंकीमोरसरेमनको हटाने वाली .वाखना ही तनी 
प्रबलतम शक्तिटैणोकि पापों कौ मौर उन्मुख करती है, उसोके 
वशीभूत होकार मनुष्य पापौ से मार्िष्ट होते ह 1 पापों से मनुष्य, 
वैदिक कर्मो के प्रति घूमा का भाव दथा पाप कम के प्रति जभिषचि एवं 
प्रमाद करने लगता है 1 एसा पापके विनाश का तात्पवं है, उतापि 
होने वाली शक्तिणाली परवृद्धि का विनाश होना। परमात्मा कै प्रति 
होने बाली अनास्था हौ पाप जन्य शक्तिशाली परवृत्ति है। ब्रह्य विदां 
एसी शक्तिशाली दरूटी है णो कि आनन्दमयी प्रणाली से परमात्माके प्रति 
होने बाली अनरस्पा फा निवारणे जो फि सतीत पापो के 
फलस्वरूप होती है, सायत पापों से संमाव्य सनास्या कामी, संहार फर 
देती दै! दस रकार विया काफल वतलाने वाला जो अश्तेपवचन है वह्‌, 
प्रमाद के निवारण की बाते बततारहाहै यही मानना चाहु! 
"नाविरतो दुश्चरितात्‌" त्यादि रस्य वचन से, जौवन पय॑न्त मनुत 


{ ११६३९ }` 


विद्या परमाव क्रे उत्तरोत्तर दुश्वस्तिं से दुटकारा मिलता है, यदौ 
भाव दिखसायागयादै। 


= इत्तराधिकररणः- 
इतरस्थाप्यैवमसंश्लेषः पाते तु ।४1१।१४८ 


उत्तरपूर्वाधयोविंचमा श्रष्लेपविनायावुक्तौ, शतरस्यपुण्यस्यापि 
एवम्‌, उक्ते नन्यायेनाशतैपविनाशौ विद्ययास्याताम्‌, विदयाफल्त 
विरोधिल्व सामास्याद्ड्यपदेगाच्च । भवेति च व्यपदेशः, उभेसुङ्ृत- 
दुष्कृते निर्दिश्य “सरवे पाप्मानोऽतो निवततन्ते" इति, "पत्ुङृतदुषछृतै- 
धुनुते” इति च ) मुमुक्षो रनिष्टफलत्वात्‌ सुकृतस्यापि पाप्मशब्देन 
वपदेशः । सुङेतस्यापि शास्तीयत्वात्ततफलप्य केषांचिदिष्टदशंनास्व 
पि्याया श्रविरोध शंकां निवततंयितुमतिदेशः 1 


ननु विदुपोऽपि रेतिकर्तव्यताकोपासननिव ्तयेवृष्ट्यन्नादि 
फलानीष्टाम्येव, कयं तेषां विरोधात्‌ विनाश उच्यते) तत्राह 
"पाते तु" इति 1 शररीरमपाते तुं तेषां विना, शसीरपातादषवे तु 
विदयानुमुणदृष्टफलानि सुकुतानि नश्यति, ह्ययेः । 


सागत्‌ भौर धतीत पापो के मर्तेप ब्रौर विनाश की वातक्हुरी 
गई सीह पुष्य कोभी ष्यवस्याहै, उषी नियमसे विचाकैद्रारा 
सागत अतीव पुण्यो का सपतेप विना होता है शास्त्र मेपुण्यको मी मोक्ष 
क्षा विरोधी इतलाया गया दै । सुकृत भीर दुष्कृत दोनो का निर्दर फते 
हए बतलाया गया कि~ उसके सारे पाप दिया निवृत्त हौ जाते 
"“दह्‌ सुकृत दुष्कृत दोनों का परित्याग कर्‌ देता है" त्यादि । मुमु 
कै लिए पुण्य मौ मनिष्टकारी होते है, सलिए उन्दं भी पाप शब्दे 
निर्देश क्षिया सयाहै\ शास्त्रीय पष्य कर्मो का उत्तम फल हौतादै 
सल्लिए्‌ किसी प्रकारवे चिदाके सहकारोहो सक्ते, एषी काके 
नित्रारण के लिए “वुकृतदुष्छरेषु नुते" देस दिशेष निदे क्य गया दै | 


{ ११३३ ) 

(शंका) उपासक के भी कत्तव्य रूप से अनुष्ठित पुण्य करम प्रति- 
फलित होत देहे जाते ह ओर इष्ट से प्रतीत होते है, उन्हे विरोधी केसे 
कह सक्ते है, यदि वह विरोधी है तो उनका विनाश कव होता है? हस्त पर 
सु्रकार कहते है “पति वु” भर्थात्‌ शरीरपात हो जाने पर उनका विनाश 
हो जाता दै, शरीरपातके बाद उने पुण्योंका विनाश होताहैजोकरि 
विद्या कै अनुप प्रत्यक्ष फल देते र \ 

६ श्रनारम्धकार्याधिरणः-- 
प्रनारन्ध काये एव वु पुं तदवधेः ४।१।१५॥ 

ब्रह्मविद्योत्पः पूर्वोत्तरभाविनो; सुकृतदुष्कृतयोरश्लेषति- 
नाशावुक्तौ, ततः पूवभाविनोः सुकृतदुष्कृतयोः किमविशेेण विनाशः, 
उतानारन्धकार्ययोरेव? इति विशये “सरवेपाप्मानः प्रदूयते" इति 
विद्याफलस्यानिशेषश्रवणात्‌ विदधोत्पत्यृत्तरकालभाविन्याश्च 
शरीरस्थितेः कुलालचक्रश्नमणादिवत्‌ संस्कारवरादप्युपपतते- 
रविशेषेण 1 

श्रहात्रिद्या कौ उत्पत्ति से, आगत मतीत सुकृतदृष्कृतों का यशेष 
विनाश्च बतला दिया ग्या। यव संदेह दोता है कि~समी पापपुष्पोंका 
अष्लेप विनाश होता है भयवा जिनका फल ममी प्रारभ नहींहोपाया 
है उन्दींकादोता है? इस पर मत होत्ताहै कि-भ्तमी पाप भस्महो 
जाति है" इस वचन से ठे हौ जात होता है कि~विधा से सभी पापपुरं 
काचिनाशंहो जाताहि, जंसेकि कुम्हार का चेका चलताहैतव्र समौ 
कू उसमे रमित होता रहता है वसे ही वि्योत्पत्ति के दाद होन वाते 
सभी सार्धे अनारन्य पुण्यषाप, विद्या संस्कार के वश विनष्ट होकर 
कुम्हार निमित नृतन पात्र की तरह हो जति है! 

सिद्टान्तः--इति प्राप्ते उच्यते--भनारव्ध कर्ये एव तु 
ूर्वे-इति, वि्योष्छत्तः पे सुकृतदुष्कृते श्ननारब्धकाये प्रप्रवृत्तफसे 
एव विद्ययाविनश्यतः, कुतः ? तदवधेः, “तस्यतावदेव चिरं यावन्न 
विमोक्ष्ये भ्रयत्तपतस्ये" इति शरीरपातविलम्वावयिधरतेः म च 


{ ११३४ } 


वुष्यकमंजम्यभगवसपरीतयप्रीतिव्यतिरेकेण शरोरद्थितिहतुमूते 
संस्कारसद्भावे प्रमाणमस्ति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त खूप से सूत्र प्रस्तुत किया गथा “अनार्ष 
कारये एवतु पूर्वे" अर्थात्‌ विद्या से उन्हींका विनाश होता हैजो कि 
विद्योत्पत्ति कै पूवंके टै जिन्य पुण्यपापं काफल अभी प्रास्म नहीं 
हृभा है । जो कमं फल दे रहे हँ उनके विनाश कौ भ्रवधि बतला गयौ 
है । (उनके विनाश मे तभी तेककीदैरदै अबतक इस शरीर से युक्ति 
नहो मिलती" दस शरीर पाते वित्तम्बावधि वोघक श्रुति से उक्तं वात 
निश्वित होती है 1 शरीर मे विद्या संस्कार से सपुत्पन्त संस्कारों को, पुण्य 
पापजत्य भगवत्‌ प्रीति अग्रोतिके आघार पर प्रमाण नहीं मानाजा 
सकता, इयं विषय पे तो शस्त्रहो प्रमाण दहै। 
१०. भगिनिहोत्राद्यधिकरणः- 
श्मग्तिहो्नादि तुं तच्कार्यायच तदशनात्‌ ॥४।१।१ ६ 


“हतरस्याप्येवमसंश्लेपः' इति विद्यावलात सुकृतस्याप्य- 
संरसेप उक्तः ्रन्निहोतादीनां नित्यनैमित्तिक्तानां स्वाश्रमघर्माणा- 
मपि सुकृतत्वसामान्येन त॑त्फलस्याश्तेषादनिच्छतोऽनुष्डाने 1 

“इत रस्याप्यसंप्तेषः” सूच से वतालाया गया किं-विद्या के प्रभाव 
से पुण्यो काभी असप्रलेप हो जाता है! यदि रसा हीहैतो नित्य 
नेमिलिक मग्न होत्रादि आश्रमघमंजोकि पुण्य कमेदहीहउनकामी 
सशेष होगा, तो उसके भनुष्ठान में अवृत्ति ही वो हौगौ? 

सिदान्तः--इति प्रा उच्यते-"भ्रगिनहोघादि तु" दति । पु 
शब्दः सुक्‌तान्तरेभ्यो विशेषणार्थः, श्रमिदोत्रादिप्राश्रमघर्माः 
फलाण्लेषपासंभवादनुष्टेया एव, तदसं मवश्च तत्कार्यायंत्वा्तेषाम्‌, 
षिद्यास्य कार्यायेव हि निहुपोऽग्तिहोत्राचनुष्ठानम्‌ } कथमिदमवग- 
म्यते ? तदरशंनात्‌, दृश्यते हि-“तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा 
विविदिषति यक्ञेन दानेन तपसा नाशेन" इत्यादिनाऽग्निहोघा- 
दीनां विद्यासाघनत्वम्‌ ।,विद्यायास्चाप्रयाणादभ्यास्साधेयातिशयाथा 


( ११३५ } 


प्रुरहरत्पाचत्वास्तदुतलच्यथमाश्रमकर्माप्यहुरहरनुष्ठेयमेव श्रन्यया- 
ऽ्नमकमरंलोपे दरूपितान्तः करणस्य विद्योत्पत्तिरेव न स्यात्‌ । 

उवेत मत पर सिद्धान्त रूप से मग्निहोधादि तु इत्यादि सूत्र प्रस्तुत 
करते है । अर्थात्‌ धभिवहोत्र सगदिश्राधम घमो के फल का अषंष्लेय 
नहीं होता इषलिएु उनका अनुष्ठान करना चाहिए, उनका फन विद्या 
कायं में सहयोगी हौ होता £ एसतिए विद्धाने उपासक उनका भ्रनुष्ठान 
करते है \ “यज्ञदान तपद्वारा वे परमात्मा को जानने की इच्छा करते 
है इयादि वाक्यों भे अग्निदोद्रादिकोविद्याका साधक वनलापा गया 
दै जीवन पर्यन्त नित्ये जाने बले वियाके मम्पास्त मे, भभग्निहोत्रादि 
कमो से उक्तं हो होता है इततलिए माश्रम कमो का अनुष्ठान करना 
चाहिए यदि आश्रमक््मोक्ालोपदहो जायेगा तो उमे अन्तःकरण 
दूपित होगा, जिसे विच्योत्पत्ति हो ही नही सकेगी ! 

यदि श्रगिहोत्रादि साधुकृत्या विदयोत्पत्यर्थाः, वि योत्प्ेः 
प्राचीनं च भुकृतं “यावत्संपात्मुषित्वा” प्राप्यातं कर्मणः “त्यनु- 
भवेन विनष्टम्‌, भुक्तशिष्टं च प्रारन्फलं “सुहृदः साधुकृत्याम्‌ , 
इत्यत्य को विषयः ? तत्राहः- 

(शंका) यदि मग्निदोत्रादि पु्यकर्मो को विद्योतति कना सहायक 
मान सगे भीर अतीत पुण्योंको विद्या से विनष्ट मान त्तगे तथा प्रारव्ध 
फल को शरोरपात तक भोग्य मान लेगेत्तो “पुण्य कमं मित्र कौ मिलते 
है" इत्यादि वाक्य किनकर्मोके लिए्कटा गया? इसका उत्तर 
देते ई-- 
भ्रतोऽन्यापि हि ए टेपामुभयोः 1४1१।१७॥ 


भ्रतः-ग्रग्निहोव्रादि चाधुकूत्यायाः विोत्पच्यर्थायाः श्रन्यापि 
दिद्याधिगमात्‌ पूर्वोच्चरयोरमयोरपि पुण्यकर्मणोः भ्रत्रतकमं प्रतिबद्ध 
फला स्ताधुकृत्य।ऽनन्तात्तं भवत्येव, तद्विपयभिदमेकेपांाखिनां 
वचनं “तस्य दुवा दायमुपयि सुदहदः स्राधुक्त्याम्‌” इति \ विद्यया 
प्रश्तेपविनार शरुतिर्च तद्विषया । 


( ११६६ } 

अग्निहोत्रादि विद्योत्पत्ति के सहायक पृण्यक्मोँ से भिन्न व्या 
प्राप्तिके पहिले ओर वादके पण्य कर्मोके फल कोम बाघ कले 
याल कृष पपे प्रवलततम फल दायक कमं होते हँ जो कि विद्याभ्माससे 
अवरूद नही होते, उन्दं के लिएवेदको एक्शावामे कहा गयाकि- 
“उप्त उपासक का दायमाग तो पुत्र प्राप्त करते हँ ओर पृण्म कायं नित 
पराप्त करते है । त्रिद्या से अश्ेष विनाश कौ बतेलाने वान्तौ श्रुति तो उक्त 

विषयक हो है। 
भरनुष्ठितस्यापि कर्मणः फएलप्रतिवंधंभषं पूर्वोक्त स्मारयत्ि- 
अनुष्ठित कर्मो को फलावरोष कौ बातत का पुनः उल्लेख करते है- 


यदेव विद्ययेति हि ।४१।१८॥ 


“देव विधाया करोति तदेव वीर्यवत्तरम्‌” इत्युदगीय 
विद्यायाः क्रतुफलापरतिवन्मफलस्ववे बनेनानुष्ठितेस्यापि फर्मणः 
फलप्रतिवंधः सूच्यते हि । श्रो विदृपोऽनुष्ठितप्रतिबद्ध फलविपयं 
^युहृदः साचुकुस्याम्‌” इति शाट्यायनकम्‌ 1 

"जोविद्यासे कियाक्ताता है वह प्रवलतम होता है" षर उद्गीय 
विद्या के यज्ञफल कौ प्रवलेता को वेतलाने वाले बचन घे अनुध्ठित कमं 
की परवतत्ता श्चात हतौ है) एते भरवलतम शुमेकर्षो को प्राप्ति कौ वत्त 
ही “वृदः साधुृत्याम्‌" मे कहौ गहै 1 भर्यात्‌ उषास्रक विद्यां के 
मस्पसि से मुक्त हो जाता है, पर जी अनुष्ठान करता है उका पुष्य 
उवे जन्म कै चकमे महीं डालता उसके (आश्रम भमों का) पुष्य पुहृदों 
कोमिल् जाता दहै। 


११ इतरक्षपणाध्िकरण--- 
भोगेनत्वित्तरे क्षपयित्वाऽय सेपद्यते ।४।१।१६॥ 


यपो; पुष्यपाषयोरश्लेपविनासावुक्तौ, ताभ्याभितरे भ्रारग्धकार्ये 
पुष्यपोपे कि विद्यायोनिशसेरावसाने, उत्त तच्छरीरावसाने 
शरीखेन्तयवसाने बा इ्यनियमः ? इति संशये “तस्यतायदेव विरं 


{ ११३७ } 


यावन्न विमोक्षेण इति तच्छरीरविमोक्षावसानतवश्रवणात्त- 
दवसाने । 


जिन पुण्य पापों के अश्लेव विनाश की वातत कटी गई उने भिन्न 
जौ प्रारब्ध पुण्य प्रपर गोक्रिमुक्त होनेपर ही दछढनेहै वेक्वदरते 
है? क्छ्ावे इस शरीरके समाप्त होने पर छट जातै द जिसके विद्या 
प्राप्त की मई जयवा अन्य शरीर घारप्य करके भोगने पर चुते हैँ अथवा 
इका कोर नियम नहीं है? इस भंशय पर मत होता टै करि~""तस्यताव- 
देवदचिर'"सेनो मः जात होता है णि विया प्राप्त देने वाले शरीर 
सेदहोने वाली उपासन। के साय साथ ही उनम द्वटकारा मिन जाता टै। 


सिद्धान्तः--इति प्राप्त उच्यते-मोगेन तु इति । तु शब्दः पक्ष 
ष्यावृत्ययंः,  इतरेम्नारग्यका्ये पुण्यपापे स्वारन्बफलमोगेन 
क्षपयित्वा तत्फल भोगसमप्त्यनंतरं बरह्म सपद्यते, ते च पुण्यपापे 
एकशरी रोपभोग्य फलेचेत्‌ वच्छरी रावसाने संपद्यते, अनेकशरोर- 
मोग्यफले चेत्‌ तदज्साने संपयतते, भोगेनैव कपयितन्यत्वादारन्ध- 
फलयोः कमणो; । "तस्य तावदेव चिर यावन्न विमोक्ष्ये" इति 
च भोगेन तयो; कणो; विमोक्ष उच्यते, देहावधि नियमा- 
श्रवणात्‌ । 


तदेवं ब्रह्मविद्यायाः प्रागनुष्ठितमभुक्तफलमनारग्घफलं 
पुण्यपापरूपं कर्मानादिक्ालसंचित मनंतं वि्यामाहात्म्याद्‌ 
विनश्यति, विद्यारम्मोत्तरकालमनुष्ठितिं च न श्लिष्यति, तत पूण्य 
सूपं स॒व॑विदुपः सुहृदो गृह.णखन्ति, पापं च द्विषन्त इति 
निस्वयम्‌ । 

उक्त मत पर मिद्धान्त स्प से “मोगेन तु" सूत्र प्रस्तुत करते 


हसूत्रमेतुशब्दपक्ष का न्पाव्तंकहै। इतर जो प्रारव्य पुष्य पापढेः 
फल ह वह्‌ अपने प्रारंभ फल मोग को समात्ति दने प्रदो चरते है 


८ १६६८ } 


तौ मोक्ष होता दै । वे पुण्य प यदि एक शरीर में भोगने योग्य होते 
हतो उस्र शरीरके साथी समाप्तहो जति दह गौर यदि अनेक शरीरो 
म मोगने योग्य होते ह तो मुक्त होमे पर अन्य शरीरो के भव्तान पर 
ददते है प्रारन् पुष्य पाप वर्मोके कल मोगकी वात कटी गरद, 
देहु की भनेवि का नियम तो बतलाया वहीं गयाहै1 

इस प्रकार निश्चित होता ह कि- ब्रह्मविद्या के प्रथम किथिगये 
लोकम हँ जिनका कि फ़त जारंम नहीं हुमा है वे, अनादि काल संचित 
पूण्य पाप कर्म, विद्याकेप्रमाव से विना फलोपभमोग के ही नष्ट हो 
जतिरहै, तथा विद्यो प्रास्तिके वाद होने वाले जो भावौ पुण्य पापकर्म 
ह उनका फल ही उपाषक से आश्लिष्ट नहीं दत्ता अपितु विचा प्राप्ति 
के चार वहजोकृचमभी शुमक्मे करता है उसका कस उसके भित्रोको 
तथा अशुमे कर्मो का फल उसके शतुओं को प्राप्त ष्ोता ६ै। 


चरथ श्रष्याय प्रथम पाद समाप्त 


चतुथं अध्याय 
द्वितीय षाद 


१ वागाधिक्तरणः-- 
वाङ्मनपि द्शनार्छब्दाच्च ।४।२।१॥ 


इदानीं विदुषो गरतिप्रकारं चिन्तयितुमारभते । प्रथमं तावदु- 
स्फतिरिचन्त्यते । तवरेदमात्नायते “श्रस्य सौम्य पुरुषस्य प्रयतो 
वाङ्मनसि संपद्यते मनः प्रापे प्राणस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌” 
हति ॥ प्रत्न “वाङ्मनसि संपद्यते" इति वाचो मनसि संपत्तिश्रतिः 
कि वाप्वृत्तिमात्रविपया, उत वाश्विषया? इति विश्ये वृत्तिमाच्र 
विषयेति युक्तम्‌ कुत.? भनसोवाक्‌ भकृतित्वाभावात्तव वाक्स्वरूप- 
संप्यसंभवात्‌। वागादिवृत्तीनां मनोऽधीनत्वेन वत्तिसंपत्तिशरुतिः 
कथंचिदुपपद्यत इति । 


भब उपाक कौ गति के प्रकारका विचारप्रारंम करते है पिते 
उत्करति पर विषारेगे । श्रूति है करि-^हे सोम्य 1 इस उपासक केः जाते 
समय वाणौ मनसे मन प्राण से, प्राण तेज से मौरतैजपषर 
देवता से संलग्न होता है ।” इसमे जो कहा गया किन्वाणी मन से संलग्न 
होती है सो यह कथन वागौ की वृत्ति माव्रके निए हैया वाणौकेनिए 
दै? इसपर विवारनेसेतदेसामत होता हैकि वृ्तिमात्रकेलिएही 
है, षयोकरि मन में वाङ्‌ प्रकृतिका अमावहै इसलिए वाणी कास्वूप 
तो उसमे संलग्न हो नहीं सकता, वाणी आदिकौ व॒क्तियां मनके अधीन 
रहती £, दसलिरए्‌, दृत्ति को संलग्नता की वात ही किसी प्रकार मानी 
जा सक्तो है। 


( ११२ } 


एवं प्राष्ेऽिधीयते-वा्मनसि इति 1 वाकू्वहूपमेव मनसि 
संपष्चते। कुतः? दर्शनात्‌ दृश्यते हि वागिन्द्रियं उपरतेऽपि मनः 
प्रवृत्तिः । वृत्तिमाच्र संपत्यापि तदुपपद्यत इति येत्‌ तत्राहु-रब्दादेति 
"वाङ्‌ मनसि संपद्यते" इति वाङ्स्वरूप संपत्तावेव हि शब्दः, 
वृत्तिमात्रसंपत्तौ 1 तहि तदानीं वृत्युपरमे वागि्द्रयं प्रमाणा- 
न्तेणोपलम्यते, येन वृत्तिमाचमेन संपद्यत इत्युच्येत । यदुक्त मनसो 
वाक्‌ ब्रकतिस्वामावाद्वाचो मनसित्तपत्तर्नोपपद्यत इति, तत्‌ 
""काङ्मससि संपद्यते" इति वचनान्मनसा वाकं संयज्यतेम तु तत्र 
लीयत्त ति परिहर्तव्यम्‌ । 


उक्त मत पर “वाड्‌ ममनि सप्र क्दूतेहै। अर्थ्‌ वाणी का 
स्मरूपही मनसे संलग्न होता 1 तेसानेदा नी जाता है ङि-वागिनधय 
के उपरत होने पर मौ मन कौ प्रवृति वनी रहती ई \ पदि करै कि-वहतो 
वृत्तिमात्र डौ संलग्नतामे भी रदरती है? इन पर सूवकार कटूते है "श्न्दा 
स्व" अरात्‌ शास्त्र काभीयहोक्पनदहै (वाङ्मन्मिण्में सषष्टस्प्रते 
वाणीदे स्वल्प काउत्लेवश्रिया गया, दृत्तिकीचर्वा भीनहौदै। 
यह नही कह सकने फि वृत्ति का स्पष्ट उत्ते नहीं है पर वृत्ति का भाष 
निहितहै; रएेमातो त्भौ मानाजा सक्तादै जवक्रि कंदी अन्यत 
मी वृत्तिमातरकेसंलणनहोनेको चर्चां जङ्हो, खमो जह्‌ दाणीनी 
संनेगनताकादही उन्तेदरहै। सो यहुक्ाक्रिमनर्मे वाक्‌ भरङतिलशष 
लभाव दहै दस्त्िए मनमें दापो को मंलसनता संमव नहींहै, सो “वाद्‌ 
मनेसि सरषयततेमे वाणो कामनमे सयोग मात्रौ कलाया गया, 
लीन होने की बात नही कही मर्ह 


उःतएवततर्वष्यनु (४।२।२ा 


यको देके मनस्य संोगनप्वं संर, न्तु सयः, अल्एव 
दाचमनु स्वेपाभिन््रपाणां मनसि संपत्तिश्रतिरुपपद्यते “तस्मादपः 
गान्ततेजा भ्रपुनमेवमिग्धियेमेनसि संपदयमानै; "इति 1 


( १६८१ } 


जंसेकिवाणीकामनसे संलग्न मात्र होना संपत्ति वतताथा 
गया, सय हना नहीं कहा गय, वैसे ही वाणी के पोठेसमी इद्धियोंका 
मभममें संलभ्न होना श्वुत्तिसे हौ ज्ञति होता है “इस प्रकारतेजके संलग्न 
हो जाने पर इन्द्रियो सहित सवके मन में संलग्न हौ जाने पर" इत्यादि । 
२ भनोऽधिकरणः- 
तम्मनः प्राण उत्तराच्‌ ८1 २।३7 
सत्‌-सर्वेन्द्ियसंयुक्त मनः प्रासे संपथते-प्राणेन संयुज्यते, न 
सनोवृत्तिमात्रम्‌, कुतः? उत्तरात्‌-“मनः प्राणे" इति वाययात्‌ । 
फिर सभी इन्दियोंसे संसक्त वह्‌ मनप्राणमे मिल जाता] 
"मनः प्राणे" इस उत्तर वाक्य से ज्ञाति होता हैकिमनहौी संसक्त होता 
है, मनोवृत्तिमात्र का ही संयोग नहीं होता । 
श्रधिकाशंका तु-"भरत्रमयं हि सौम्य मनः" इति वचनान्मरन- 
सोऽन प्रक्तिर्वमवगम्पते, श्रन्नस्य च “ता श्रन्नमपूृजंत" इत्यन्त-- 
मयत्वं सिद्धम्‌ "भ्रापोमयः प्राणः” इति चप्प्रृतितवं प्राणस्यावगम्यते, 
श्रतो मनः प्राणो सप्त इत्यत्र प्राणशब्देनप्राणप्रकृतिभूता 
प्रपोनिदिश्य ताघु मनः संपत्ति प्रतिपादने परम्परया स्वकारणे लयं 
इति संम्पत्तिव चनमुपन्तं भवति--इति । 
षस पर विततेप णका हातो टै किह सोभ्य! मन मन्नमयु दै" द 
धचनसे मनेषफाभप्न प्रकृतित्व शात होता है “ता भक्तममूजेत ' से उनको 
अघ्नमयता सिद्ध होती दहै। इसी प्रकार“ प्राणं जलमय स वचनत 
प्राण का जलं प्रकृतित्व क्तात होतादैःजो मनकी प्राप में संलरनत॑। 
धतलाई गई, उसमे प्राण एब्दसे प्राण प्रङृ्तिस्प जल कानिदशं 
करके उसमे मन रो सलग्नता दिलाताई गई उप्वेतो परभ्परासे अनै 
कारणम लयकी बात दी संपत्ति द्वारा दिखाई गर प्रततीत होता है। 
परिहारस्तु-“भन्तमयं हि सोम्य मनः, प्रापोमयः प्राणः" इर्ति 
मनः प्राणयोरननेनानिश्ाप्यायनमुच्यते, न त्दूित्, महू 


{ १९५२ } 


फारिकल्नाग्मनसः, श्राकाराविकारेत्वास्च प्राणस्य । ्रण॒शब्येत 
भ्रपां लक्षणा च स्यातु-इत्ति 1 

सभाधान-'हे सौम्य! मन अन्नमय ओर प्राण जलमय है" इत्यादि 
वाभ्य मेमन मौर प्राण काभन्नओौर अलसे संसर्गं वततलाया गया 
ह, अन्न भौर जल को उनकी प्रकृति नहीं कहा गया है, माहं कारिक होने 
सेमनका अन्नमय होना तथा जआाकाशकेविकारसेहोनेके कारणप्राण 


का जलमम होना कहा सयाद । प्राण शब्दसे जलम लक्षणा हैःप्राण 
का अभिधाधं जल नहीं है। 


३ अध्यक्षाधिकरणः- 
सोऽध्यक्षे तदुपगमादिभ्यः ।५।२।४॥ 


यथा-“वादूमनसि संपद्यते मनः प्राणे” इत्तिवचनानुरोषेन 
मनः प्राणयोरेव वाद्‌ मनसयोः संपत्ति, तथा शश्राएस्तेजसि" इति 
वचनात्‌ तेजस्येव प्राणः संपथते 1 

भैम कि"“वाड्मनसि" त्यादि से ज्ञात होता है कि मन गौरप्राण 


मे वाणो नोर मनकी संलेमनता है, वैसे हौ “प्राणस्तेजसि” एत्मादि ते 
क्षातत होताहै षि-प्राण की तेजसे संलरतता होती होगी 1 


सिद्धान्तः-इति प्राप्त उव्यते-“सोऽध्यक्षे" इति । स प्राः, 
पध्यक्ष-कारणाधिपे-जीये संपद्यते । कृतः ? तदुपगमादिभ्यः 
प्राणस्य भोवोपगमः तावन्ुयक्ते "“एवमेवेममात्मानमन्तकति 
सं प्रणा श्रमिसमायंति” इति । तथा जीवेन सहे प्राणस्योटफाति 
श्रूयते-“तमुत्करंत प्राणोऽनूत्कामत्ि" इति । प्रतिष्ठा च जीद 
सह भरयते-"कस्मिन्तुतकरान्त उत्कान्तो मविष्यामि कस्मिन्‌ वा 
परतिष्ठते प्रतिष्ठास्यामि'" इति 1 एवं जीवेन संयुज्य तेन सह्‌ तेजः 
पप्तरपि “प्राणस्तेजसि” इत्युच्यते, यया यमुनायाः गंगया 


{ ११५३ ) 


संयुज्य सागरगमनेऽपि “यमुना सागरं गच्छति" इति वचो नं 
विरुष्यते दवत्‌ 


उषत कथन पर सिद्धान्त रूष से ` सोऽग्यक्षेः" इत्यादि सूत्र प्रप्तुन 
करते ह1 कहते हैँ कि वह भ्राण, अध्यक्ष अर्थपतिं इन्द्रियों के स्वमी 
जीवमें संलग्न हो जातादै। प्राणका जीवोपगम वतलाया भी गया है- 
जव जीव कौ ऊध्वं श्वस चलने लगतीदहैतो सारे प्राण इपर आत्माके 
अभिमुख होकर इसके साथ जाते ह! ता प्राण के साय जीव कौ 
उर्त्कराततका मी वणेन मिलता दहै “उसके उत्क्रम करने पर प्राणभी 
उत्करमण करत)" जीवके साय प्राण कौ प्रतिष्ठा काभी वर्णेन 
मिलता है "किसके निकलने परर्म निकला हृजा साहो जाऊंगा, तया 
किक रहने परम स्थित रहूंगा (उसने एेसा विचार किया) “हसी 
भावके अनुसार जोव से संयुक्त प्राणकी तेजसे संपत्ति वतलाई गई 
है जेते कि यमुना गंगासेसंलग्न होकर सागर में जातीहै, पर यह्‌ 
"यमुना सागरम जा रहौ है" यह्‌ क्यन भौ-अरसंगत नहीं कते ही, 
प्राणजा रहँ, बातमी है। 


४ दुताधिकरणः- 


भुतेषु तच्दुतेः 1 ४।२।५॥ 

“प्राणस्तेजसि” इति जौवसंयक्स्यप्रारत्य॒तेजसि संपक्ति- 
रका, सा संपत्तिः फि तेजोमप्रे, उत संहतेषु सवे भूतेषु ? इति 
संशये तेजोमाव्र श्रवणात्तेजसि 1 


प्राणहेज मे" त्यादि मे जोव संयु प्राणी तेजं संपत्ति 
धहलाई गदं है1अवप्रर्न होता है कि वह्‌ संप्तिकेदलतेजर्मेहो होती 
है भ्रषवा तगुक्त सभी मृतोंमेहोतीहै?ेतेजकादही नामं भाता है, इसे 
तोक्ेवलतेजमेंहोनेकौीयातही समक्षम मातीहै) 


सिद्धान्तः-इति भ्रा उच्यते-मूतेषु इति, भूतेषु संपत, 
"कुतः † तच्छतः “पृथिवीमयः, प्रापोमयः तैजोमयः" इति जीय 
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संचरतः सवंभूतमयत्वभुतेः । 


उक्त मत पर “मृतेषु” दत्यादि मूत्र प्रस्तुत करते है-मूतौमें 
पंपत्ति होती £, “पृयिवौ भयः मापोमयः तेजोमयः" इत्यादि श्रते 
जीव फी सवेमृतमयता वततताई गई है। 


ननु तेजः प्रभृतिष्वेकेकस्मिन्‌ क्रमेण संपत्तावपि "पृथिनीममः, 
हरमादिफा भुतिस्पपयेते-प्रत श्राह्‌-- 


लगता है “पृयिवोमयः"" इट्यादि श्रुति, तेज आदि एक-एक कौ 
क्रमणः संपत्ति का वर्णन कर रहौ है । इसका उत्तर देते है-- 


नैकस्मिन्‌ दशेयतो हि ।४।२।६॥ 


नैकस्मिन्‌, एकैकस्य कार्याक्षमत्वात्‌ । दयत हि श्रक्षमतवं 
शूति्मृती-~'्रनेन जीवेनाऽत्मनाभ्नुप्रविश्य नामसूपे व्याकरवाणि 
तासां त्रिवृतं त्रिवृतमेकैकां करवाणि” दति नामख्पव्याकरण- 
योग्यतवाय रिवृतकरणमुपदिश्यते ।” नानावीर्याः पृथग्भूतः ततस्त 
संहति विना, नाशषमुवन प्रजाः सृष्टुमल्तमापम्यशदस्नशः। 
पमत्यान्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्चमः, महदाद्याविरेषान्ता हि 
्रंडमुतपादयंति ते" इति । श्रत: "प्राणस्तेजसि" इति तेजः शब्देन 
भृतततरसंुष्टमेव तेजोऽभिधोयते । प्रतो भूतेष्वेव संपत्तिः । 


इन भूतो मे सकेले कायं करे कौ क्षमता नहीं है । इनकी अमता 
धृति स्मृति मे तता गई दै- “इस जीव मे आत्मरूप से प्रविष्ट हौकर 
नामरूप फा विस्तार कर ठता विचार करे उपने तीन-तीन का एक-एक 
भूय बनाया 1" इसमे नामरूप के विस्तार की योग्यता के लिए त्रिवृत 
फरण का उत्लेव द 1 “विभिन पक्ति वाति षे दिना भिने, अलग-अलग 
शहूर समस्त सृष्टि फी र्थना करने मे सक्षम नदीं, वे प्रस्वर 
मिलकर एक द्ूसरेके आश्चयते महूत सादि से लेकर वंडतकका 
प्रप्रादन शर्ते है ।'" इत्मे शात होता है कि~'प्राणस्तशस्ि" मे तेद 
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शब्द से, मभ्य भूतो से स्मन तेज हौ अभिषेय है । इसतिए भूतोमेदौ 
जोष को घंपरत्ति होत्ती है यहो मानना चािए1 
५ साघुत्युपक्रमाधिकरणः- 
समानाचासृष्युपक्रमादमृतस्वं चानुपोष्य । ६।२।७॥ ९ 


द्यमुत्कान्तिः कि विद्वदविदषो ना, उत श्रविदुप एव ? 
इति चिम्तायी, भ्रविदुष एवेति प्रा्षम्‌ , ईतः ? 'विदुषोऽत्रवामृतत्व- 
वचनादुतकरान्त्यभावात्‌ , विदुषो हि भ्रभैवामूतध्वं श्रावयति-"यदा 
सर्ये प्रमुच्यते कामा येऽस्यहदिस्विताः+श्चय मत्यऽनृततो मवत्यत्र ब्रह्य 
समश्नुते" इति 1 ~ 

ऊपर जिस उत्फरान्ति की चर्चा लाईहै क्याये उपासक अनुपासक 
दोनों कौ समानलूपगरे होती हि अथवा अनुपासककीही होतो हि दसं 
परं विघारनेसेतोसा ही क्नातहोतादहै कि अनुपासककीहीहीतीदै, 
उपासकतो दस लोकमेहौ मुवतहो जाता है जंसा भि-"जब उपासना 
करते हुए सकी हदयस्य समस्त कामनाये नष्ट दो जातौ हैतव यह 
भयं स लोकर्भे ही मवत होकर ब्रह्य प्राप्ति कर लेताहै" इस श्रुति 
निष्रिचित होता है। 

सिदान्त--एवं प्राप्तेऽभिधोयते-समानाचासूत्युपक्रमात्‌ 
शति । विदुपोऽन्यसृत्युपकमादुत्त्तिः समाना \ प्रासृत्युपक्रमात्‌. 
श्रागल्युपक्रमात्‌-नाडीप्रवेशात्‌ प्रागित्यर्थः । विदुपो हि नादीविपे- 
एो््रम्य गतिः श्रूयते-“शत-खेका च हदयस्य नाद्पप्तासां 
मू्धानमभिनि-सृतैका.तयोधंमापत्तमृतस्वमेति विष्वा उत्करमएौ 
भवंति" इति 1 एवं नाडोविशेषेग गतिश्रवणात्‌ विदुपोऽ्युत्कतिर+ 
वजंनोया 1 साच नड प्रवेरात्‌ प्रागविशेपा श्रवणात्‌ समाना । 
तस््वेश्दगायां च विरेपः श्रुयते--“तेन प्र्योतेतैयम्रातमा निष्क्रामति 
पमुपो वा पूर्घो वा ्रेन्यो वा श्रोरदेरेम्यः” दति । “तं 
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५ = न} । 
चका च हृदयस्य" इत्यनया श्र त्येकार््यान्मूष्नों निष्करमणं विदरः 
विषयम्‌, इतरदविद्रद्‌ विषयम्‌ । 

उक्त मत पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते हँ कि-जपुति उकम भषति 
नाडी प्रवेशके प्रथम तक उपासक अमुपासक दोनों कौ समान उ्काति 
होती है । उपासक को नाडी विशेष से गति वतना गयो है-ष्टुदय से 
ससक्त एक मौ एक नाद्यो मे से एक मूर्धा कौ भोर जाती है उक 
परप से उपक उपर क्छ अरर जाकर उतक्मण करके मृतत्व प्राप्त 
करता दै ।'* इम नाडी विशेष की त्ति के वणेन ते, उपासक की उत्का- 
न्तितो निश्चित होही जत्ती है, दत्त नाडी के भ्रवे्च के प्रथमतो 
उपाक यनुरयक दोनोंकी समानरूपसषे उत्क्राति प्रकिया चक्लतौ 
हे । इम नाडीमे प्रवेश्चकाल काकुदं विनेप वर्णेन मित्ता है “उन 
नाडौमे प्रवेश करके यट्‌ आत्मा नेव मूर्धा या किसी अन्य स्थान विरेष 
से निप्कमन करता है" “शतं चैका च हृदयस्य" इत्यादि से निके 
निष्कमण कौ चर्चां को गर्दै वह उपासक कीहीदै, उत्ते भिन्न 
जो निषप्करमण कौ चर्चा मिलदी दहै वह उषाक्षकं के अत्तिरिति समौ 
कीरहै। 


यदुक्त -विदुपोऽमर वामृतत्वं श्रव्यते-दति, दयोच्यते प्रमूदत्व 
चानुपोष्य~इति 1 च शब्दोऽवघारएौ ! प्रनुमोष्य शरौरेद्दियादि 
संवंघमदण्ष्येव, यदमूतस्म्‌ उत्तरपू्वावयो रर्तेपदिना्रूपं प्राप्यते, 
तदुच्यते “यदा स्वे प्रमुच्यन्ते" इत्यादिकया श्र ्येतययैः । “भवर 
बरह्मषमष्नूते" इति च उपारनदेलाया यो इद्धानुमदः, वदिष्य 
भि्यमिप्रायः 1 

जो यह फटा क्रि~उपास्तकं काइमतोक मेही मौक्षक्ता वर्णनं 
मिलता, उन पर सूरत्रकार कांकथते है “जमू-चवं चानुगोष्य" जति 
शरीर इन्द्रिय वद्वि कासवंधं नही चट्ता इस स्वितिमेमोतो अमूनठ 
कीबात है वह्‌ आगत्त भ्रौर अतीत पपौ कै अश्तेय विन्तिकीही वाह 
है भर्षात्‌ नस्तप दिना ही मुक्ति दै "यदासवे भनुचयनते" तवाद शुनि 
प्र पी दिउताया गयाहै "यहीं ब्रह्य प्रप्ठि करतेता हैक तातं 
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दकि उपासनाके समय जो ब्रह्मानुभूति होती है, वही एेहसौकिक ब्रह्म 
प्राप्तिदहै। 


तदापौतैः संसार व्यपदेशात्‌ ।४।२।८॥ 


श्रवश्यं च॒ तत्‌-ग्रमृतत्वमदग्धदेहसंबंधस्यैवेति विज्ञेयम्‌ । 
कुतः ? श्रापोतेः संस्ारव्यपदेशात्‌-ग्रपोतिः-भ्रप्ययः-ग्रह्य प्रासिः। 
सावा्चिरादिनामार्गेख देशविशेषं गत्वेति वक्ष्यते । श्रातदवस्या- 
प्राततः संसारः, देहसंबंधलक्षणो हि व्यपिदश्यते--“'तस्यतावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्येऽय संपत्स्ये इति “शरश्च इव रोमाणि विघूय पपं 
चन्द्र इव राहो्मूुखात्‌ प्रमुच्य, धूत्वाशरी रमङृतं कतास्मा ब्रह्म- 
लोकमभिसंसवानि" इति च। 

ऊपर जिस अमृतत्व प्राप्ति कौ चर्वाकी गईहै, निरिचितहौ वह्‌ 
देह षंवंध के बिना नष्ट्हुएदही मिलती दै मचिरादिमार्गंसे जाने पर 
जिसे देश विशेष की प्राप्ति होतीहै वही ब्रह्म प्र।प्तिरै, उस मार्गमे 
जानेके प्रथम तक देह संवेधलरूप संसार का संवंध घना रहता है "उसकी 
ब्रह्य प्राप्तिमेत्तभी तकक्ाविलवरै जव तक प्रारन्धभोगकर षस 
शरीरस्षे नही छट जपता जंप्तेकियोड़ा रोयोकोप्नाद्कर चैतन्यहो 
जाताहैवे ही उपासक पापो को प्ता करराहुसे मुक्तं चन्द्माके 
समान स्वच्छहाकर ब्रहालोक्फो प्राप्ते करता ।" त्यादि से क्त 
बात निश्चित होतीहै। 
सुषम भ्रमाएतश्च तयोपत्न्धेः (४।२।६॥ 


तश्च विदुपोऽपि बंधो नात्र द्वः यततत्ृकषमं शरोरमरनु- 
पर्तते 1 कुत इदमवगम्यते ? प्रमाणतस्तयोपसभ्येः उपलभ्यते दि 
देवयानेन पयां गच्छत्तो विदरः "तं भ्रतिव्रूपात्‌" सत्यत्र यात्‌” 
इति चन्द्रमसा संवाद वचनेन शरीरषदमावः ! प्रतः मशरीर 
ममुवत्तते । भरतर्च घंघो म दग्धः । 
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्रकोर वतचाकर-टूरे नवीन जीर कत्यागततर (अधिक सुष्दर) श्यं 
की रथना कता 2 इत्यादि से उसके देहान्तर परिग्रह को तलाकर 
न्स लोक में यह्‌ गो कु करता है उस कमं का फल प्रप्त कर उप्त 
कोके क्म करते के लिए पुनः इस सोक मे आ जाता है कामना करने 
यलि पुदप कौपती ही गति होती दै" यहाँ तक अनुपासक के विषय 
ने ककर नजो आकाम निष्काम रं अाप्तक्ाम हीता है 
उसको प्राणो का उनकरमण नहीं होता वह ब्रह्य दी रहकर व्रह्म को प्राप्त 
होता है" इत्यादि से उपासक कौ उत्त्रोति का प्रतिषेष क्रियागयाहै। 
सी प्रकार अत्तिभागके प्रणमे भी उपासके की उत्फराति का प्रतिषेष 
प्रतता दै” याज्ञवल्कय ने कहा-पुनभंस्यु का पराजय होना है" इत्यादि 
चे उपासक का प्रण परस्तुन करने पर प्रात्तभागने पूा-याज्ञवत्वय ! 
जिस समय यद्‌ मरता है उत समय उसको पराणो का उत्कमण होता 
हैया नहो?" याश्चवलवय ने कहा भनही-महीं वे यहां ही लीन हो जते 
हैदर वोगुको लीचि कर यहीं मृत होकर सोता है ।” इत्यादि पे ज्ञात 
हतादैकि उकासक इ लोक में ही भगृतत्व प्राप्तकर्ता है। 

तन्न, शारोरात्‌--प्रत्यगात्मनः, प्राणानामुतकरातिष्यं च प्रतिधि- 
ध्यते, न एरोरात्‌ “न तस्य प्राणा उत््रामंति" इत्यत्र तच्छब्देन 
शप्रथाकामयमानः” इति प्रङृवेः शारौर एव परामृश्यते नाश्रुते 
५९५५५। शतस्य इति पष्टूया प्राणानां संवेधित्वेन शारोरौ 
मिदिष्ट.न तुक्रार्त्यपादनत्वेन । उत्क्रन्त्यपादानं तु शरीरभेवेति 
वेत्‌, न-प्रपादानपिक्षायामभ्रुताच्छरो रात्संवेधितया श्रुतस्यात्मन 
एव सनिदितलवेनापादानप्तयापि ग्राह्यत्वात्‌ । 


जैसी धारणा कौ यई वात व॑शी नहींहै, उक्त प्रसंग मे जीवात्मा 
क प्राणौ के उ्तमणका निपेघ स्यि गयादहै शरीर के म॑नुत्कतमण 
की चर्चा नहीं है “न तस्म प्राणा उत्कामंति'' इस वाक्य मे तत्‌ शब्दधे 
“अयाकमायमानः" मे कहै गये जौवत्मा काह उल्नेख ह धरीरका 
नहीं । "तस्य" इस पष्ठी पद ते प्राणों का संवंध दिलाया है निस 
जीवात्मा काही निर्देश निष्िवते हतत दवै, यदि जौवकै शरीरसे अलग 
मृदोने कौ बातत हत्ती तो भपादान पचमी काध्रपौगत्तो शरीर मे होत, 


( ११५१ ) 


शरीर एष्य ठो इस वाद्य में लुप्त है (अर्थात्‌ “नतस्य शरीरात्‌ प्राणा 
उत्क्रामति" के स्थान पर केवल न तस्य प्राणानुत्करामति” कदा गया है) 
सो आप्रका यह कयन मौ व्याकरण नियम के विष्दध है, यदि लुप्त शरीर 
शब्दके सवेष की बातदहोतीतो शरीर शब्दं से निकटस्य तत्‌ शन्द 
भभौ अवादानका ही प्रयोग दिखलाई देता (धर्थात्‌ “न तस्मात्‌ 
शरीरात्‌ प्राणात्‌ उत्कामति” एेसा प्रयोग क्रिया गयाहोता,) सोतो 
है नहीं! 

किच प्राणानां जीवस्ंवधितयेव प्रज्ञातानां तत्संवंघकथने 
प्रमोजनभावात्‌ संवंघमात्र वाचिन्या षष्ट्या भ्रपादानमेव विशेष 
इतति निश्चीयते । यथा “नरस्य श्यखोति" इति। न चात्र 
विवदितव्यं स्पष्टो हि एकेषां माध्यन्दिनानामान्नपये शारीरो जीव 
एवापादानमित्ति--""योऽकासो निष्काम साप्तकामो धाप्मकामन 
तस्मात्‌ प्राणा उरत्फामंति” इति । 

(तकं प्रणोंकासंबेधतो जीवसेदहीदटै इसलिए नोईप्रयोजन 
तोहि नहीं करि जीव का पृथक्‌ निदंशकिया जगता, सं्वधमात्र को 
वतलाने के लिए ही पष्ठौ विभक्ति का प्रयोग किया गयारैनोकि 
अपादान स्यानीय हीह, जपे क्रि-भ्नटस्य श्रृणोति" इत्यादिमे भिया 
जाता ह [उत्तर] यहां विशेष विवाद की आवश्यकता नहीं है, यहातो 
भाष्यन्दिनिमम्नाय की एक शाखारमेस्पष्टशू्पसेजीवकाही मपा- 
दान प्रयोग किया गया है--^जो भकाम, निष्काम, माप्तकाम मौर भास 
कामहै, उससे प्राण उत्क्रमणं नदीं करते।* 

शारीरात्‌ प्राणानामुत््रोतिप्रसंगामावात्तन्निषेधो नोपपद्यत 
इति चेत्‌, न “तस्य तावदेव चिर” इति विदुपः शरौरवियोग कासे 
ब्रह्मसंपत्ति वचनेन प्राणानामपि तस्मिन्‌. काले शरीराद्‌ विदपो 
वियोगः प्रसज्यते, ततश्च देवयानेन पथा ब्रह्यसंपत्ति्नोपपयत इति । 
“न तस्य प्राणा उककरामंति" देवयानेन पथा ब्रह्मप्राप्तेः प्रागूजीवाद्‌ 
विदुषोऽपि प्राणा न विरिलष्यन्तौत्युच्यते । आतंमाग प्रश्नोऽपि यदा 


{ १११२ ; 


चिद्रददिषयः तदा श्रयमेव परिहारः, सत्वविद्रद्विषयः, तग्र प्रशन 
परतिवचनोः ब्रह्मविद्या प्रसंगादशेनात्‌ , तवहि प्रहाततिशरहल्पेणेनदि- 
मरन्दियार्थ स्वमावः, श्मपामग्न्यनटवं, भ्रियमाफस्य जीवस्य प्राण 
परित्याग, मृतस्यनामवाच्यकी्यदृवृत्ति, तस्य च पुण्पापानुगुण- 
गतिप्राप्ठिरिष्यतेऽर्थाः प्रश्मपूवंक प्रलयुक्छः 1 तत्र च “प्रपपुनरमृलयुज- 
यति" इति प्रपामग्यन्तन्व ज्ञानादग्निजग्र एव मृत्युजय उच्यति । 
रत्तो नात्र परिदृषः प्रसंगः श्रविदृषस्तु ्राणानुत्कषातवचन्‌-स्थूल्‌- 
देहवस्राणा न मुचति श्रपि तु भूतसूष्मवज्जीवं परिष्वज्य गच्छन्ति, 
शति प्रतिपादयदीति निरव म्‌ । 


(तकं) यदि कटं क्रि-उक्तश्रसंगमे जीवे से प्राणों फी उत्करवि 
का अभाव मान तगरे तो, उशके निपेध का प्रशन ही क्रा है? (उत्तर) "तस्य 
तावदेव विरम्‌” इत्यादि शरीर विधोग कालं में उपासक की ब्रह्म संणत्ति 
वतसानि वाले वचन से जात्होतादहै करि उषाप्तकक्ता उसो प्मयम्राणींसे 
भौ व्रिपोग होता दै, इशीतिए देवयान यें ब्रह्मघठपत्ति नहीं होती । "न 
त्य प्रागा उत्वमति" देनी यही वतलातेहुं कि देवपान माणसे 
जति हुएु उपासक जीव के प्राण मो, ब्रह्य प्राप्तिके पूवं तक उपति महीं 
चुटति 1 मतिं मागके प्रश्नमें मौ यही वात कही ग्‌ है वहां उपाक 
भीवक्ताप्रगही नहीं है, वहतो अनुपामकं जीव का विपय है, हां 
प्र्नोत्तरो मे ब्रह्मवियाको प्राप्ठतन करने बालके विषय में उनकी 
शृद्धियों भौर उनके स्वभाव कौ जलभगिनि भग्रह्पता, भ्रियमाण जोवकी 
्राण परिया का घकार, मृत जीव का स्वाभाविक अनुवृत्ति का प्रकार, 
उसके मनुसार्‌ पुष्यपापानुषूपगति आप्ति इत्यादि का विवेचनं किया गया 
टै वहां जो “अपपुममूत्युनयति"" कदा गया दैवहतो ज्ञान सै अग्निजय 
कोहीमृप्युजय कहा गया है। इपततिएु उमे उपासक जोव का प्रग 
सम्नना हौ नदीं बाहिए । अनुपासक जीवक पराणो की उक्तानि का जहां 
पर्ण है, उसमे मी यहौ दिवलाफा गया क्रि-स्यूल प्ररीर्‌ कौत्तग्ह 
श्राप, उका एकाएक नही छोट देते सपितु सूक्ष्मस्य मे मंसक्त होकर 
उमजीवकेमायनतेर्ह। 


( ११५३ )} 
स्मर्यते च ।9०।२।१२ 


स्मयते च विदुषोऽपि मूवंनादयोतरातिः “ऊषध्व॑मेक स्थितस्तेषां 
यो भित्वा सूर्ेमंडलं, ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन याति परांगतिम्‌” 
इति । 
उपयसक कौ मूर्धा कौ नाडी से उककराति को वात स्मृतिमेमीकटी 
गईहै उभर कौ एक नाडी में स्वित्त वह्‌ जीन, सूर्यमंदल फा अतिक्रमण 
करते दए ब्रह्म लोक को मो अतिक्रमण कर परं गति गोलोक कौ प्राप्ति 
करता है| 


६ परसंपत्यधिकरणः 
तानि परे तयाह्याह ।४।२१९॥ 


सकरग्रामः, स प्राणः, करणाध्यक्षः प्रत्यगात्मा उक्करीति 
वेलायां तेजः प्रमृति भूतसूकमेषु संपद्यत इत्युक्तम्‌, सैपा संपसि- 
विदुपौ न वियते इति प्राशंक्य परिहृतम्‌, तानि पुनर्जीवपरिष्वक्तानि 
भूतसूकष्मारि कि ययाकमं यथाविद्यं च स्वकार्याय गच्छंति, उत 
परमात्मनि संपद्यन्ते? इति विशये मध्ये परमात्म संपत्तौ सुखदुःखौ- 
पमोगरूपका्ेदशंनात्‌ तदुपमोगानुगुप्येन यथाकमं ययाविद्यं च 
गच्छंति 1 

षद्द्रिय प्राणों सर्हित इन्द्रियों का स्वामी जीवात्मा चत्कं्निके 
समय तेज आदि सुषम भूतो से सरंमेक्त रदता है यह्‌ वतलामा गया, मी 
सक्ति उपास्रक कौ नहीं होती देसी एंका करते हुए उका समाधान 
भी क्रिया गया । अबप्रष्नहोताहै कि-जीने कौ मुक्ति हो जनेपरवै 
दृष्ममृतत जव के कर्मानुमार उनके साथी रद्द द्रु यदा, परपामानें 
लीन हो जतिर्हैरे इस संशयपरव्रिवारनेसेज्लात होताहैङिवे परमारमा 
म मित्त नदीं सक्ते नोक परमाध्मा मे सुवद-ख के उपमोग नहह, 
इसलिए वे जीव भे संसक्त रहते ह । ॥ 


( १११४ } 


हति प्राप्त उच्यते-ताति परे इति, ताति परस्मिन्नात्मनि 
संपति, कुतः? तथाद्याई शरूतिः“तेजः परस्यां देवतायाम्‌ इति । 
ययाह्‌ श्रुतिः तदनुगुणकायं कल््यमित्यथंः । सुपुसिप्रलयोरयेथा 
परमासपपत्या भूवदुःखोपभोगायाघविश्वमः तदवद्‌ इहापि । 

उक्त म्न पर सूत्रकार कहते ्दैकिवे परमात्मा मे संरक्त हो जाति 
ह, "तेन परमात्मा मँ चला जाता है” इत्यादि श्रुति में इनकी परमात्मा 
र ने वे भत स्पष्टह. वी गड्‌ र, दन्‌ भतो केः जो कमनुखर्‌ काय 
हिति है.वेपृष्टिमेहीहोति रै, यदी भरति का तास्पयं है| सुपुप्ति भौर 
मूर मँ जैसे जीवात्मा, मात्मस्य परमातमा से संसक्त हौ जाता है उप 
समय उसके सुखदुःखोपमोग के सरे किया कत्ताप तरस्य रहते हैनवंसे ही 
मुक्तावस्था मं भौ जीवात्मा फे परमात्मा में संसक्त रहते है [सृष्टिक 


मवे पुनः जीवात्माके साय अपने त्रिया कलाप के विस्तारके लिए 
स्चेष्ट्टतेरै] 


७ अविभागाधिकरणः- 
अचिभागोवचनात्‌ \४।१।१५ 


सेयं परमात्मनि संपत्तिः कि प्राकृतलयवत्‌ कारणएापत्तिरूपा, 
उत “वाद्‌ मनसि इत्याद्विवत्‌ अविभागरूपए इति चिन्तायाम्‌; 
परमात्मनः सर्वेषां योनिभूतेलात्‌ कारणपत्िकूपा । 
यद जो मृतो कौ परमत्मा में संलग्नता की भ्रात कदी गई वहे 
किंस प्रकारफी है, देया बह प्राकृतलय को तरह कारणापत्तिरूपा ज्यात्‌ 
कारण भे कायें के मिलने की बात है अथवा ध्वादुःमनसधि की तरह 
तद्रूष होकर चिपक रहने की बात दै? इत पर विचारे से-वरमात्मा 
सभौकेकाररत हैइसलिए. कारणमे कार्यके मिलने कौ वाते, समक्ष 
मेजातोहै। 
सिदान्तइति प्रा उध्यते-भप्र्िमागः” इति । प्रपृषगूमाबः 
एथगव्यवहारानेहं पसं इत्यथः । कुतः? वचनात्‌ “पेजः परस्यां 
देवतायाम्‌ इत्यत्रापि “वाड्‌ मनसि संपयते" इत्यतः संपद्यत इति 


{` ११५५ } 


वचनस्यानुषंगात्‌, तस्य च संसगंविशेष वाचित्वात्‌, श्रनुषक्त 
स्याभिघानवैरूप्यप्रमाणाभावात्‌, उत्त्रोत्तिदेलायां कारणापत्ति 
प्रयोजनाभावात्‌ पुनस्त नाव्यक्ता दिसृषटयवचनाच । 

उक्त मत पर सुव्रकार कते ह किदन सूक्ष्म भूतो का परमात्मा 
से जो सम्मेलन होता है वह इतना सूम होता है कि~उसते पृथक्‌ कहना 
कठिन है । “तेजः परस्यां देवतायाम्‌ ' इद वचनसे ही उक्त वात समञ्च 
भञाजातीहै। “वाङ्मनसि संपयते"" मे जो सनुपक्त होने की वात कही 
गह, वह्‌ रिशेव प्रकारके ससर्गकादी बोध कराती है। परमात्मामें 
मनुधक्त, इन सूक्ष्म मूतं के नाममेद का तो, उल्लेख मिलता नहीं, भौर 
न उर्क्रतति के समय इनका कारणमेलीन होने का कोड प्रयोजन ही 
समक्ष मे आता दहै, तथा इन अव्यक्त आदि का उस अवस्था भें सचेष्ट 
होकर संचालित होनेका प्रमाण ही मिलता है, जिससे इन्दे भिन्नया 
ममित्न कद्ध कहा ला सके, इनकी तो एक विशेय प्रकार की अनिवंचनीय 
अभिक्नता ही रहती है। 


२ तदोकोऽधिक्रणः- 
तदोकोऽग्रज्वलनं तत्‌ प्रकाशितद्वारा विद्यासामम्यात्तच्छेपगत्यनु- 


स्मूतियोगाच्च हार्दानुगृहीतः शताधिकया ।४।२।१६॥ 

एवं गत्युपक्रमावधि विद्वदविदुषोः समानाकार उत्क्रंत्ति 
प्रकार उक्तः, इदानीं विदुषो विशे उच्यते, त्रेदमाम्नायते-“शतं 
चैका च हृदयस्य नादूयस्तासां मूर्षानमिनूःसृतैका वथोध्वंमा- 
पञ्नमृतत्वमेति विष्वर्न्या उत्क्रमणे मवन्ति'" इति । श्रनया नाडीनां 
शताधिकया मूर्धन्यनाद्येव विदुषो गमनं पन्याभिरेव चाविदुषो 
गमनमित्ययं नियम उपपद्यते, न ? इति संशयः कि युक्तम्‌ ? नियमो 
मोपपद्यत इति, कुतः? नाडीनां भूयस्त्वादतिसूकष्मत्वाच दुविवेचतया 
पुश्वेणोपादातुमरक्यत्वात्‌ । “त योध्वं मापत्नमृतत्वेमेति विष्वड्न्या 


{( १११६ + 


उक्छमणे अवततिः इत्ति यादृच्छिकरोभुकरतिमनुवदतीति 
युक्तमिति 1 


नाडो विशेष सें प्रतेश करने कै प्रसम तक उपाक ओर्‌ अनुपायक 
की समान उलि दिलसाई गई, अव नाटीमें प्रवेश करने के वाद 
उपासक की विकतेष प्रहार को उत्करंति का वर्णेन करते ह । जैसा 
कठोपनिषद्‌ मे कटा गया कि-ट्दय कौ एक सौ एक नादयां ह, उनमें 
से एकः कषान की बौर निकली है, उसके सहरि ऊपर कै लौकौ मे जाकर 
अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरे एक सो नाड्यां मरण काल मेँ 
अनि प्रकार की योनियं मे जाने की हेतु होती है" इत्यादि 1 सौ नाडियों 
से विशिष्ट मूरन्य सृपुम्ना नाडी ते उपासक कौ उत्क्रति तथामन्य सौ 
नाड्यो से अनुपासक कौ उत्काति का नियम वतलाया गया हैया 
नहो? स संशय पर मत होता दै कि-नादियां नेक भौर अति सूक्ष्म सी 
उनकी आनकारो वदत विन है जीव के हाय उनको ग्रहृण करना मति 
किन है "तयोध्वंमापत्ृतरवमेति ' इत्यादि में सामान्य उतक्रतिकाही 
वर्प॑न दै, यही मानना युक्ति युक्त है । 


िद्धान्तः--एवं प्राप्ते प्रचदमहै-रताधिकया इति 1 विद्रान्‌ 
शताधिकया मू्धन्ययेव नाद्योतकरामप्ति। न चास्याः विदृषौ 
दुिवेचस्वं, विद्वान्‌ हि परं पुरुपा राघनभूतास्यथ प्रिमविद्या सामर्थ्यात्‌ 
विद्याेषभूततयाशमनोश्य्यं॑प्रियगत्यनुस्मरणयोगाच्च प्रसन्नेन 
हार्देन परमपुत्पेणानुगृहीतो भवति, ततश्च तदोकः तस्य जीवस्य 
स्यानं हृदयं श्रग्रज्वतनं मवति, प्रग्रेऽवलनं प्रकाशनं यस्य, श्रप्रज्- 
लनम्‌ । परमपुख्प्रसादात्‌ प्रकाशितद्राो विषान्‌ तां नाडी 
विभानातीति, तया विदुपो गतिरपपद्यते । 

उत मत पर सिद्धान्तदप से “शताधिकया” सादि सूर प्रस्तुत 
करते है-कते ह कि-उपाप्रक, सौ नार्यो दे विशिष्ट मूंन्य नादी 


ही उततरमण करता है । उपासक के सिएु नाच्ोकी जानकासै कठिन 
नहु होती । उपास, पर्डुद्प की भारावनारूप श्रिय ब्रह्मविद्या के 


( ११५७ ॥ 


साम्यं से, विद्या के फलस्वरूप होने वासी प्रिय इष्ट प्राप्ति को स्मरणं 
कृर अत्यंत प्रसच्र होता है, उकषि परमात्मा का अनुग्रह प्रप्त हौ जानादै, 
हसलिए उसके हृदय का अग्रमाय (जो कि सुपुम्ना नाडी कौमौर जाता 
है) प्रज्वलित अर्यात्‌ प्रकाशितो जातादहै प्रमु कोक्ृपा से वह्‌ उवात्तक 
प्रकाशित मांसे नाडी के भर्गं कौ जानकारी कर लेता दहै, उसी मागं से 
उपासक को गतिटहौोतीदहै। 


६. रश्म्यनरुताराधिकरणः- 
रश्म्यनुसारो ।४।२।१५७॥ 


विदो हृदपाच्चताचिक्या मूरधन्यना्या निम॑तस्यादित्य 
रश्मौननुसत्यादित्यमंडलगतिः ध्रूधते “श्रय यथेदस्माच्छरीरादुत्क्राम- 
त्यतैरेव रशिमिभिरूध्वेमाक्रमते" इति। तच रश्म्यनुसरिणेवेत्ये मति 
नियमः संभवत्तिन वा ? इति चिन्तायां, निशिमृतस्य विदुषो 
ररम्यनुप्ारासंभवादनियमः । वचनन्तु पर्लपात विषयम्‌ । 
दहदयसे निदृत एक सौ एक नादियोमे सवंत्रेष्ठ मूषेन्यनाडीते 
निकलकर सूरं कौ किरणों का अनुसरण कर भूपे मंडलमें जनि कौ वात 
उपासक के विषयमे सुनी जतौ है-“इत शरीरते उत्कमण कर, इन 
सूयं की रप्मियोके ही सहारे ऊपर भाक्रमित होता है", इस पर विचार 
होता दि कि~क्य। सूयं रष्मियोंकेसदरे हौ इत गतिके होने का नियम 
दै, अयवा कोई नियम नकींदै? मननकलेमेतो दक्षा कोई नियम समक्ष 
म नेहीं जता, क्योकि जव उपासककी मृत्यु रात्रिमेंहोतौदै तवक्यां 
उसकी ऊर्ध्वगति महीं होती? यदि होतीदैतो के होती दै? उक्त 
वयन पक्ष वित्ेष कैः लिए प्रतीत होता है। 
सिद्धान्तः-इति प्राप्त उच्यते-“रश्म्यनुसा रो” इति, रर्यनु- 
सार्येव विद्रातूष्वं गच्छति, कुतः ? “श्रथैतैरेवं ररिमभिः" इत्यर्व* 
धारणात्‌. पाक्षिकत्वे द्येवाकायेऽनयकः स्यात्त्‌ । यदुक्तं निशिमृतरस्य 
रशम्यसंमवात्‌ रदमीननुषु्य गमनं नोपपद्यत इति, ततर, निष्य्िं 


{ श्श्न )} 


मूम॑रशम्यनुसारः संभवति, न्यते हि निश्यपि निदाघ समये 
उष्मोषलब्ध्या ररिमस्दभावः, हेमन्तादौ तु हिमामिवाद दुदिन 
इबीप्मानुपलम्भः, श्रये च नाडो रश्मीसां सवंदाऽ्नयोन्यान्वयः- 
° तचयामहापय भ्रात उमौ लोकौ गच्छतीमं चामुं च भ्रामूष्मादा- 
दिव्यात्प्रतायते त श्रासु नाडी सुरक्षा: श्राम्यो नाडोभ्यः प्रवाते 
तेऽपुष्मिन्नादित्ये सृषाः इति । तस्मान्निश्यपि रशमि संभवान्निरि 
मृतानामपि विदुषां रर्म्यनुसारेगैव ब्रह्यप्रा्िरस्त्यव 


उक्ते मत पर सिद्धान्त कहते ह कि-रपिमयों फे सहारे दी उपासक 
की ऊध्वं गति होती द । “उन्हीं समयो के सहारे” इस अवधारक पद से 
ग्रह वातत निशित हो जात्ती है \ पदि दस वाक्यको पक्ष बिरेषकेल्लिए्‌ 
मानेगे तो वाक्यगत “एव पद कौ व्यथंता सिद्ध होगी । जो णह्‌कहा 
कि-रातरिभे मृत उपा्तक का राधिर्मे रर्मिने होने से, र्म्यनुस्ार पर्वं 
गमन नहं हौ सकता; सो बाते नही है, राचि में मौ रश्मयनुसार गमन 
संमवहै; गर्मोकेदिनोभे रात्रिम ञप्मा होती है जिससे भुथंरपरियो 
का सद्माव निश्चित होता ह, दैमम्त मादि मे, हिमे ते ाच्चादितत होने 
कै कार्ण, मेघाच्छोदित दिन क परह्‌ उष्मा कौ धनुपलब्धि रहती है । 
माडौ प्तौर ररम का, एक दूसरे हे सेवंध होने का उल्लेख भौ मिलता 
£ । “जिस प्रकार फोई विस्तीणं महापय इस (समीपवर्ती) मौर उस 
(रक्ती) दो गावोकोनातादै,वेसेही मुं कौ किरणे, इव पुरष ओर 
भादित्य मंडल, दोनी मे प्रविष्ट ह। जौ निरम्तर उस मादित्य से 
मिकलतो हैष इन नावम व्याप्ते, तथा जो इन नादिं त 
तिक ह घो मादित्य मे ष्पराप्त है ।" इत्यादि । इसलिए, राति मेँ 
शी ररिमियौ के सद्भाव के कारण, रात्रिम भौ मृत उपासक की, ररम 
भनूषार ही ब्रह्य प्राप्ति हत्ती है देस मानना चादिए ! 


१० निलापिषरणः-~~ 


पि्िनेति चेन्न संवधस्ययावर्‌'हभावित्यात्‌ दशयति चे 1४।२।१६॥ 
हदमिदनानीं चिन्तयते~विदुषो निशि मृतस्य बरहपराप्तिरस्त, 


( ११५९ ) 


नेति? यद्यपि निशायां सूेरश्मिषंभवाद्‌ रश्म्यनु्ारेण गतिर्भिंशाया- 
मपि संमवत्ति, तथापि निशमरणस्य शास्त्रेषु गरहितत्वात्‌ 
परमपुरुषाय लक्षण ब्रह्मप्ापिर्निंशामृतस्य ने संभवति । शास्त्रेषु 
दिवामरणम्‌ प्रशस्तम्‌, विपरीतं निशामरणम्‌-“दिवा च शुक्लपक्षश्च 
उत्तरायणमेव च, मुमूर्षतां प्रशस्तानि विपरीतं तु गर्हितम्‌" इति । 
दिवामरणनिशामरणयोः प्रशस्तत्व विपरीतत्वे चोत्तमाधमगति 
हेतुत्वेन स्याताम्‌ 1 श्रतो निरिमरणमधोगति हितुत्वान्न नह्य 
प्राप्तिरिति चेत्‌ । 


अव यह्‌ विचारते ह कि- रात्रिमें मृत उपासक कीब्रहयप्राप्ति 
होती हैया नहीं? यद्यपि पत्रि में भो सूं रश्मियों के रहने से, रर्मियों 
के सारे राधिमें भो उव्वं गमन होतार, फिर भी राति मरणकी 
शास्वरमें गर्हणा कौ गई है, इसलिए-रातरि मे मूत व्यक्ति की ब्रह्मप्राप्ति 
रूप मूक्ति नहीं हो सकती 1 शास्त्र मे स्पष्ट रूपमे दिवापरगको प्रशस्त 
तथा निशामरण को गर्हित कहा गया है-“दिन, शुक्ल वक्ष ओर उत्तरायण, 
मुमृक्षुओ के लिए प्रशस्त ह, हसते विपरीत रात्रि, कृष्मपक्ल मौर 
दक्षिणायन, गह्भिति है'* इत्यादि 1 दिवामरण भौर निशामरणके प्रशस्त 
आर गित होने की वात उत्तम ओर मधोगति के अधारपरही कटी ग्द 
है सलिए रात्रि मरण मँ मधोगति होती है, हस आधार परः ब्रह्म प्राप्ति 
महौ होती, एप समप्तमें भातादै। 


समन, विदुः कर्मसंब॑वस्य यावद्‌ हमावित्वौत्‌ । एतरद्त 
भवति-प्रनाग्बकार्याणामघोगति हेतुभूतानां कर्मणां वियासंबेेनैवं 
विना्णदुत्तरेपां चारलेषाद्‌ श्रारव्ध कायस्य च चरमदेहावधित्वा् 
वन्वहैत्वमावादेविद्षो निगामृतस्यापि ब्रह्मप्राप्तिः सिद्धैव । दयति 
च श्वुतिः “तस्यत्तावदेवं त्वरं याचन्न विमोक्ष्ये श्र संपरस्ये" दति 
“दिवा च शुग्नपक्षरव इत्यादिवचनमविददूनिपयम्‌ । 


{ ११६० } 


उक्त बात ठीक सही है, उपासक का कमं संवंष तो शरीर रेने 
तकं ही रहता है । कथन यह्‌ है कि-जघोगति को देने वाते अनेकानेक 
जभ्मो के संचितं कर्म का तथा सचिष्य मं फलित होने बलि कर्मो कातो 
विधाकेधवंषसे ही विनाश मौर अश्तेयहो जत्ताहै, प्रार्थ्य कपमोके 
फल का सवंघभो देह की समाप्ति तकी रहता, वंधनमे डासन 
वालि कोई षम शेष तो रहते नही, इसलिए उपाप्तके की राननिमे भृलु 
होने पर भी, ब्रह्मप्राप्ति सो निश्चित श्रुतिका वथन भौटैर्कि- 
५उसकी मूक्तिमें तभी तक का विलेव है, जव तकं शरोर ते मही ष्ट 
जाता 1" दिवा च शुक्लपक्षश्च” इत्यादि ववम तो अनुपासकों फे 
लिए है। 


११. दक्षिखायनाधिक्ररणः-- 
श्रतश्चायनेऽपि दक्षिणे १४।२।१३॥ 


निरि मृतस्यापि विदुषो ब्रह्मप्राप्तौ यो हैतुसक्त, तत्त एव हित 
देक्षिणेऽ्ययने मृेद्य ब्रह्मप्राप्तिः यनेषिदा । 

प्रषिका शंका तु “श्रय यो दक्षिणे प्रमोयते पिवृणामेव मह~ 
मानं मत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं गच्छति” इति दक्षिणायेन मृतस्य 
शदरपराप्ति श्रवणात्‌ चन्द्रप्राघ्ठानां च "तैषां यदा तत्पयतरत्यथैत- 
मेवाष्वानं पुनर्भंवतनत"' इति पूनरवृत्ति श्रवणात्‌ भीष्मादीनां च 
्रहमदिधानिष्ठानां उत्तरायणपरतीक्षा दनेनाद्‌ दक्षिणायने भृत्य 
्रहयभाम्तिनं संभवति इति । 1 


रात्रि मे उपासक कौ व्रहमप्राप्तिम जो कारण वतलया मा, 


शी कारण कै माधार्‌ पर दक्षिणायन मै मौ मृत उपाक की ब्रह्मप्राप्ति 
प्षमाव सिदे ह] 


इस परर विशेष शंका यह्‌ होतो है कि-"्जो लोग दक्षिणायने 
िरतेरहैवे पितरौकी महिमा को प्राप्त होकर चन्रमा न 


क रमा का सायुज्य प्राप्त 
परते ६" इत्यादि तै दक्षिणायन मेँ मसे वाते को चद प्राप्ति मत्तता 
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ग्‌ है तथा चन्द्र प्राप्त जीवक, ध्वे जिस मार्गेसेग्एये उसी मार्गे 
पुनः सीट आति है” इत्यादि में पुनारावृत्ति वतलाई गई हे तथा ब्रहविया- 
निष्ठ भीष्म आदि के उत्तरायण की ्रतीक्षाके उल्लेखसे ठता सग्ताहै 
करि दक्षिणायन में मृत व्यक्ति की ब्रह्य प्राप्ति संभवनहींरै। 

परिहारस्तु-्रविदुपां पितृयाणेन पथा चन्द्र॒ प्राघ्ानमिवे 
पुनराधृत्तिः, विदुषस्तु चंद प्राछतस्यापि “तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमान 
माप्नोति" इति वावयशेयात्तस्य दक्षिणायन मृतस्य चनद्प्राप्तिः 
ब्रहमप्रपित्सतो विश्रमहेतुमात्रमिति गम्यते, वाक्यरोषामावेऽपि 
पूवोक्तादेव वंधहेरवभावात्‌ विदुषश्चन्द्रपरा्तस्यापि ब्रह्प्राप्तिर- 
निवार्या । भीष्मादीनां योगप्रभावात्‌ स्वच्छंदमरणानां ध्म 
प्वत्त॑नायोत्तरायण प्राशस्त्यप्रदशनाथंस्तथाविधाचारः । 

उक्त संश्य का परिहार यदह दै कि-पितरयान से जाकर चन्द्रमसौ 
गति प्राप्ति करने वाले अनपासक की हौ पुनरावृत्ति होती है, उपासककी 
कभी चाद्रमसी गति होती मी है तो, “वहाँ से बहब्रह्मकौी महिमाको 
प्राप्तकरतेरहै* इत्यादि वचनसेज्ञाति होता कि, दक्षिणायनमें मृत 
उपासक कौ वह्‌ धरंद्र प्राप्ति ब्रह्य मागें मे जाते हए विश्राम के लिए होती 
है । पदि यह वचन नभौ होतो मौ उपासना के कारण उसभ वंधनफे 
हिहुकातो अभाव रहता ही दहै, जिससे चन्दर प्राप्त उपासक फी ब्रह्म 
प्राप्ति मनिषायंद्ौजातीहै। मीष्मादिके उत्तरायणं प्रतीशा कौ जौ 
बात टै, वह सो उत्तरायण की श्रेष्ठता प्रदर्धित करनेके लिएुमौर धमं 
परपर्तन के लिए, योग प्रभाव से स्वच्छंदमरणकीवातदहै। 

नतु च विदुषो मुमृष न्‌ प्रति पुनरावृत्ति दतुत्वेन कालविशेष 
विधिदुश्यते “यच्रकालेत्वनावृत्तिमावृत्ति वैव योगिनः प्रयाता यान्ति 
तं कालं वक्ष्यामि भरतपंभः। ्रग्निजयोतिरहः शुक्लः पण्मासा 
उत्तसययएम्‌, तत्र॒ प्रयाता ग्टंति ब्रह्म ब्रह्मविदोजनाः। धूमो 
रात्रिस्तथाकृष्णः षण्मासादक्षिणायनम्‌, तप्रचाखमसं ज्योतिर्योगी 
भराप्य निवत्तते 1 गुक्लकूष्ये गतीहयेते जगतः शागवते मते, एकयां 
पात्यनावृत्तिमन्ययाध्वत्ततेपुनः" इति । तव्राह- 
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मुभ उपासको के लिए तो पुनरावृत्ति के हेतु कालविशेष का 
वर्मन मिलता ह? जंपे-"हे भरतपेम! जिस समय योगी की भावति 
ओर अनावृसि होती है, उका नियम वतललाता ह सुनो~अभग्ति, ज्योति, 
दिन, शुवल पक्ष, उत्तरायण के छः महीने फे दिनो मेँ जाने वि ब्रह्मविद 
ब्रह्मको प्राप्त करते तथा धूमः रात्रि, कृष्णपक्ष दक्षिणायनकेद्यः 
हीनो मे जाने वाले योगी चान्द्रमसी ज्योति को प्राप्त कर पुनः लौटते 
हे दसं प्रकार की णुगेल जोर कृष्ण को गतिर्या, जगते में शाश्वत काल से 
चतौ आ रही ह, जिनमे से एक में जाने पर मावृत्ति होतौ है । “इत्यादि, 
दसका समाधान करते ई- 


योगिनः प्रति स्मर्येते स्मार्ते चेते ।४।२।२०॥ 


नाच्र मुमूषून भ्रति मरण काल विशेषोपादानं स्मयते श्रपितु 
योगिनः, योग निष्ठान्‌ प्रति स्मार्त-स्म्ति विषयभूते स्मत्तव्ये देवयान 
पितृपानास्मे गतो स्मर्येते, योगांग्तयाऽनुदिनं सर्तुम्‌ । तथाहि 
एपसंहारः~ेते सृती पार्थं जानन्‌ यीगी मुष्यति कश्चन्‌ तस्मात्‌ 
र्षु कालेषु योगयुक्तो मघाजुन" इति “प्रगिनजयोती" "धूमो रात्रि" 
रति च देवयान पित्ाणे प्रतिभिन्लायेते उपक्रमे च “यत कले तु" 
इति काल शब्दः कालाभिमानिदेवतातिवाहिकपरः, भ्रग्न्यदिः 
कालत्वासंभवात्‌। भरतः “तेर्भवचधमभिसंभवंति"" इति विदितदेव 
पानानुप्मृतिख विच्चानिष्ठानप्रति विधीयते, ने मृपूषून्‌ प्रति 
भरएवार्लविरेपः 1 


उक्त प्रस मे मुभ उपासर्को, कै भरण काल विशेषं का उत्तैषं 
नेहो है, मपितु कमं योग में संलग्न व्यक्तियों कौ गति का उत्तेखं दै । 
समृतियो मँ ज), देवयान पितूपान नामक गतियो का उत्तेखं है वह, कर्म- 
पोगफेधग विशेषस्य से पदेव ज्ञातव्य है1 जैसा क्रि उक्त श्रसंगके 
पसंहार भे स्पष्ट कहा गया कि-*है भर्जुन ! उक्त दोनों गतियो को 
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जानकर कमंयोगी कभी मोह मे नहीं पड़ते, इसलिए तुम सदैव कर्मयोग 
मे संलग्न रहो 1» इत्यादि “अभिनि ज्योति" आर भ्धूमो रात्रिः" इत्यादि 
से देवयान ओर पितृयान मागं का उल्लेख है। उपक्रम मे जो ध्यत्र काल” 
कहा गया है, वहां काल शब्द कालानिमानी देवता अतिवाहुक फा वाचक 
है, अग्नि इत्यादि में कालत्व नहीं हो सकता है । “तेरविंपममिसं भवंति” 
त्यादि मे, विद्या निष्ठो के लिए, देवयान मागं प्राप्ति का उल्लेख किया 
गया है। मुमूक्षुमौके मरण काल विशेष का प्रसंग नहींहै। 


तुं अध्याय द्वितीय पाद समाप्त 
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ट, वह्‌ आव्य लोकको जाता द, वद्‌ इन्दलोकको जति दै, वह्‌ 
प्रजापति लोक को जति है, चह्‌ ब्रह्मलोक को जाता है 1 "द्त्यादि तया 
वृददारण्यक मेँ वर्णन मिलता है~“जो इस प्रकार इते जनते है अथवा 
जीवनम शद्धा ते सत्य ब्रह्म को उपासना करते है, वे ज्योति के अभिमानी 
देबताओ करो प्राप्ते होत है, ज्योति ॐ अभिमाने देवेत्तओं से दिन के मभि 
मानो दैवताय को दिनं के अभिमानो देवता से शुक्त पश्षामिभानी देवता 
की पक्षाभिमानो देवता से जिन छः महीनों मे सूये उत्तर की ओर रहता 
उन प्रहीनो कै मभिपानी दैवताय को प्राप्त दते ह, षणपा- 
साभिमानी देवताभ्नौ सै देवलोक की, देवलौक सेञादित्य को, ओरं 
आदित्य से विदयसषंघौ देवताथं को प्राप्त होते है उन प्रैध्‌तेदेवोके 
पाप एक अमानव पुरषं आकर्‌ इन्द ब्रह्मलोका मे से जति दै ^दत्पादि 
उसी उपनिषद भँ पुनः भिनत प्रकार से वणन क्रिया गया ह~ चब पुरुष 
मर करदप लोकसेजाताहै वह वायु कौ जता है वहु वहु बापु चि 
युक्ते होकर मार्गेदे देतादै जैसा किर्यके प्हिएकाचिद्र होता 
उक्र दारा वहे ऊर्वं होकर चदृता है, चहं पूयं सोक में पन जाता 
है, वां सूर्यं उपक सिए वषा दौ छिद्ररक्त मार्गं देता है, जैसा कि डम्बर 
फा चिर होता द, उससे वह्‌ ऊपर की भोर चदृता है, वह चन्द्रे सोके 
पटं जाता दहै, वह्‌ चन्रमा भी उसे चिद्र दे देता दैजैसाकिद्ुदुमौका 
छिद हीतादै, उसकैद्टारा वेह ऊपर कौ गौर्‌ चदृता है, वहु भशोक 
मौर अहिम लोकें पैव भाता है उसभ संदा ~” इव्यादि । दभ पर 
संशय होता है वि~ अचिरादिके एही मातुं काद्न शुततियो पे प्रति 
पादन किमा गया रहै, जिसे कि उपासक ब्रह्मको प्राप्त करता, 
प्रयया भिर भिन्न मागौँकाप्रतिषादन है ? अथवां इन भिक्ष मार्गों 
से क्रिसीरैमीजानि का मनियम दिखक्तामा गाह? विचारने पर 
श्रनियन ही समक्ष मै भाता है श्थोक्रि मनेक मार्गी का उत्ते 
कोई विशेष अपेक्षिते मायं तो बतलाया नहो गयाहै। 


सिद्धन्तः-एवं प्रापेऽभिधौयते-श्रचिरादिना इति । श्रविरादि- 
रेकं एवे मागे: सवत्र प्रतिपाद्ये ! भ्रतोऽचि रदिते गच्छति । करतः ? 
तसप्रधितेः तस्येव सर्वत्र श्रितेः। भयितिः प्रषिद्धिः, तस्यैव सर्वव 
प्रस्यभिक्ानात्‌ घ एव मार्गः सर्वच ग्यूनाधिकभावेत प्रतिपाद्यत 
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इति विद्यागुणोपपरीस्वदन्यत्रोक्तानामन्यत्रोपसंहारः त्रियते । 
छंदोग्ये तावदूपकोस्तलविद्यायां पंचाग्निविद्यायां चैकरूप एवा- 
ज्ञायसे, वाजसनेयके च॒ पंचाग्निविद्यायां तथेवाविरादिः, 
श्नत्पान्तरमाम्नायते, भ्रतस्तत्रापि स एवेति प्रतोयते । प्रन्यत्रापि 
सदंत्रागन्यादित्यादयः प्रत्यभिज्ञायन्ते 1 

उक्त सरंश्यपर सिद्धान्त द्पसे ५भविरादिना'” इत्यादि सूत्र 
भ्रस्तुत कसते है एक ही भरविरादि मागं का सव जगह प्रतिपादन किया 
गया है । उपासक अवचिरादिमार्गचे ही जाता दहै। उसौ मागं से उसके 
जाने कौ सवत्र प्रसिद्धि है। उमौ एक मागं कासते न्मूनाधिकसूपसे 
वणंन किया गया दै । विद्याओ क गुणोप्षहार की नरह्‌ इसका भी अग्यत्र 
जो उल्लेख दै उसका धन्यत्र उपसहार क्रिया गयादहै। जैसेकि छांदोग्य 
की उपकोप्तल ओर पंचागिनि विद्याके प्रषंणपें उक्त मागंका एक-सा 
वणम किया गया है, वाजसनेयक की पलाग्नि विद्याम इस मचियादि 
काकु थोड़े ते अन्तर से वणन है, इसत्तिए्‌ वह्यं मौउसी का वर्णेन 
प्रतीत दोतादहै। अन्त्र मी अग्नि आदित्य आदिकी प्राप्ति प्रायः 
समान रूपसे ही दिखलायीौ गर है। 


२ वाय्बधिकरणः-- 
वायुमब्दादविशेष विशेवाम्याम्‌ 1४।३।२॥ 


भ्र्चिंरादिगैव गच्छंति विद्धां इत्युक्तम्‌, तत्राचिंरादिके मार्गे 
छंदोगाः मासादिव्योरन्तरान्े संवत्सरमघीयेते-“मातेम्यः संवत्सरं 
संवत्सरादादित्यम्‌” इति 1 वाजसनेयिनस्तुत्तयोरेवान्तराले देवलोकं~ 
"मासेभ्यो देवलोके देवलोकादादित्यम्‌" इति । उभयत्रापि मार्ग 
स्यैकत्वादुभयवोपसंहायौं । तत्त मासादुव्वं मभिदहितयोः संवत्र 
भ्रयितेः। प्रथितिः प्रसिद्धिः, तस्येव सर्व॑ प्रत्यभिज्ञानादित्य्थं 
देवलोकयोः पंचम्याभिहितस्य श्रौतक्रमस्य तुत्यत्वे हि-“्रचिंपोऽह्‌- 
रुह भ्रपूयंमाणपक्षमापुयंमाएपक्षयान्‌ पडुदगेत्त मासास्तान्‌” 


( ११६5 ) 


इत्यधिककालानां न्यून कालेभ्य उत्तरोत्तरत्वेन निवेग्रदशंनात्‌ 
संवत्सरस्यैव मासादनंतरं वुद्धौ विपरिवृत्तेः संवत्सर एव सासा. 
दुष्वं निषे शयितव्य इति तत ऊर्वं देवलोक इतिं निश्चोयते । 

उपासक अविरादि पयसे जाते है यह्‌ वत्तलाया मया) म्जिरादि 
मागं के वर्णों कुमेद है उप पर विचारकरते हैं जे क्रि-छादोभ्य 
भँ माम भौर आदित्य के वीच संवत्सर का वर्णेन है-"“माससे संवत्सर 
संवरसतर प्रे मादित्य 1" वाजसनेयी मे उन दोनों के बीच देवतौक 
का वणन है-“मासो से देवलोक देवलोक से आदित्य] माससे 
ऊपर जिन संवत्सर ओर देवलोक का पंचमी विभाक्ति से उल्लेख क्रिपा 
गया है वह श्रौनक्रम के अनुसारी है। "मर्वि अभिमानी से दिवसा- 
{मिमानी को, दिवसाभिमानी से णुक्लपक्षाभिमानी को दिवसराभिमानी 
भे उत्तरायण के महीशो को, उत्तरायण के महीनों से संवत्सर को, संवत्सर 
मे" इत्पादि भे जो-त्तमयके न्युनापिक क्रम का उत्तरोत्तर बर्णनक्रिपा 
गाह उससे, माससे दाद संबत्सरकी स्थिति दटी समीयोन प्रतीत 
दती दै भाम्रसे संकत्सरमे प्रवेश कसमेकीवातही बुद्धिगम्य होती है, 
उमके ऊणर देवलोक की स्विति निरिचित होती है । 

भ्रनयत्र वागसनेयिनः “यदा वै पुरुपोऽस्माष्लोकात्‌ परेति स॑ 
वायुमागच्छति तस्मै स॒ तन विजिहीते यया रथ चक्रद्य॒खंतेन 
स ठष्वंमाक्रमते स श्रादित्यमगच्छत्ि” इत्यादित्यालूवं वायुम 
धीयते । कौपीतक्रिनस्तु-"स ए देदयानं पंथानमाप्याम्नि 
लोकमागच्छति स॒ चायुलोकम्‌'त्यग्निलोकराब्द निरिष्टाद्िपः 
परं वायुमधीयते । तत॒ कौषीतकिनां पाठतरमेणार्चिपः परत्वेन 
भ्रा्तस्य वायोः वाजसनेधिनां “तेन स॒ ऊक्वंमाक्रमते स प्रादित्य- 
मागच्छति" इतयष्वंशब्द निदिष्ट श्रौतक्रमेण पाठकरमाद्‌ वलोयसा 
श्रादिव्यास्परभ्रवेणो निश्वोयते \ 

, द्री जगह वाजसनेयी मे “यदा पुश्य" इत्यादि मे मादिवय के 

पूवर वायुलोक भाप्ति कौ वात कटी गई है 1 तया कौपोवेकि भै~"व एतं 
देवयानं" इत्यादि भें अमिनततोक शन्दसे निष्ट मधि केवाद वायुः 


{ ११६६ } 
लोके वर्ण॑नसे वाजसनेयी क्य ^्तेनस ऊव्व॑' हत्यादि वर्णन 
श्वौतक्रमं से निदिष्ट ऊष्वं पदकेपाठ के कारण श्रेष्ठ होता है, जिससे 
मादित्य से प्रथम वायुलोके प्रविष्ट होना निश्चित होता है। +> - 
श्रत आदित्या्पूवं संवत्तरादुष्वं देवलोकोवायुक्वप्रासौ, तवेदं 
चिन्त्यते, छि देवलोकोवायुर्चार्थान्तरभूतौ यथेष्टक्रमेणण विदान्‌ 
भ्रभिगच्छेत्‌ उतानर्थान्तरव्वेन संबत्स राद्वः देवलोकं संवं वायु- 
मभिगच्छेत्‌ ? कि युक्तम्‌ ? भिन्नारथत्वं प्रसिद्ध्‌ः । मितरायंत्वेचो- 
धवेशब्देन पंचम्या चोभयो; संवत््रादित्यान्तरले" ~ श्रेतिक्रेश 
प्रा्षत्वात्‌ विशेषाभावार्च यथेष्टम्‌ । 
दस प्रकार भित्र प्रकरणों में संवत्सरके ऊषर मआदित्यसे प्रथम 
देवलोक भौर वायुका उतल्लेव भिलताहै1 इष पर विचारहोतादहै 
कि-देवलोकं ओर वायुदोनों एक ही ह जिनलते होकर उपाके जाता 
है मघवा संवेद्सरसि ऊपर देवलोकको पार करवायुको जातादहै? 
वैसे दोनों कोमिच्र जयो हो प्रसिदि है,दोनोके लिएदही ष्चमौ 
काभ्रयोग किया गयारहै, तया दोनोंकी संवत्सरके ऊपर मादित्पके 
रहिये स्थिति बताई गर्दै इमलिए दोनोमें किनी कोभी मानानां 
सक्ता दहै, दोनोंको भी मानाजा सक्ताहै। 


सिदधान्तः--इति प्राप्त उच्यते-वायुमन्दात्‌ इति वायु 
संवत्सरादृष्वंमभिगच्येत्‌ । कुतः ? श्रविशेष, विशेषाम्यां वायोरेव 
निर्दिष्टत्वात्‌ । देवलोक शब्दो हि अ्रविशेषेण, सामान्येन देवानां 
लोकं इत्यनेन सूपेण वायुमभिषत्तं । “तवायुमागच्छति तस्मै स 
तत्र" इति वायुरब्दो विरोषेण वागुममिघनत्ते । श्रतौ देवलोक 
वापयुशब्दाभ्यां भ्रविगेष वि्चेपाभ्यां वागुरेवाभिघोयत इति 
संवत्स रादुष्वं वायुमेवामिगच्छेत्‌। कीपीतकिना वायुसोक शब्द- 
श्चाग्निलोकशब्दवत्‌ वायुश्चासौ लोकश्वेति व्यस्पत्या वायमेवा- 
भिधत्ते । वायुश्चदेवानामावासमूत इत्यन्यत्र श्र यते-“योभयं पवत 
एप देवानां ग्रहाः” इति । 


( ११७० >) 


उक्त चिन्तन पर सिद्धान्त प्रस्तुत करते ह कि~संवद्षर से ऊर्परं 
वापुकोही जति । देवलोक बौरवायु काञअविशेप भौर विषेषसूप 
से व्ण॑न किया गया है, विशेषता वायु काही निदे द । देवलोक शब्द 
अविशेष है, देवताओं का लोक इस व्युल््ति के अनुसर वायुकाही 
देवलोक केरूप म वणन विया गय है, “स वायुमागच्छति". इत्यादि 
मेवायुशब्दका विगेषोस्तेख 2. इसलिए वायुङोषातदही टीकर है1 
देवलोक श्रौर वायु शनो के अविशेष ओौर पिेषस्पते उल्लेख होनेसे 
संवत्सरसेज्परवायु को स्थित्िदही निश्चित होती है) कौपीत्तकिमें 
लिप्त वायु का उर्लेसं है, दह अग्नि लो कीतरहु वायु लोककादही 
है। वायुको देवताओ का आयास स्थान वहाभौ गया है-'जो यह वायु 
है वह देवतार्थी का जवास स्थान दै" इत्यादि । 


३ वर्णाधिकरणः- 
तदितोऽधिवरुणः संवंधात्‌ ।४।३।३॥ 


कौषीतकिनां “स एतं देवयानं पंथानमापद्याग्मिलोकमागच्छति 

स वायुलोकं, स वरुणलोकं, स॒ आदित्यलोकं स इन्द्रलोकं, स 
प्रजापतिलोकं, म॒ ब्रह्यलोकम्‌" इत्याग्निलोक शब्दस्या 
पर्यायत्वेन प्रायम्यवरिगीतम्‌ । वायोश्च संचस्सराटूष्व निवेश उक्तः । 
भ्रादिव्यस्याप्यत्र प्राप्त पाठकमवाधेन “देवलोकादादित्यमादित्याद्‌- 
वैयुतम्‌" इति वाजसनेयकोक्त श्रुतिक्रमादेवलोक शब्दाभिहिताद- 
वायारुपरि निवेशः सिद्धः । इदानीं वर्णेनद्रादिषु चिन्ता 1 किमेते 
मेष्णादयो यवापाठे वायोलूष्वे निवेशयितव्याः, श्राहोस्वित्‌ 
विथुतोऽीत्ति विपये प्रचि; परमृतिषु सर्वषु “शर्चिपोऽह्‌ः” इत्यादि 
तिकमोपरोधाद्‌ विद्युतः परस्ताच्च "तत्पुरुषोऽमानवः स एवान्‌ 
बह्म गमयति” इति विद्यतपुरस्पम्य ब्रह्यगमयितृत्व श्चवणात्‌ 
सर्व्रावकाशामाञेना प्रा्ौ च उपदेशा शैयर्यायावश्यं कस्यचिद्‌ 


( ११७६१ ) 


बाध्यत्वे पाठ्क्रमानुरोवेन वायोरनन्तरं वरुणो निवेशयितत्यः 
वास्त्रादित्ययोः क्रमस्य वाधितत्वेनन्दप्रजपिततो श्रपि हि श्रत्रैव 
निवेशयिततव्यौ । 


कौपीतकी मे वर्णन आता दै-“वह इस देवपय पर आष्ट होकर 
अग्निलोक पहुंचता है, फिर वह्‌ करमशः वरणलोक, आदित्य लोक, इन्द्र 
लोक, प्रजापति लोक्र, होकर ब्रह्मलोक पहुंचता है" इत्यादि । इसे 
भ्रग्निलोक शब्द अचि का प्यापवाचौ है इसलिए उसका सर्वप्रथम 
वर्णेन किया गाह । पिले वायु का यवत्सरसे ऊपर निवेश वत्तलाया 
गया है । “^देवनोक्नात्‌ भादित्यम आदित्याद व युतम्‌'* इत्यादि वाजमननेपी 
श्रतिक्रमसे भी, देवलोक्त छब्द वाची वायु के उपर सूं लोककोा निवेश 
निचित होता है जव करि उक्त कौषीतकि वक्िमे आदित्यका पाटय 
क्रम भी बदलादहैदइस वाक्यमें वरण इन्द्र जादि का विशेपोल्त्रेव द 
इस पर विचारना यह दै कि इन वशुण इन्द्रादि को पाठ्यक्रम के अनुसार 
वायु के ऊपर निविष्ट किय जाय अथवा विय्‌.तलोकके नीचे? समभ 
भतो यही आता दै कि-"अविपोह्‌-” मे जोक्मदविया गया है उनके 
अनुसार तो विदयुतके वाद दौ इनका निवेश होना चादधिए्‌ `^तन्पुरूपौऽ- 
मानवः” इन्यादि मे जिस अमानवीय वियत वुरुव की ब्रह्मलोक तकर 
पहुचाने कौ चर्ना आह है उससेतो विदनसे प्रथम स्िसरीकेहोनेका 
मवसरहीनरींहै, साधी एेान मानने पर उपदेश भीं व्यर्थं सिद्ध 
होता है, इमलिए पाठ्क्रमानुलार वागु केवाददहौ वरु कोप्रवेगकरना 
चाहिए" तथा वायु ओर आदि्यदकेक्रममेबाधान हो इसत्तिएु षर 
ओौर प्रजापति को भी यहीं प्रविष्ट करना वार्दिए्‌ 1 

सिदान्तः-इति प्राप्त उच्यते-“तरितोऽधिनरुणः" इति 1 
वरुणः तावद्‌. विदत्‌ उपरिष्टात्‌ निवेशयित्तव्यः । कुतः ? संवंधात्‌- 
मेपौदस्वत्वात्‌ वियुतो वख्णेन संबंधो लोक वेदयो.प्रसिदः। 
एतदुक्त मवति-वस्णादोनामुपदेगावैयर््यायक्वविन्निवे शयितग्यत्वे 
सति पाठक्रमादयंक्रमस्य वलीयस्स्वाद्‌ वियुतोऽधिवरुणो निवेगयि- 


तव्यः, तत्तश्चामानवस्य गमपित्त्वं व्यववानश्हमित्यवगम्यते । 


( ११७२ 


तस्य च व्यवधानस॒हत्वात्‌ इ्द्रादेश्चोपदिष्टस्यादश्यनिवेशयितव्यस्य 
वश्णादुपगुंपदिष्टत्वादागन्तूनामंते निवेशचितेव्यत्वाच्च वरुणादुपर" 
सद्रादिनियेशपितव्य इति । 

उक्त मत पर सिद्धान्त कहते ह कि~वर्ण को विद्युत क नीचे 
निविष्ट करना चाहिए, क्योकि लोक ओर वेद भे, मेघ के उदर में व्पराप्त 
होने से, विद्यत का वरुण के साय, प्रतिद्ध कवेध है 1 कथन यद्ूहैङि- 
वकण आदि का जो देदयान पथमे उत्लेव किया गया है वह्‌ व्यधंम होने 
पावे, उन्हे कहीं तो स्थान देना ही होगा, इषविए पाठक्रमसे अ्थेक्रमं बत. 
वान होता है ईस सिद्धान्त के अनुसार वरुण को विद्यत के नीचे निविष्ट 
करना चाहिए तभी अपातव पुरूपके ले जातको वाति व्यवधान के साथ 
वनं सकेणी । उसका जो व्यववानहै उसी नद मादिका निवेश करिया 
जाना चाहिए । व्ण से ऊषर उन सनका उल्लेख किमा गया है इषतिए 
वरुणसे उपरी इनदर जादिका निवेश होना चाहिए 1 


४. श्रातिवाहिकाधिकर्णः-- 
भातित्राहिकास्तल्लिगात्‌ \४।३।४॥ 


इदमिदानीं चिन्त्यते, किमचिरादयोः मागेचिम्हुभूतः उत्‌ 
भोगभूमयः, भ्रधवा विदुषां ब्रह्य प्रप्सितामतिवोारः ? इति कि 
ताचद्‌ युक्तम्‌ ? मार्ग॒विन्हमृता इति, कुतः ? उपदेशस्य ततया 
विधस्वात्‌, दश्यते हि सोके ग्रामादीनप्रति गेदृणामिवंविधौ 
देशिकंपदेशः-इतोनिष्याभ्यामुकं वृक्षं शरमुका नदीं श्चमूकं च 
पवेतपाश्वं गत्वाऽमुकं ग्रामंगच्छ" इति ! 

म्रयवा मोगमूमवयषए्राः स्यु, काल विरोषतया-प्रसिद्ानाम- 
इपदीनां मगंह्भिवानुपपततेरन्यस्य च॒ मार्गचिह्ुमूतस्यैतेषा- 
मनिधायकत्वात्‌ ! भोगभूमित्वं च “एत एव लोका यदहो रात्ाप्यधर्म 
मासा मा ऋतवः संवत्सरा इत्यहुरादौनां लोकत्ववचनादुपपयते। 


( ११७३ ) 


द्मतएव ` च कौषोतकिनिः श“श्रग्निलोकमागच्छति" इत्यादिनां 
लोकरब्दानुविघाने नाचिरादोन्‌ पठन्तीति 1 

अब यह्‌ विचारते ह फि-यह अचिंरादि केवल मागे के चिह्न 
ह जयवा मोगभूमिा है मथवा उपासक कौ ब्रहम की ओरले जाने वाले 
क्ट? मामं के चिह्नहो सक्ते है, एेसा देखा जतादहै किव की 
भौर जाने वाते पयिक को प्रायः बतलाया जाता है फि~“ यहाँ से निकल 
कर अमुक वृक्ष धड़्गा तव आपको एक नदी दीचेगी उससे पवंत के 
किनारे किनारे जाकर वो गाव पड़ेगा" वसेह ब्रह्मलोक कौर जाने 
वाले उपासक के लिए ये अर्चिरादि परिवायक चिह्धमावहोरहै। 

अथवा भोगमूमि भौ हो सकती है । कालविशेष रूप से प्रसिद्ध 
दिनमास आदि मागं के चिह्व नही हो सक्ते, मा्ग- के चिह्वरूप से नका 
उल्लेख भी नहीं मिलता भोग्य भूमिके रूपमे तो इनका वणेन आता भौ 
है~“ये रात्रि दिन, मास, ऋतुं ओर संवत्सर सव लोक है” इत्यादि । 
दसी प्रकार कौपीतकोमे भी -“अभ्निलोक में पचता है" इत्यादिसे 
भरिंरादिको लोक रूप से बतलाया गया है1 इसलिए ये सव लोक भोग्य 
मूमिहीरहै। 

सिद्धान्तः-एवं प्राप्ते प्रूमः-“श्रातिवादिका" इति । विदुषा- 
महिवादे परपुरुषेण नियुक्ताः, ्रातिवाहिकाः देवताविशेपा एते 
परचिरादयः। कुतः ? तह्लिगात्‌-श्रतिवहन लिगात्‌ 1 भ्रत्तिवहनं 
हि मन्वृणां गमयितृत्वम्‌ 1 गमयितृरवं च~तत्पुश्पोऽमानवः 
स एनान्‌ प्रह्य गमयति" इत्युपसंहार श्रूयमाणं पूवेपामप्यविशेष 
श्रुतानां स एव संबंध इति गमयति । वदंति चाचिरादयः राब्दाः, 
भरचिंरा्याटममूतान्भिमानिदेवताविरेपान्‌ । “तं पृचिव्यद्रवीत्‌" 
तिवत्‌ । 

उक्त मतं पर सिद्धान्त श्प से-“जातिवाहिका" इत्यादि सूत्र प्रस्तं 
छरते ह, उपासक को ले जाने वाले, परपुख्प फी सोरम नियुक्त, आति 
वहिक देवताविशेषों को दही अचिंरादिनाम से बतलाया गपादै। 
सतिवहन का विह्न मौ इनमे पाया जता ह । जाने वति कोते जन 


{ ६७४ ) 

क साम्यं फो सत्तिवहन क्ते है । जसा कि~“गहे भरमानव पुरुप इन्दे 
्रह्ठकी गोर ष्टुचाता है “त्यादि उपसंहार के वावर्यसेज्ञात होताहि\ 
सिरा शब्द, अचिरादि के आत्मभूत अधिमानी देवता विपेप के 
पसिवायक ह । जेते कि~““उसते पृथ्व बोलौ"' इत्यादि 1 

यदेव “तदपुल्पोऽमानवः स एनान्‌ ब्रह्म गमयति" इति 
वैययुतस्मैव पुरपस्य ब्रह्मगमयितृत्व भूतेरवि्यूतः परेषां वस्णाीर्ता 
कथमातिवाहिकित्वेनान्वय दत्यत्राह- 

"वह्‌ अमानव पुटप इन्द ब्रह्य की ओर पषेघाता है" गेतौ केव, 
वयल पुष को ही ब्रह्य कौ धरले जाने कौ वात जाती है, फिर वियत 
से भिन्न बरणादि का आतिवाहिक के रूप से समन्वय कंसे संभवदै 


वैद्युतेनेव ततस्तच्थ्‌ .तेः ।४।३।५। 


ततः विच्युत उपरि, वैचयतैन-श्रमानवेचैवातिवाहिकेन विदुपाः 
माब्रहपाप्तेगंमनम्‌ । कुतः ? तच्छतः “ख एनान्‌ बह गमयति" 
इति तस्यैव गमयितृत्वश्रुतेः । वख्णादयस्त्वनुग्राहका इति 
पैषामप्याप्तिवाहविकल्वेनान्वो वियुते इति । 
विष.त से ऊपर-उस अमानव आआातिवाहक वेद्यत पुरुप की, उपा 
श्फको,दब्रह्मफौमोरते जाने की वात भरातीरै।, “स एतान्‌ ब्रह 
गमयति" द्वया श्ृति उसका ही आतिवाहकत्वं वह पर वहातो दै । 
वरुण इत्यादि तो उपे अनुग्राहक भाव हैँ इसत्तिए उनका मो भत्िवाहक 
शपते वन्वयहोक्क्तादटै। 
४. कार्याधिकरणे 


कायं बादरिरस्य गत्पुपर्लेः ।४।३।६॥ 
भ्रचचिंरादिरैवं गच्छति विदान्‌, ग्रविंरादिरमानवांतच ग्ण 


्रा्तिवाहिको विद्र ब्रह्य गमयतीव्यु्म्‌ । इदं इदानीं चिन्त्यते 
दिमयम्चिरादिको गणः कायं हिरण्यगममृपासीनान्नयति, उत्‌ परमेव 


( ११७ } 


ब्रह्य उपासीनान्‌, श्रथ परत्रह्मोपासीनान्‌ प्रत्यगात्मानं ब्रह्यात्मक 
तथोपासोनांर्च ? इति विशये-का्येमुपासीनानेव गमयति इति 
वरादरियचर्मो मन्यते कुतः ? श्रस्य॒हिरष्यमभमुपास्रीनस्येव 
गल्युपपत्तेः, न दहि परिपूर्णं सवंज्नं स्वगतं सवत्मिभृतम्‌ परं 
्रह्मीपासीनस्य तत्पराय देशान्तरगतिरुपपद्यते, प्रा्त्वदिव नित्य 
प्राप्र परब्रह्म विषयाविदया निवृत्तिमात्रमेव हि परविद्याकार्यम्‌ । 
कायं तु हिरण्यगर्भल्पं ब्रह्मोपासीनस्य परिच्छिन्नदेशवतिं प्राप्त्यथं 
गमनमुपपद्यते । भ्रतोऽचं रादिरातिवाहिकगणस्तेमेव नयति \ 


उपामक अिरादिद्टारा जाता है, अमानव अचिगादिभातिनाहिक 
गण, उपासक को ब्रह तक पहुंचाते ह' यह्‌ वतलाया गया 1 अव्र धिचार 
यह होता है क्रि-अिरादिगण, कायंत्रह्म हिरण्यगर्भं कै उपाभकोंको 
पहुंचाने है श्रवा परन्रहामके उण्मनकों को अयवा उपासको में उनको 
ही पहूचति हं जो ब्रह्मास्मक भाव से उपासना करते दहै? इस संय 
पर बादरि जाचायंकामतहै कि-कावगब्रह्यके उपासकों कोह पह्वाते 
ह| हिरण्यगभं के उपासक केगमन कोवात हो सक्तीहै, परिपूणं 
स्वंत्न स्वं गत, स्वात्मभूतं प्रब्रहमके उपात्पोंको रसे प्राप्न फरनेके 
लिए अन्यत्र जाने की आवश्यकता दही व्यार, यहो उन्द प्राप्तहीहै 
नित्य प्राप्त परब्रह्मके विषयमे जो विया है" उसङी निवृत्ति करनां 
हीतो परव्रिद्या का कायं दै, उस्षफी निवृत्ति ोते ही सवं ब्रह्मनुभूतिं 
होने लगती है । हिरव्यगमं रूप कार्यंग्रह्य के उपासक नटो ही, देग-विशेप 
प्रहलोकमें जाने फी बातत हो सवती दै1 अततः अविरादि यातिवादिक 
णण उन्दीकोनलेजातिदै। 


विशेपितत्वाच्च (४1 ३1७1 
“पुरूपोऽमानव एत्य ब्रह्मलोकालमयति” इति सलौक शन्दैनं 


बहुवचनेन च सलोक्विरेप वत्तिनं हिरणए्वगर्भमुपासीनमेवामानवों 
गमयतीति विेष्यते 1 कि च प्रजापतेः समां वेश्म प्रप, इति 


{ ६५५९ } 


कायस्य हिरण्यस्य शमीपगमनमधिरादिना गतः प्रत्यभि 
संधत्तं । 

“अमानव पुश लेक ब्रह्य लोक लाता है" इत्यादि वात्य भ 
जो लोक शब्द भे वहुवचन का प्रयोग किया गया है, वह्‌ लीक विशेषवर्ली 
दिरण्यगभं कै उपासक कोही तेजाता है, ईस भाव का चोतक है। 
भप्रलापति के सभार्मडल मेँ उपरिथत होते" इत्यादि मे, स्पष्ट रपं 
से म्विरादि दारा, कायेबरह्म हिरण्यगमं के निकटले जानि कीवी 
कहौ गई । 

नन्वेवं 'तष्युरुषोऽमानवः'" स॒ एनान्‌ बरह्यगमयतति"” हत्यपं 
निर्देशो नोपपद्यते, हिरएयगभेनयते हि “स एनान्‌ ब्रह्माणं गमप्ति" 
इति निर्देष्टव्यं स्यात } प्रत धराद्‌-- 

“वह्‌ अमानव पुरस्प द्नह प्रह के पास्ते भाता ह" देता निर्देष 
नही हो सक्ता, हिरण्यगभे के पासते जानिके परकषगमें तो उक्त वकि 
के स्थान पर “वह्‌ दृद ब्रह्माके पास ले जाते है" दसा पाठहोना 
चरा्िए्‌ 1 सका उत्तर देते है- 


सापमीप्यात्त तदुष्यपदेशः 1४1३1) 

“यो ब्रह्मणं विदधात्ति" इत्ति हिरएयगभेस्य प्रथमजघ्वेन ब्रह 
शाभीप्यात्तस्य शरह्रब्देन श्यपदेश इति गत्यनुपपत्ति विशेषणा" 
पिभिर्रंहंतुभितिश्वौयत इत्ययः । 

“यौ ब्रह्याणं विदधाति" इत्यादि में हिरण्यगमं का सर्वप्रथम म॑र्ज" 
पसे वण॑नक्ियागया है, तवा ब्रह्म के समीपवर्ती होने पे ष््टं भी 


ह्य ही फहा गया है सलिए उनके निकट ले जाने फी दातत फोभी “बरह्म 
कि पासके जाते हुषा कहा सथा है। 


भ्रम स्मरात-परचिरादिना हिरण्यगभेपराप्तौ “एषदेवपौ 
ष्य एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावत्त' नावत्तनै "तयो 
ध्वमाप्नमृतत्यमेति" इत्यमृततवप्राप्टयपुनरावतति व्यपदेशो नोपपद्यते, 
द्रण्यरम॑स्य कर्थभूतस्य द्विपराधं कालावप्ताने सिना शस्तरव्‌ 


{ ११७७ ) 


“प्रबरह्म भुवनांरलोकाः पुनरावक्ति'नोऽ्जुनः" इति वचनात्‌, 
हिरण्यम प्रास्य पुनरादृत्तेवर्जनोयव्वात-इति 1 तव्राह- 

यदि अश्विरादि द्वारा हिरण्यगथं कीप्राप्ति मा्नेगे तो “दस 
देवमानं ब्रह्मपथ को प्राप्त मानव इस संसारम लौटकर नहीं आता 
उससे ऊपर जाकर अमृतत्व प्राप्त करता है * इत्यादि फलश्रुति कौ 
संगति नहीं होगी 1 कार्यभूत हिरण्यगर्य का तो द्विपरावं के अवसन 
भे, शास्त्रे ही विनाश निर्चित है-" हे अजुन! येब्रह्यसदित सारेलोक 
पुनरावत्तं होते है” एत्थादि से, हिरण्यगभं को प्राप्त व्यक्ति कौ पुनरावृत्ति 
निशिते हो जाती है । इसका उसर देते ह 
कार्यायये सदध्यश्मेण सहप्तः परमभिधानात्‌ 1४।३।६५\ 


कारयस्य-ग्रह्यलोकस्यात्यये तदध्यक्षेण-दिरण्यगरमेणाधिकारिके 
णावसिताधिकारेण विदषासह्‌ स्वयमपि तत्राधिगतविद्यः श्रतः 
कायि ब्रह्मलोकात्‌ वरब्रह्म प्राप्नोत्तीत्यचिंरादिना गतेस्यामृतत्व- 
प्राप्त्यपुनरावृत्यभिघधानात्‌ “त ब्रह्मलोके तु परान्तकाले परामृतात्‌ 
परिमूव्यंति सरवे” इति वचनाञ्चावगभ्यते । 

छायं प्रह्यलोक के अवसाने होने पर उसके अष्यक्ष के सहित 
उपासक भो कृताय होकर मचिरादि द्वारा पुनरावृत्ति रहित अमृतत्व 
प्राप्त करता है ेसा -^वे ब्रह्मलोक से पराधंकाल मे मुक्त होकर अमृतत्व 
प्राप्त करते ह तपाद से क्नाति होता है । 
स्मूतेएच ।४।३।१०॥ 

स्मतेश्यायमर्योऽवगभ्यते~्रह्यणा षह ते वे संप्राप्ते प्रतिं 
चरे, परस्यान्ते कृतात्मनः प्रविरतति परं पदम्‌" इति । भरतः 
छार्यमूपासीनमेवाचिं रादिकोगणो मयत्तीति बादरेमंतम्‌ 1 

स्यृतिमेमौ उक्त कथन का पुष्टि होती है-“प्रत्येक प्रलये 
सब ब्रह्माकेसाप तायं होकर परपद प्राप्त करते ६” सलिए काये. 


८ उपासको कोष मचिरादिगणते जाते ह, देप्ा वार्दर कां 
तं ६। 


( शश्८ } 


अत्र जैमिनिः पक्ान्तर परिग्रहेण प्रत्यवतिष्ठते 

दरस पर उत्तर पक्ष को लेकर लैमिन उपस्थित होते है- 
परजेमिनिनुरयस्वात्‌ 1८।२।१९॥ 

परं ब्रह्मोपासीनान्चिंरादिनयतीत्ि जमिनिर चार्यो मन्यते, 
कुतः ? मुस्यस्वात्‌ ^तद्पुरषोऽमानवः घ॒ एनान्‌ ब्रह्य गम्या“ 
इति ब्रह, शब्दस्य परस्मिन्तेव ब्रह्मणि मुख्यत्वात्‌ । प्रमाणान्तरेण 
कार्यस्य निश्चये सत्येव हि लाक्षरिकस्व युक्तम्‌ । न॒ च गमनानु- 
पत्तिः प्रमाणम्‌, परस्यत्रहुएः खवेगत्ततवेऽपि चिदरपो विरिष्टदेश 
मतस्थेवाषिदया निवृत्ति शास्त्रात्‌ । यथा हि विद्योत्परिवर्णाध्रमवमं 
शौचाचारदेशकालाद्यपेक्षा-“तमेतं वेदानुवचनेन ` इत्यादि शास््रा- 
दवगम्यते, तया नि.ोपाविद्यनिवर्तनरूपदिद्या निष्प्चिरपि विशिष्ट 
देशगतिस्ष्येक्षे ति गतिगास्मादवगम्यते । विदृष उत्करौति प्ररिषे- 
धारि तु पूवमेव परिहृतम्‌ 1 

पररह कै उपासकोंकोही सचिरादिगणतते साते है ठेवा जंमिनी 
खाचायं का मत है "तप्पुस्पोऽमानबःः श्त्यादिमे ग्रहा शब्देका षर 
मह्यमे दी मृ्याये है 1 प्रमाणान्तरे चे कायब्रह्मका जो निर्णय होता 
दैवेह ताक्षणिक अं है। जो यह कहा कि-सवंगत प्रह को 
प्राप्तफरने का प्रश्न हो नदौ उठता, वहे पर्ंगत बात दै, सास्वतो 
विक्िष्ठ देश कौ प्राम्ति होने पर हौ उपासक कौ जविद्या निवृत्ति वतताति 
ह \ जहे कि-विद्योत्त्ति मे, वपेधिम धमं सोच आचार देश फात 
भादि अपेत है “तेनेतं चेदानुचचनेन" से स्पष्ट है, वैसे हो-सम्भूणं 
अविद्या कौ निवृक्तिके निए विशिष्टं देघ को गति प्रपेक्िताहैजोकिं 
गति वर्णन करने ब्रात शास्य ्नात टोता है। उपाक की उत्कातिं 
के प्रतिपेध आदि कातो पहिले ही परिहारदहौ घुकाहै। 

यत्त, श्र्यलोकान्‌” इति लोकशब्द बहुवचनाभ्यां विषात्‌ 
फायेमूतद्िरएगमप्वीतिरिति, तदयुक्तम्‌ निपादस्यपततित्यायेने 


{ ११७६ 


रह व लोक इति कर्मघारस्यैव युक्तत्वात्‌ , भ्रथैस्य चैकत्वे निश्चिते 
सति बहुवचनस्य “्रदितिः पाशान्‌ इततिवदपपत्ते, परस्यत्रह्मणः 
परिपणंस्य सवंगतस्य॒ सत्यसंकल्पस्य स्वेच्छापरिकस्पिताः 
स्वासाघारणा श्प्रकृताश्व लोका नात्यन्ताय न संति, गुत्तस्मृती- 
स्िहासपुरणप्रामाण्यात्‌ । 

जो यह का क्रि-लोक शब्द श्रौर्‌ बहुवचन के प्रपोगस्े कायेभूत 
हिरण्यगर्भे कही प्रतीति होतो दै, यहं कथने की भ्रसोंगत दै, निपादस्पत्ति 
न्याय कीतर कर्मधारय करना ही चुस- गतदै, एकार्थता कै निद््िति 
हयो जानि पर  भदितिः पाशान्‌” को तरह वहुवचन की उपपत्ति हौ 
जायी । श्रुतिस्मृति इतिहास दु राण कै प्रमाणो से ज्ञात हौता दै कि 
यह विशिष्ट लोक स्वगत सत्यस्कल्प, परिपूणं परब्रह्म कौ स्वेचित 
परिवत्पना ही दै, इस ब्रह्मलोक से भिन्न कोद भी म्ताधारण 
अध्राकृत लोक मर्यंततिक मुक्ति नहीं दे सकते + 


द्ेनाच्च ।४।३।१२1 


दशयति श्रतिः मूधेन्यनाड्या निष्कम्य देवयानेन गतस्य 
परशनह्य॒प्राम्तिम्‌-“एप संप्रसादोस्माच्छरीरात्‌ समृत्याय परं 
योतिरूप संपद्य स्वेन रूपेएाभिनिष्प्यते " इति 1 
मुध॑न्य नाडीसे निकलकर देवयान मांसे जाने वाले उपासक 
छी म्रहाप्राप्ति का श्रुति इस प्रकार वर्णन करतौ है “यदह जीव दस शरीर 
पे उठकर परब्रह्म की सी ज्योति प्राप्तिं कर प्पे स्वस्पमेया 
जातादै। 
यदुक्त -* प्रजापतेः समां वेश्म प्रपये” इच्यचिंरादिना गतस्य 
कार्ये प्रत्यभिसंपिद्‌^श्यते इति-ततोत्तरम्‌-- 
जो यद कहा कि~“प्रजापति के समामंडप को प्राप्त होति" 
त्यादि वणेन से यह्‌ निर्चित दोता है कि-घविरादि कारयबरह्य को मोर्‌ं 
हीते माते ह! इसन उत्तर देते 


{ ११८* ॥ 
न च कार्ये्र्यमिततंधिः 1 ४1३।१३1 


म चायं प्र्यसिसंधिः करये हिरण्यगर्भे, भ्रपितु परस्मिन्नेव 
बरह्मणि ववक्थरेपे-"यशोऽं भवामि ब्राह्मणानाम्‌" इति तस्या- 
भिसंघातुः सर्वाविद्याविमोकपूरवंक सर्वात्मभावार्भिसंघानात्‌ न्रश्व 
शर ररतं इरोमाणि विधूयपापं चंद्र॒ इव राहोमुंखात्‌ प्रमुच्य, 
धूत्वा तात्मा ब्रह्मलोकमभिसंभेवासि" इत्यभिसं भाव्यस्य 
ब्र्यलोक्याकृतस्वश्रवणात्‌, सवं बन्यविनिर्मोकस्य च॑ 
साक्ताच्छूवणात्‌ । श्रतः परमेव ब्रह्मोपासीनमविरादिरातिवाहिको 
गणोनेयतीति जैमिनेमंतम्‌ । 

उक्त अभिसंधि कायं हिरण्यगमें संवंधी नहीं है अपितु परखरह्म 
सवधीदहीहै, उक्त वाक्यके तमे जोयह्‌ कह गया ज्रि" ब्राह्मणों 
कायश होता ह इत्यादि, का तात्पये परमात्मा ते अभिधान करने 
वालि की सारौ सविया नष्ट हो जाती है मौर वह्‌ सर्वात्मभावं की भूमि 
पर पटच जाता दै । व्व कौ तरद्‌ पाप खूपीरोयों को ्द्कर राहू 
मुख ते मुक्त चद्रकोतरह्‌ शरीरके पापों को घोकर कृतार्थं उपासक 
कोप्रहालोकते जाता ह" ईइ्यादि भे ब्रह्मलोके जानि बिके 
निष्पापता के चैन प्ते तया अविद्याके बधनोंकी मुक्तिकै वर्णेन से यह्‌ 
निर्चित होता है कि परश्रह्यके उपासकको ही, अविरादि घात्तिवाहिक 
गण ले जति है, ठेसा जैमिनि का मततदहै। 


दानीं वाद रायणस्तु मगवान स्वमतेन सिदान्वमाह-- 
अव भगवान बादरायण धपने मतानुषार तिदान्त कहे दै-~ 
भ्रपरतोकालेवनान्नपतोति बादरायण उभयधा च वोदादसयातुश्चं 
1४३।१४३॥ 
श्रपरतीपवयलन्ववात्‌ प्रदीकलम्बनण्यति्सित च्फलयविदिरदि 
एत्तिवाहिकोगण इति भगवान बादरायणो मन्यते, एत्तं भवति- 
्यैमूपासीनात्नपतीति नायं पक्षः संभवति, परमेवोपासौनातित्य" 


{ ११८१ } 


यमपिनियमो नास्ति, न च प्रतीकालंबनानपि नयति, श्रपितु ये 
पर्ह्योपासते । ये चात्मानं प्रकृतिवियुक्तं ब्रह्ात्मकमुपासते, 
तानुभयविघान्नयति । ये तु ब्रह्मकार्यान्तभूतनामादिकं वस्तु 
देवदत्तादिषु सिद दिरष्टिवत्‌ ब्रह्मदृष्ट्या, केवलं वा तत्तदवस्तूषासते 
न तान्नयति ! ग्रतः परंबरह्मोपासीनानात्मानं च प्रकृतिवियुक्त 
ब्रह्यातकपूपासीनान्नयति-इति 1 

जो प्रतीकालम्बन नहीं करते, अविरादि अतिवाहिक गण उन्दै 
हले तिह, ठेसी भगवान बादरायण कौ मान्यता. है। कहते का 
तोस्पयं यह है कि-कायं ब्रह्म के उपासकों कोले जाते हयहतो कदापि 
संभव नही है, परब्रह्म के उपासको को हीते जाति रै एेसा कोई नियम 
नहीं है मौरनप्रतीकालम्बन वालको ही ले नाते, अपितु जोपर 
मह्य के उपासक ह या प्रकृति वियुक्तं अपने _ आत्मा कौ ब्रह्यात्मभाव से 
उपासना करते है, इन दोनों कोले जततेर्ह। जो लोग, देवदत्तमें 
किह मादि दृष्टि की तरह्‌ ब्रहम दृष्टि रघकर, व्यक्ति पूजा करते दै, उनको 
नहीं ले जति [अर्थात्‌ जैखे कि-देवदत्त सिह है इत्यादि भाव की तरह 
अभक व्यक्ति भगवान ह ेसे भावस्चेणो लोग व्यक्ति प्रूजा करते रै] 
सका निष्कं यह है कि-परश्रह्य के उपासक को तथा प्रकृति वियुक्त 
बह्मात्मभाव के उपासककोदहीले जते दै 

कुतः ? उभयवा च दोषात्‌ । कार्यामृपासीनान्नयतीति पष 
“न्रस्माच्छरीरात्‌ समुत्याय परं ज्योत्तिष्पसंपय इत्यादिका श्रुतयः 
्रकुप्येयुः परमेवोपासोनानिति निथभे-““तद्य इत्थं विदुर्ये चेमेऽरण्ये 
श्रद्धा्तप इत्युपासते तेऽचिंपमभिसंभवंति” इति पंचाग्निविदो- 
ऽचिंरादिगणोनयतीति श्वुतिः प्रकुप्येत्‌ । प्रतः, उमयस्मिन्नपि पक्षे 
दोषः स्यात्‌ । तस्मादुमयविघान्नयतीति । तदेतदाह कनुश्च-इति । 
तल्रतुः तथोपासोनस्तयैव प्राप्रोतीत्य्थैः “ययाक्रतुरस्मिन्‌ लोक्त 
पुसख्पो भवति तथेतः प्रेत्य सवत्ति “तं यथायथोपासते” इति 
न्यायात्‌ ! पंचाग्निविदोऽप्यचिं रादिना गति श्रवणात्‌, श्र्चिरादिना 


{ ११६९ } 


गतस्य ब्रहप्राप्त्यपुनरावृत्ति वणात्‌ । भ्रतएव तत्वतुन्यायात्‌ 
प्रहृतिविनिरमुब्रह्मात्सकाद्मानृसंघानं पदम्‌ । नामादि प्राणपरयन्त 
प्रतीकालम्बनानां तुभयविधशरुतिसिद्धोपासनाभावादविन्मि्ोपाघने 
तत्क्रतुन्याया्चाविरादिना गतिः ब्रह्मप्राधिस्व न विते । 

उक्त दोनों मतो महौ दोषहै। कार्म के उपासको कौले जनि 
वाले पक्ष को मानने से "दस शरीर से उठकर परंज्योति से संपन्न होकर 
दरयादि श्रूतियो से विष्ढता होती दै । तया पररह कतै उपसर्कोकोदही 
ले जाति द इसको मानने परत्य इत्य विदे चेमेऽरण्ये" इत्यादि, 
पंचाग्नि विया के ज्ञाता्ओं को अचिरादि गणो द्वारा पहुचाने वालौ शति 
शे विरुढता होती है । इस प्रकार दोनों ही पक्षो दोप दै) इसे धह 
तिद्होतादैरि दोन ही प्रकारके उपासको कोले जातिहै1 उसकी 
जिव प्रकार उपाषना कौ चाती दै, उसकी वसी हौ गति होती है जषा 
कि-प्दस लोक मे जैसी उपासना करते है, मरने षर वसी ही गति पाति 
ह" इत्यादि । पंचाग्नि विद्या के ज्ञाताभौं कौ भौ मचिरादि गतिका 
उल्लेख है तथा शचिरादिको द्वारा पहुनाये जाने पर ब्रह्म प्राप्ति होने 
पर पुनरावृत्ति मषीं दोती इसका मी उल्लेख मिलता दै । इसलिए 
उपासनानुसार गति होती है इस नियम से, प्रकृतिविनुमूक्त ब्रह्मात्ममावि 
वालि उपासक की मुक्तिभी सिद्धै) नामस लेकर प्राण तक प्रतीक का 
आश्रय लेरर उपा्तना करने वलो की अविरादि गति नहीं होती, 
क॑योकि-जो दो प्रकार की धरविराटि गति वततलाईं गई है उससे कटींभी 
प्रतीकोपासको की गति का उल्ते्ठ नही है । 


तमिमं विशेषं भत्ति रेव दशंयत्तोत्याह्‌ । 
उसके विषय में विशेष श्रुति का प्रदशंन करते ह 
वित्तेषं च दशयति ।५३।१५॥- 


"“वावन्नान्नो मतं तत्रास्य यथाकामचारो मवति" इत्यादिका 
शतिः नामादिप्राएपयन्त प्रतौकमुपासीनानां गत्यनपे्ञं परिमित 
^ फलविशेषं च दरयति, तस्मादचिन्मिधं केवलं वाचिद्व्तु ब्रह 


( ११८३ )} 


दृष्ट्या तदवियोगेन च य उपाषते, न तान्‌. नयति, भ्रपितु परं 
बरह्मोपासीनानात्मानं च प्रक्ठितवियुक ब्रह्मात्मकमुपासोनानाति- 
बाहुको गणो नयतीति सिदढम्‌ ¦ 

"जो नाग्टोषासना करर, वै मरने के वाद यथेच्छं विचरण करते 
इत्यादि ध्रुति नामस लेकर प्राण त्क प्रनीकोपास्ना करने वालों की 
गति होने पर परिमित फलविशेप का उत्व करती है । इससे यह्‌ 
निश्चिते होता है कि-जो लोग अचिद्‌ वस्तु या अचिद्मिधित वस्तु मेँ 
बरह्म दुष््टिसे उपासना करते हँ उनको अतिरदिगण नही ले जाते, अपितु 
ब्रह्मोपासक्रों ओर प्रषटनिनियूक्त मे व्रह्यात्मकमाव के उपाकों को 
ही ले जातेहै। 


दृतीय पाद समाप्त 


चतुथं अध्याय 
चतुथं पाद 
१ संपदयाविभर्वाधिकरण - 
संपयातिभनिः स्वेन इन्दात्‌ 1४1४१ १॥ 


परबरह्मोपासीषानामात्मानं च प्रकृतिवियुक्तं ब्रह्मात्मक- 
मूपासीनामामर्चिंरादिना मार्गेणा पुनरायृत्तिलक्षणएा गतिरुक्ता, 
इदानीं मुक्तानाभैरवयंप्रकारं चिन्तयितुमारभते । 
परब्रह्म के उपासको योर प्रकृति वियुक्त ब्रह्मात्म भाव के 
उपासकौ को अिरादि मार्गसि लाने पर पूनः सौटकर नहीं जाना पड़ता 
यह बतलाया गया । मव सूक्त जीवों फे रेष्वयं के प्रकार पर्‌ विचार प्रारभ 
करते है। 
इदमाम्नायते--"एवमेवैप सेप्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ स॒मूत्याय 
परं ्योतित्पसंपद्य स्वेन स्पेणाभिनिष्पद्यते" इति । किम- 
स्माच्छरीरात्समुत्याय परं ज्धोतिर्पसंपत्तस्य देवादि रूपवत्साध्येन 
रूपेण संबेधोभेन वाक्येन प्रतिपद्यते, उते स्वाभाविकस्य स्वरूपत्या- 
विर्मावः ? इति संशये, साध्येन रूपेण संबेघ इति यक्तम्‌ । प्रन्यथा 
हि श्रपुषाौववोधिस्वं मोक्षशास्वस्य स्यात्‌ । स्वरूपस्य स्व 
सोऽुस्पायैत्वदशंनात्‌ । न हि सुपुप्ठौ देरैन्दियन्यापारेपूपरेतपु वल 
स्यारमस्वरूपस्य पृ्पा्यसंवघो दृरयते, न च दु.खनिवृत्तिमात्र 
परेज्योतिर्पसं पन्नस्य वृर, येन ॒स्वहूपाविर्माव एवं मोक्षः, 
इत्युच्यत्‌ 1 “ख एको श्रद्यण घरानंदः, श्वोत्रियस्य चाकामहुत्तस्य" 
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५ श + ; ५. 
रसं ह्य वायंलच्घवाऽनंदीभवति” इत्यादिभ्यो मुक्तस्यमुखानत्या 
भवणात्‌ । 


सी श्रुति है-“"यह्‌ जीव इस शरीरस्ते उठकर परंज्योति को 
प्राप्त कर भने स्प से आविर्भूत होता है 1" संणये यह होता दै कि 
क्या दस शरीर से उठकर परं ज्योति को प्राप्त जीवको देवादि की तरह 
साध्यलरू्पसे अपनेरूपकी प्राप्ति होनी है अथवा स्वाभाविकषूपकां 
आधिर्मवहोताहै? विचारने परतो साध्यरूथ संबंघहौ युक्तियृक्त 
प्रतीत होता है? यदि एसा नहीं मानेगे तो शास्व, मपुषपायथं का वोधक 
सिद्ध हौ जायेगा 1 जपने स्वह्पको तो अपुरुषा ही चनलाया गया है1 
मुपुप्तावस्था में जब देह इन्द्रिय भादि कौ वेष्टायें लुप्न होजातीर्ह 
केषल श्राटमघ्वक्पकीही स्थिति रदेतौ है, उसे तो कही भौ पुखूपापं 
नहीक्हागयाहैभौरन दुःख भिवृत्ति माध कौ परज्योतिप्राप्तल्प 
पुरुषाय माना गया है, जिससे क्रि-स्वरूपाविर्माव कौहौी मोक्षमानाजां 
सके । “निष्काम श्रौश्रिय कावहु एक ब्रह्मानंद दहै" दस ण्स कीप्राष्तकर 
वह्‌ आनंद प्राप्त करता टै” इत्यादि से युक्त जोव के भ्रनंत सुख प्राभि 
की चाते ज्ञात होती रै उससे भी स्वरूपाविर्भाव की वात समक्षमे 
नहीं भाती । 


न चापरिच्छिन्नानंदरूपचैतन्यभेवास्य स्वरूपम्‌ , तच्चसंसार्‌- 
दशायाभविघधा तिरोहितं परज्योतिरूपसंपन्नस्पाविभंवतीति 
शवयम्‌. वक्तम्‌, क्षानस्वर्पस्य त्िरोघानासंभवात । भरकर 
पर्यायस्य ज्ञानस्य तिरोधानं तदविनाश एवेति हि पूवंमेवोक्तम्‌ । 


यह्‌ भो नदीं कट्‌ सक्ते कि-अखड आनंद स्वल्प चँतन्य ही, 
स्वषू्पदै जोकि संसार दशा में मविद्या सरे तिरोहित रहता है, पर्‌- 
ज्योति को प्राप्त कर आविमूतदौ जाताहै; शान स्वस्पकात्िरोघान 
नहीं हौ सक्ता । ज्ञान, प्रकारका डी दूमरा नाम, प्रकाशकै तिरोधान 
का तक्म है प्रकाणया ज्ञान काना, जो वस्तुअविद्ा से नष्टो 
क ह पुनराविर्मावं का प्रन ही नदौ उठा, यद्‌ हम पिनि भौ कहु 
न्चुर्क ९६ 


{ ११५८६ 


न च प्रकाशमात्स्यानंदतता संभवति, सुखस्वरूपता हि 
भ्रानंदस्वष्पतता, दुस्वरूपस्वं चातममनोऽचुकूलचं, प्रकारमात्रातमः 
वादिनः कस्यप्रकाशोऽनुवूलवेदनीयो भवेदिति प्रका शमा तात्मवादतिः 
कथं चिदप्यानंदस्वरूपता दुरुपपादा । स्वखूपापत्तिमात्रे च साघ्मे 
स्वरूपस्य नित्यनिष्पन्नत्वादुपसंपन्नस्य “स्वन स्पेणाभिनिष्पदयते" 
इति वचनमनर्थकं स्यात्‌ । घत श्रपूर्वेण साष्येन स्पे संपद्यते । 
एवं च “ध्रमिनिष्पदयते” इति वचनं मुख्याथेमेव भवति ! “स्वेन 
रूपेण" इत्यप्यानन्देकत्तिनि स्वासाधारणेनाभिनिष्पद्यत इति 
संगच्छत इति 1 

प्रकाश मात्र वस्तु मे आनंदता संभव भौ नहीं है सुखस्वरूपता ही 
तो आनंद स्वरूपता है, अपनो अनुकूल अनुमूति को ही सुखह्पता कहा 
गया है, प्रकाशमात्र को जार्मा मनने वालो के प्रकाश को कसी प्नुकूल 
अनुभूति होतौ है? क्या वे बतला सक्ते है? वेलोग कभी भी, पानद 
स्वरूपता का विवेचन नहीं कर सक्ते है) स्वष्प तो नित्यनिष्प्न 
वस्तु हे, उसकी निष्न्नता को वतलाने वाला वाक्य *स्वेनरूपेणामिनिष्प. 
यते” तो मनर्थंक ही हो जावेगा, यदि केवल स्वूपापत्ति कौ ही मुक्ति 
मानेगे 1 इसलिए पूवं साध्य स्वरूप कौ निष्पश्नता टोत्ती है यही मानना 
चादि एषा मानने से हौ "अभिनिष्पद्यते" वचन क मुख्या्यैता हत्ती है ! 
भ्स्वेम रूपेण" से मौ अपने स्वषूपते भिन्न अखंड अ्मनेदमयता का भाव 
प्रकट टोता है । 

सिदधान्तः-एवं प्राप्ते प्रचमहे -“संपयाविर्भावः" इति । श्रयं 
प्रत्यगात्माऽ्चिरादिना परज्योतिर्पसंपद्य यंदशाविशेषमाप्तै स 
स्वह्पावि्माविरूपः, नापूरवोकिरोत्पक्तिरपः । कुतः ? स्वेन शब्दात्‌ 
“स्वेनरूपेण" इति विशेपणोपादानादित्यर्थः प्रायंतुक किगेष 
परिग्रहे हि "स्वेन रूपेण" इति विशचेषणमनयेकं स्यात्‌, श्रविरेष- 
णेर्भपे तस्य स्वकीयकूपत्वसिद्धः । 


( ११८७ ) 


उक्त मत पर सिदढान्त बतलाते ह कि-यह जीवात्मा जचियदिकों 
दवाय परमारम ज्योति को प्राप्त कर जिस दशा विशेषको प्राप्तकर्ता 
वहु स्वषूपाविर्माव रूष ही है, भ्रपुवं ाकारोव्यत्तिरूप नटीं है । श्रुतिमें 
स्पृष्ट र्पसचेस्व शब्दे काञ्रयोग क्या गयादहै “स्वेन रूपेण" इत्यादि । 
विश्नेषोउत्लेख से हमारा मत ही सिद्धहोता है ! यदि, विज्ञे अपदं रूष 
प्राप्तिकी बात मानेगे तो, “स्वेन रूपेण” मैं कटा गया विशेषण अनर्थक 
हो जायमा.यदि उपे विश्चेपणन भी मनेंतोभी, स्वकीय सरूपता तो उसकी 
सिदहौहै। 

यततक्त' स्वरूपस्म॒नित्यभ्रापतत्वात्‌ ““संपद्याभिनिष्प्यते इति 
वचनमनथंकम्‌-तत्नोत्तरम्‌- 

जो मह कटा किस्वरूपतो नित्य प्राप्त वस्तु है इसलिए "संपद्या- 
भिनिष्प्रयते" वचन अनर्थक हो नायग।-उस्का उत्तर देते है- 


मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ ।४।४।२॥ 


क्मसंबंघतत्कृतदेहादिचिनिमुंक्तः स्वाभाविकखूपेणावस्थितोऽत्र 
“स्वेन सूपेणारमिनिष्पद्यते” इत्युच्यते । श्रतो नित्यप्रापतस्यापिस्वरूपस्य 
कमंरूपाविद्यातिरोहितस्य तिखेधाननिनरृत्तिरथाभिनिष्पत्तिरुच्यते । 
कुतः ? प्रतिज्ञानात्‌-सा हि प्रतिपाद्यतया प्रतिज्ञाता । कृत्तः 
इदमवगम्यते ? "य परात्मा” इति प्रकृतं प्रत्यगात्मानं जागरिताद्य- 
वस्यात्रितयविनिरमुक्त, ्रियाप्रियहेतुमून कर्मारम्ध॒शरोरविनिरमृक्त 
च प्रतिपादयितुं-“एवं त्वेव ते भूयोऽनुग्याख्यास्यामि" इति पुनः 
पुनरुक्वा “एवमेवैपसंश्रपादोऽस्माच्छरौरात्समुत्याय परग्योतिरुप- 
संपद्य स्वेनसूपेणाभिनिष्पद्यते” इत्यभिधानात्‌ प्रतः कर्मणा संवद्धस्य 
परन्योतिसपसंपद कंन्निषृत्तिरूफामुक्कि स्वेनस्पेणाभि निष्पत्ति 
रुच्यते 1 स्यरूपाविमविऽ््यमिनिष्पत्तिराब्दो दृश्यते-“गुक्तयायमर्थो 
निष्पद्यते” इत्यादिष । 


॥ ११८८ } 


कमं वंध देह भादि से विपुक्तं स्वाभाविक पं से गवस्थित 
जीव को ही उक्त प्रसंग म धस्वेनखूपेणाभिनिष्यद्यते" पद से कंहा गया है । 
स्वस्पके नित्य होति हए भी, कमं डपा मरिया से बह तिरोहित रहता है 
उप तिरोधान दौ निवृत्ति होने को ही यहाँ निष्पत्ति कहा गया है । रेस 
प्रतिपादनेकीष्ैलीसेही ज्ञात हो जाताहै। ध्य आसा" से, जागरित 
जादि तीनों अवस्था से रहित प्रकृत जौवात्मा का निदंश करकेपाप 
पुण्यवेहैतुभूत क्भ्रव्ध्रीरसे रितस्वन्पका प्रतिपदे न॑करनेके 
लिए “इसकी मै तुके पुनः व्यण्ट्या करना हूं" इत्यादि पुनःपुनः व्याख्या 
कस्ते हूए धसे प्रकार यह्‌ जीव इम णरीर मे उठकर परंज्योति को श्रप्त 
कर रवप सपन्न होताहै “इत्यादि व्विचत करिया! इसमे ज्ञात हमा 
वि-दमंस्ति संवदध इस ओीचात्माको जवे परंज्योतिकी प्राप्तिहोतीहै 
तब वह, वंघनिव्रनिरूपा मुक्ति प्राप्तं उर अपने स्वारमावक निष्प 
रूपकोप्राप्तं करताहैस्वरूपाविभव के अर्थं मे ममिनिष्पन्न शब्द का 
प्रयोग होता है जैसे क्रि-- “युक्ति से यह अथं निष्पन्न हुञा” त्यादि । 
यन्चोक्तम्‌-श्रात्मस्वरूपस्य सुपु्ठावपुरुषायत्वद शनात्‌. / स्व॑स्पा- 
वि्भवि सोक्षशास्प्रस्यापुरुपार्थाववोधित्वंस्यादित्ति कर्वदेवाधव- 
स्थावत्‌ सु्संवेध्यवस्यांततरप्रा्िरभिनिप्पत्तिः-इति तश्रोप्तरम्‌ः 
जो यह कटा कि- सुपुप्तावस्यामेमौ तोदेह इन्द्रिया भादि के 
तिष्चेष्ट होते प्रर स्वरूप स्थिति रहती है उसे तो कोई मुक्ति नहीं कहता 
तथा स्वरूपाविर्भाव मे-मोक्ष शास्य की भपुशुपायंता होती है, सलिए 


देषादि अवस्था कौ तरह सुख संबंधो दूसरी अवस्या की प्रास्तिकोही 
निष्पत्ति मानना चाहिए । इसका उत्तर देते है-- 


ग्रात्माप्ररफखात्‌ }ा४) 211 


स्वसूपशंवायमात्मा स्रपहतपाप्मत्वादि सत्यसंकल्पत्वपर्यत 
गुणकः प्रकरणादवगम्यते-५य॒ प्रात्माऽपहृत्तपाप्माविजसेविमृद्युषि 
शोकोविजिषस्सोऽपिपासः सत्यकामः सत्यसंकस्पः" इति हि 
प्रजापति बाक्यप्रक्रमः, इदं च प्रकरणं प्रव्यगार्मविषयमिति- 


{ ११५६ # 
“उत्तराभ्वेदाविभूवस्वद्पस्तु"' इत्यव प्रतिपादितम्‌ । ब्रत अपहत 
पाप्मतादिस्वरूष एवायमात्मा संसारदशायां कर्माद्यावियया 
ह्िसेहितः स्वल्पः परग्योतिस्पसंपद्याविभूतस्वरूपो भवति । प्रतः 
्रत्यगादमनो प्रपहतपाप्मत्वादयः स्वामाविक गुणाः परंज्योतिह- 
संपन्नस्याविभेवंति, नोत्पद्यन्ते ! यथोक्त भगवतःशौनकेनापि-"यया 
स॒ रक्रियते ज्योत्स्ना मलप्रक्षालनान्मणेः, दोषप्रहमणान्न ज्ञान 
माटमनः क्रियते तया यथोदपानकरणात्‌ क्रियते न जलांबरम्‌ , सदेव 
नोयते व्यक्तिमसतः संभवः कुतः । तथा हेमगुणव्वंसात्‌ प्रवबोघादयो- 
गुणाः प्रकाशंते नं जन्यन्ते नित्या एव श्रालमनो हिते! श्रो 
ज्ञानानेदादिगुणानां कर्मणा श्रात्मनि सकुचितानां परंज्योतिरप 
संपद्य कर्मखूपवन्व क्षये विकाशरूपाविभवि नानुपपन्न इति सुष्ट्रक - 
“संपदयाविर्भाव." इति। 

मुक्तावस्या से यह्‌ आत्मा स्वष्प प्राप्तिही कस्तारहै, निष्ाप्ता 

से लेकर सत्यसंकत्पत्व तक इसके स्वरूप गत स्वामाविक्‌ मुणौका 
उल्लेख प्रकरण में मिलता है--“जो निष्पाप,, मजर, अमर विशोक भूष 
प्यास रहित सद्यकाम ओर सस्य संकत्य है'" यह प्रजापति वक्थ काप्रनग 
है, यह्‌ प्रकरण जौवारमा सबंध है, इसका प्रतिपादन “उत्तराच्चेदावि- 
मूतल्वरूपस्तु"" मे किया गपा है । निष्वापत्ता जादिगुणों वाला यह्‌ श्रारमा, 
संसार्‌ दशामे कमं नामक अचिद्या से तिरोदितदहौजातादहै परम्म 
` एपोति कौत्राप्त कर अवित स्वप होता दै। जोवासमा के, अवदत 
पाप्मता आदि स्वाभाविके गुण परमात्म ज्योति को प्राप्तकर अविर्भूते 
होते है, उस्पत्न नदी हेते ! जस कि मगवान शौनक ने भौ कहा द्वै 
जे क्रि व्योतस्ता, मणि कामन प्रक्षालन नदीं करती अपितु अपने 
भरकाशसे मगिको प्रकाशित करती, वसे ही ज्ञाने, आत्मा का प्रक्षालनं 
नरी फस्ता जपितुं उक प्रकाजित मात्र करां है) जपे फि--जल स्नानं 
सै व्यक्ति, शरीर स्वच्छौ त्राता दवै, उपरो जात्म शुष्टि नरी हतौ, 
वैते, हेय गरोकेनष्ट होने से ज्ञान आदि गुर्णोका प्रकाश हो जत 
दै, उन्न नद तेये सो सात्मा के स्वामादिक लिख गुह)" अत) 
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रही मानना होगा कि जीडत्माके ज्ञान जांद जदि गुणौँकाक्मको 
यापिक्ति से संकुचन हो जाता है, परमाश्योति को प्राप्त कर, षर्मरूप 
बंधन काक्षयहो जाने पर, विकास रूप आविर्माव नही होता, अपिवुवे 
गुण प्रवाश्चित द्य जाते ह । “सपं्ाविर्भादः” यह्‌ कथन विसेकुलं 
ठीकदै। 
२ प्रविभगोनरष्टत्वाधिदरणः-- 
श्रविभागेन्‌ दृष्टत्वात्‌ (४।४।४॥ 

क्रिमं परंज्योतिस्पसंपन्नः सवंवंघविनिं्तः प्रत्यगात्मा, 
स्वाटमानं परमात्मानं पृथगमूतमनुभवत्ति, उत्तत््रकारतया 
तदविभक्तम्‌ ? इति विश्ये-“सोऽश्नृते सर्वान्‌ कामान्‌ सह्‌ ब्रह्मणा 
विपश्चिता" “यदा पश्यः पश्यते सक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरषं 
ब्रह्मयोनिम्‌, तदा विद्धान्‌ ुण्यपापे विधूय निरंजनः परमं साम्यमुपैति 
“ददं क्ञानमपाधिष्य मम साधर्म्यमागताः, सर्गेऽपि नोपजायते 
प्रलये न व्यथति च" इत्यादि भ्रुतिरमृतिभ्यां मुक्स्यपरेण साहित्य- 
साम्यसाघर््यावगमात्‌ पृथग्‌भूतमनुमवति । 

षया यह्‌-परमारम ऽयोति खंपघ्च बंधन विमुक्त जीवास्मा, अपने को 
परमात्मा से पृथक्‌ अनुभव करता है, भयवा भमपने को उसी का प्रकार 
भानकर प्रविभक्त समभताहै? दस संणयपर, इस संबंध फी श्र. तिं 
पामने प्रात है “वह्‌ ब्रह्य के साय तभी कामनाओं फो प्राप्तं करतां 
६" मपने कर्ता स्वर्णाम परम पुष्प परमात्मा को दैखकर उपासक, पुण्य 
पापो कोत्याग कर परं निरंजन की समता प्राप्त करताहै ^भेरे इस 
शान का माश्नय लेकर मेरे साधम्यं को प्राप्त करनमृष्टिमें जम्मते्हैन 
प्रये नप्ट हते हँ “इत्यादि शति स्मृति्यौ से, मुक्त जीवात्मा की 
परमात्मा के साय, समता नौर साधम्यंता ज्ञात होती है जित्तसे पता 
गता हैकि वह पने ते पृयक अनुभव करता है । 

सिदान्तः-इति प्रा उच्यते-्रविमागे- दति ! परस्माद्‌ 
रहए; स्वात्मानमविभायेनादुमवति मृक्तः। कुतः ? दृष्टत्वात्‌ 
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प्रह्मोपसंपत्या निवृत्ताचिद्यातिरोघानस्य याथातथ्येनस्वात्मनो 
दृष्टत्वात्‌ 1 स्वात्मनः स्वसूपं हि-'“तघ्वमसि” अ्रयमास्माब्रह्म" 
एितदात्स्यामिदं स्म्‌ “तवंखस्विदं ब्रह्य" इत्यादि सामानाधिकरण्य 
निर्देशः “य श्रालनि, तिष्ठम्मनाल्नोऽन्तरोयमात्मा न वेद ॒यस्माहमा 
शरीरं य श्रात्मानमन्तरो यमयति सं त ब्रात्माऽ्तर्याम्यमृतः” भ्रन्तः 
प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वाम" इत्यादिभिश्च परमातपार्पकं 
तच्छरौरत्तया रतप्रकारमूतमिति प्रतिपादितम्‌, “श्रवस्थितेरिति 
काशङ्त्स्नः” इत्य ग्रतो प्रविभागेन “श्रहं ब्रह्मास्मि" इत्येवानु 
भवति । साग्यसाघम्ये व्यपदेरो ब्रह्मप्रकारभूतस्यैव प्रत्यगात्मनः 
स्वरूपं ततसममिति देवादि प्राङृतसूप प्रहाणेन ब्रहमसमान शुद्धि 
प्रतिपादयति । सहरि स्तवेवंभूतस्य प्रत्यगात्मनः प्रकारिणा ब्रह्मणा 
सहे तदुगुपनुमवं प्रतिपादयतीति न कश्विद्‌ विरोधः। ब्रह्म 
भरकारतया तदविभागोक्ते हि “संकलपरदेवतच्छनेः" इत्यादि न 
विरुध्यते श्रधिकन्तु भेदनिर्देशात्‌ “्रधिकोपदेशात्‌ इत्यादि च । 
उम मते पर्‌ "अविभागेन" इत्यादि सुम सिदान्त रप से प्रसतुन 
फरते है । कते है कि~मुक्तातमा, श्रमने को ब्रह्य से मभिन्न अनुभव करतां 
६1 ब्रह्मोपर्पत्ति से गविद्याके तिरोहित होने पर्‌ उति अपने यथाय 
षप का परिान होता दै तव वह्‌ मपने को, उनके समान पाकर यभिन्न 
ही मानता दै। उसो अभिन्नेता "तत्वमसि" ममात्मा ब्रह्म” एतदा. 
पनिद सवम्‌ ५सरंदधस्विदं ब्रह्म" इ्यादि सामानाधिकरणं निर्देशो 
दिलाई गई है 1 “य मात्मनितिष्ठन्‌" दवपादि "अन्तः विष्ट; शास्ता, 
जनानाम्‌” इत्यादि से ब्रह्मात्मक् जोवादमा को, उप्का शरोर होने से) 
उत्त परमादमा का प्रकार हप बतलाया गया टै--इसको ५अवत्यितेरिति, 
का शङ्ृप्सनः" सू मे निरिति कर चुम । मतः वद्‌ जीवात्मा, मभिद्र 
ख्पसे श्रह्मह" ठेसा अनुगव करना है! जोवास्मा के लिए नो 
समता मोरसाधर्म्यका निदेया किणागया है, चद्‌, ब्रह्मे प्रारभत 
भवात्मा ड स्वल्प का, देवादि सूप को दोदर, उषङे समानं णुद होनां 
सिद्ध श्रता दै । जीव ब्रह्मे सहुचयं को बतलानें वी श्रतितोदर 
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शुद्ध जीवात्मा का, प्रकारी ब्रह्म के साथ उसङे गुणानुमवों का प्रतिपादन 
छरती है, दसिए चह अभिन्नता के विष्ध नहीं है 1 ब्रह्म का प्रकार्जीव 
धभिन्नता प्रतिपादक श्र.तिये भे प्रतिपा रै, एेसा-"सकल्पदेवतच्धतेः 
अधिकतुमेद निदेशात्‌ ।“जधिकोपदेशात्‌"' इत्यादि सूरो मे दिखता 
चके ह । 

३. ब्राह्माधिकरणः-- 

ब्राह्मे ण जेमिनिरूपन्यासादिभ्यः ।४।४।५॥ 


प्रत्यगात्मनः परंज्योतिरूपसंप्य निवृत्ततिरोधानस्य स्व्पा- 
विर्भाव एेव्युक्तम्‌। तवर येन स्वरूपेणायमापिभेवति तत्स्वरूपं 
शति वैविध्याद्‌ विचयंते-1 किमपहतपाप्मत्वादिकमेवास्य स्वरूपा. 
मिति तेने शूपेणायमाविमेवति, उत विज्ञानमात्रमेवेति तेनकूपेण, 
श्रघोभयोरविरोघ इत्युयमर्ूपेणेति ? कि तावत्‌ प्रा्ठम्‌ ? ब्राहयेणेति 
जैमिनिराचार्यो मन्यते । व्राह्मण श्रपहतपाप्मत्वादिने्यथैः । 
परपहतपाप्मत्वादमो हि दहरवाषये श्रह्य॒संवंधितपा श्रुताः । 
्रादटेएेति कुतोऽवगम्यते? उपन्यासादिभ्यः उपन्यस्यते हि प्रह्म 
गुणाः, भ्रपहृतपाप्मत्वादयः प्रत्यमाह्मनो हि प्रजापतिवाफये 
भ्य प्राषमाऽपहूतपाप्मा" इत्यादिना" सत्यसंकत्पः” दृत्यंतेन्‌ । 
प्रादिगन्देन स्यसंकत्पत्वादिगुणायत्ता भक्षणादयः “"जक्षक्तीडन्‌ 
स्ममाणः" इत्यादि वाक्यायगता प्यवहारा गृह्यन्ते । प्रतएभ्य 
उपन्यासादिभ्यः प्रस्यगात्मनो विज्ञानमाघ्र स्वरूपत्वं न षंमवतीति 
मिनेमेतम्‌ । 

जीवातमा का, परटज्योति से सपत्न होकर, तिरोधान के तिद 
हो जने पर, स्वरूपाविभेविं होता है, यह्‌ निर्वि हआ । वहु जिं 
प्वरूपसे साविर्मूत होता है, उरक स्वर्प श्यूतियो ये व प्रकार दा 
धणित है, प्रव उस पर विचार करते ह कि-ष्या भपहतपाप्मता आदि हौ 
` प्तका मातिर्मूत स्वल्प है, भयवा विज्ञान मात्रौ है, नवा दोनों रूप 
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एक दहो है इसलिए दोनो हौ उसके आविर्भूत स्वरूप ह ? इस पर जैमिनि 
भाचायं कामनहै कि-बरह्य रूप, उसका स्वसूप है । गपटहत षपाप्मता 
इत्यादि ब्राह्म ख्प है । उपहते पाप्मता इत्यादि को दहर वाक्य में ब्रह्य 
संबो वतल्लाया गयां है ओौरदन्हीका प्रापति वाक्ये, जीवात्माके 
लिए उपन्यास किया गया है, सर्य संकल्पता आदि गुणो ते सं बद जक्षण 
सादि भौ रेस “जक्षनूकौडनू रममाणः'' इत्यादि वाक्यसे अवगत 
म्यवहारसे ग्रहण कियाजाताहै। इसे प्रकार के उपन्याससे निरिचित 
होता है कि जीवादमाःका स्वख्प विज्ञान मात्रही नही हो सकता, षह 
जँमिनिकामतदहै। 


चितितन्मात्रेख सदात्मकत्वादित्योडलोमिः ॥४।४।३।। 


चैतम्यमाग्रमेवास्य स्वरूपमिति तेनल्पेणाविर्भवतीत्यौदु 
लोमिराचार्यो मन्यते । कुतः ? सदात्मकत्वात्‌-तावन्‌माप्राहमक- 
स्वादस्य प्रत्यगात्मनः । “स यथा सैन्धवचघनोऽनन्तरोजाह्यः कृत्स्नो 
रसघन एव एवं वा श्ररेष्यमात्माऽ्नन्तरोऽवाष्ः कृत्स्नः प्रज्ञानघन 
एव" “विज्ञानघन एव" इत्यवधारणात्‌ विज्ञानमाप्रमेवास्य 
स्वरूपमित्यवगम्यते । प्रतोऽस्यगुणान्तराभावात्‌ ' श्रपहरपाप्मा"" 
इत्यादयः शब्दाः विकार ॒भुखदुःखाद्यवि्ात्मफषर्मम्पाधृत्तिप रा इति 
चितितन्मात्रख्पेणाविर्मावदत्यौहुलोमेमेतम्‌ । 


जीय फा स्वरूप चैतन्य माप्रहौ है वह्‌ उषो स्पसे मविरमूत होता 
. है, प्तौ बआाच्राठं मोदूलोमि षौ मान्यता है। इस जोवात्मा कावेषा 
स्वरूप ही पतलापा गया है- “जसे कि नमक का उता मौतरवाहूरसे 
भपूणं रस्धनदौै, वेसेटो यह्‌ मात्मा नंतर बाह्य भेद से रहित 
पपर प्राम धन है ५विज्नानघन ही है"! दृश्यादि से, यह जीवात्मा पिश्ान 
धन स्वर्पवाला दीश्नातहोताहै। एमे फोरईभी दूसरे गुणनषोरहै। 
"अपहत पाप्मार' त्यादि णष्द तो सुप दम्प आदि सविात्मषः विकारौ 
फा रादित्य नतलाते ई \ जीवात्मा चैठन्य मात्र स्वह्पसे आविरमूत होता 
& पेता मौदुलोमि भाचायंषफाम्तदहै। 


{ ११६४ )} 
स्रि भगवान बादरायणः स्वमतेन विद्धान्तमाह्‌- 
अव भगवान बादरायण यपते मत से सिद्धान्त कहते ईहै- 
एवमप्युपः गत्ततपू्व भावादविरोधं बादरायणः ।४।४।७॥ 


एवमपि-विज्ञानमात्रस्ह्पल प्रविफादनेन सत्यपि सत्यकामः 
द्वादीनां पुणानामवियेधं बादरायण शआचार्यो मन्यते । कुतः? 
उपन्यासात्‌ पूवंमावत्‌-प्रौयनिषादत्‌-'य म्रात्पाप्रपहुतपातमा" 
इत्यायुपन्याषत्‌ प्रमाणात्‌ पूर्वपा, अ्रपह्कामस्व सघ्यक्रामत्वादोना- 
मपि भावात्‌-वियमानव्वात्‌ । वुत्यप्रमाएकरानां इतरेतरवाधो न 
युज्यत इत्यथे; । 

भ्राचा्यं बादरायणके मतसे, सुक्तासमा के विज्ञान मात्र स्वल्प 
मानने से, सत्यक्ामत्व आदि गुणों का कोई विरोष नहीं हीता। अपहृत 
पापपरता जादि गुण उपनिपद्‌ मे प्रयम से ही उपन्यस्त ह, विज्ञान मातत्व 
काभ मुक्तसख्प मेरी उत्तेदहै, दोनोँही तुत्यर्है, बराबर केदो 
प्रमाणो में बाध नहीं होता। 

न॒ च वस्तुत्रिरोषादमहूतपापमत्वादोमविद्यापरिफलिपिततवं 
ग्याय्पम्‌, विशेषाभावात्‌-“विप्रोतं कमा मवति" इति नधाम्यात्‌ । 
तुल्यबलत्वे हि श्रगक्यस्यावधाररस्यन्यपरत्वमेव व्याथ्यम्‌। 
एवमप्यतिरोष इत्यभ्युपगम्य वदन ज्लानमात्नमेवास्य स्वह्पं 
नार्यिचिदस्तीदययमर्थंः "विज्ञानधन एव” इत्यादिभिर्व प्रतिपाद्यं 
इति मन्यते 1 कसर्तह्-““विजानवन एव" इत्यवघारणस्यार्थः ? 
फृत्स्मोऽप्याप्मा जडव्याधृतस्वप्रकाशः नान्यायत्तप्रकाशः स्वरपोऽपि 
्रदेशोऽ्स्तीत्पयमर्यो वाक्यादेव सुव्यक्तः “स यया सैन्धवधनोऽनम्तसे- 
अवादयः कृत्स्नो रसधन एव एवं वा म्ररेऽथमात्माऽनष्वरोऽवाष्चः 
कत्स्नः भ्रज्ञानघन एवं" इतिं । 


{ ११६५ } 


विज्ञानमाश्र जौर अयपहतपाप्मना जादि मे नितान्त वस्तु विरुढता 
है अतः अपहत पाप्मता जादि कौ अविद्या परिकल्पित मान जिया जाय, 
यह्‌ स्याय्यन होगा, व्क दोनों ही स्वषूप स्मन स्पसेवतलायेगए 
है किसी का विशेषोत्तेख नहीं है, अतः इन दोनों मंसे किसीएकको, 
किसीभी आधारके तिना अदि्ा परिकत्पित्त नही कहा जा सकता। 
जव समाने बल वाले प्रमाणहौं उनमें किसीकी धेष्ठा का मवधारण 
नहोस्केतो, दोनोंकी विभिन्तरूपता म्वाय्य होतो हे । दरीमन 
आधारेपर गविरोघमानकरज्ञानमाव दही षरा स्वरस्य 'है। दूस कु, 
नही षस अथं का परत्तिपादक <: गया, एता ५ 
मानमा चाहिए । “विज्ञानधने एवः" अवषारृषराषतं श्रकयु का, 
तात्प रै कि पह अखंड मात्मा चैतन 
किसी अन्य से आयत्त नही दै. स्वल्प हो 







(माका दै, इसका भरषण 
ए भौश्त्काः स्वतंत्र अस्तित्व 


है यही बात "स यथासेन्धव “प्र एव", द्रत्यादिमें कहो 
गद्टै। 

न चैवं प्रत्यगास्म्ो घर्मिस्वरूपस्यकृत्स्नस्य विज्ञानधमत्वे- 
ऽम्यपद्‌तपाप्मत्वसत्यसंकर्त्वादिषमंसंबधो वाक्यान्तराचवगतो 


विरुध्यते, यथा सैन्ववघनस्यकृत्स्नस्य रसघनत्वे रसनेन्द्रिपासगते 
चक्षुरा्यवगताः सू्पकाटिन्यादयो न विध्यते । ददमत्रवाषय 
तात्प्म्‌-यथा रसवत्स्वाग्रफलादिषु त्वगादिप्रदेगभेदेन रसभेदे 
स्यपि रैन्धवधनस्य सर्ववरेकरसत्वम, तथाऽत्मनोऽपि सर॑ विज्ञान 
स्वरूपत्वम्‌ , स्वेप्रकागस्वरूपत्वमित्ययेः 1 

धर्मी जौचास्मा के, अखंड विज्ञानघनस्वन्प से अन्यवाक्य मेक 
गए 2पहत पाप्मता आदि धर्मोसे चिस्द्रत्तामी नहीं माननी लाषि, 
जैसे ङि धयंड रम स्वक्ूप संधा नमकको रस रूपता का पिह्द्दरिपसे 
ही परिक्नान होता है पल्नतु नेथ आदि इन्द्रियों से उसका आफारप्रकारभौ 
जाना जाता है, उसमे कोई विरुदता नहीं होती । दस वाष्पं का तात्पयं 
यहु हैकिजैसेभामकेफलमे दिलतकाआदिकेभेदसेभते हौभेदषहो 
जाय पर, संन्धव्मे तो सर्व्॑र एकरसतादै, षे हौ जौवाए्मा सर्दत 
विज्ञान स्वरूप अर्यात्‌ स्व-प्रपात्त स्यस्प हौ £ । 


( ११६६ } 

८. संकल्पाधिकरणः-- 
संकस्पादेव तच्छ ते: ।४।४ ८॥ 

मुक्तः परं बरह्मोपसंपद ज्ञानस्वश्ूपोऽपटुतपप्मतवादि स॒त्यसंकल्पत्व 
पयंस्तुणक श्राविभंवतोप्युक्तम्‌, समधिङृट्य॒सत्यसंकतपत्व प्रयुक्ता 
व्यवहाराः श्रयन्ते -“स तव पर्येति जकषन्क्रोडन्रममाणः स्वीभिर्वा 
यानैर्वा ज्ञातिभिर्वा” इति । किमस्य ज्ञात्यादि प्राप्तिः प्रयलान्र 
सापेक्षा, उत परमपूरुषस्येव संकल्पमात्रादेव भवति ? इति विशये 
लोके राजादीनां सत्यसंकल्पस्वेनव्यवहियमाणानां कायं निष्पादने 
परसत्नान्तरसपेश्षत्वदशंनादस्यापि तस्सपेक्षा 1 

ज्ञान स्वरूपु मुक्त जीवात्मा मे, परब्रह्म के तेन से सपत्न होकर, 

निष्पापता सत्य संकत्पतता आदि गुणों का आविर्मावि होता है यह वत्ता 
दिया गया 1 उसी से संबद्ध सतत्र पर्येति जक्षन्‌ क्रीडन्‌" इत्यादि मे सत्य 
संकत्पता आदिके व्यवहारका भी वणन मिलताहै षस पर संशय 
होता दै कि--यहु ष्यवहार प्रयत्नान्तर सापेक्ष है, अथवा परमात्मा के 
संकस्पसेष्टौहोता दहै? इस्त पर विचारे पर मतहोतादहै, कि्जसे लोक 
भे, राजा यादि फे स्य संकल्पता आदि व्यावहारिक कायं प्रयल्नान्तर्‌ 
पापेक्षिते, वैते हो मुक्त जीवकेयेव्यवहारमभीर्है। 

सिद्धात्तः--हति प्राप्त उच्यते-संकत्पादेव इति ! कुतः ? 
पच्छ तेः “स यदि पिवृलोककामोमवति संकत्पादेश्स्य पिततरः 
समुत्तिष्ठति" इति हि संकल्पादेव पित्रादीनां समुर्यानं श्रते । न 
ज॒ प्रयलनान्तर सपिक्षत्वामिघायिनुखन्तरं दृश्यते, } येनास्य 
“संकष्पादेष" इत्यवधा रणस्य “विज्ञानघन एव" इह्षिवदष्यवस्थापर्न 
क्रियते 1 


चत्त. मत्‌ पर पिन्व मूत्र प्रस्तुत कर्ते. सरुल्यदि दीदे खद 
व्यवहार होति है, उसका भति प्रमाण भीदै “वह्‌ यदि पितृलोक की 
फामनाकरता है तो उक्ते संकल्मसे ही पितर उपस्ित हौ जाति ह" 
पतयादि मे संकल्प मात्र से पितर जादि कौ उपस्यित्ति दिवलाई गई दै। 


{ ११६७ )} 


प्रयत्नान्तर सापेक्षता का किसी श्रुति मे उदाहरण नदीं भिलत्ता, 
निके फि “संकल्पादेव इत अवधारण वाक्य की ध्विज्ञानधन एव” कौ 
तरह व्यवस्था करनी पड़ । 

अतएवच चानन्पाधिपतिः 1४।४१९॥ 


यत्नो भृक्तः सत्यसंकल्पः श्रतएवानन्पाचिपतिश्च 1 अन्याचिप- 
तित्वं हि विधिनिपेघयोग्यत्वं, विधिनिषेघयोग्यत्वं हि प्रतिहत 
सेकल्प्वं भवेत्‌ । श्रत सत्यसंकत्पत्वभत्यैवानन्याधिपतित्वं च 
सिद्धम्‌ 1 भ्रषषएव “स स्वराड्‌ भवति” इत्युच्यते 1 

मुत्तात्मा सत्यसपत्पहोने सेही अनन्याधिवति भी दै । भ्रस्या- 
धिपतित्व कार्थं होता है विवि निषेव योग्यता, विधि निपेष कीः 
योग्यता मे सत्य स ल्पता समाप्त हो जाती दहै [ स्थात्‌ विधि निषे 
के कंधन कोमानना ही पराधीनता है, बिस्त अवस्या म यहु केधन 
समाप्त हो जाता है वही अनन्याधिपतित्व भर्यत्‌ स्वतंत्रता या मुक्तिकी 
अवस्था होती है } इसलिए सत्य संकल्पता को व्तलाति वाली श्रुति मे हौ, 
मुक्तात्मा का अनन्याधिपतित्व गी निश्चित होता दहै । इसीलिए उसके 
लिए व्हा भौ गया है क्रि “वह्‌ स्वत्तत्र हेता है" इत्यादि! 


५ श्रभावाचिकरणः-- 
श्रभावं वादरिराह हि एवम्‌ 1४।४।१०॥ 


कि मुक्तस्य देदेन्ियासि न संति, उत सन्ति ? श्रयवां यां 
संवत्पं संति न संति च ? इति विशये, शरीरिद्दियाणाममावं वादरि 
-राचार्यो मन्यते, कुवः ? श्राह छ वं~"न ह॒वै सर शरीरस्य खतः 
प्रियाप्रिययोस्पहति रस्ति, श्रशरोरं वा स्रंन प्रियाप्रिये स्पृरतः 
दति शरीरसंवंपे दु-खरयावर्जनीयत्वमनिधाय “श्रस्माच्छुरोरात्‌ 
समरुत्याय परेज्योत्तिर्पकतप्य स्वेनक्पेणामिनिषयते" इति 
मुक्तस्याशरीरतवं ह्याह श्त्तिः 1 


( ११६ } 

मुक्त जीव कैः शरीर इन्दरियादि होतिर्हुया नहो प्रयवा मृत मे 
होते भह नहीं भी होते? इत्यादि संशय होता है! आवापं वादरिके 
अनुषार तौ शरैर इन्द्ियादि नहीं होते उस पर वे धरुति भर्तुत कस्ते 
है-प्सशरोर व्यक्तिके पपर पुण्यो कानाश नहीं होता, अशरीरीको 
पाप पुण्य स्मशं नहीं कर सक्ते" इत्यादि मेँशरीर 1 मँदुःखकौ 
अनिभ्रायंता वनलाकर भद शरीर से उठकर" इत्यादि मेँ मुक्त जीव 
का अश्रीर दिलाया गया है । 

भावं जंमिनिविकल्पामननात्‌ ।४१४।११॥ 


मुक्तस्य शरीरेन्दरिय मावे जेमिनिराचार्यो मन्यने कुतः? विकल्पा. 
मननात्‌-विविघः कल्पो विकल्पः, वैविष्यमित्यर्थः-“स एकवा 
भवतति, त्रिधा भवति, पंचधा, सक्ता इत्यादि श्रुतैः । अ्रत्मन 
एकस्यानेकधामावासंमवात्‌ त्रिठामावादयः शरीरनिबंधन 
इत्यवगम्यते । श्रशरीरत्व वचनं तु कर्मेनिमित्त शरोराभाव परम्‌, 
तदेय हि शरोरंप्रियाप्रिय दैतुः। 

जैमिनि मचाये, मुक्तं जोवके शरीर इन्द्रिय आदि मानते ओौर 

अपने मत की पृष्टिमें श्रुति प्रस्तुत करते “वह्‌ एकहोता है, तीन 
होता दहै, पांच, सात होता है" इत्यादि । वे कते है कि इस श्रतिसे, 
जीवे के अनेक होने की वात कटी गई है जिश्पै शरीर का अस्तिष्व ज्ञात 
होता रै । नो अशरीरत्व की वातै वहतो कमंनिभित्तके शरीर कैलिए 
है, वही शरीर पाप पुण्यकाकारणहोताहै। 

भगवांस्तु वादरायणः स्वमतेन सिद्वान्त माह्‌- 

मगंवानि बादरायण जपने मत ते सिदवान्त कट्ते है-- 

दादश्पहवदुभवयविधं वादरायणोऽतः ।४।४।१२॥ 


“संकल्पादेव - इत्येतदत.रब्देन परामृश्यते, श्रतएव 
संकल्पात्‌, उमयविधंसशरीरमशरीरं च मृक्त' भगवान बादरायणो 
मन्यते, एवं चोभयो श्रु तिस्पपचतते-दरादराह्वद-यया~“्रादराहम्‌- 


{ ११६९ } 


द्विकामा उपेयुः" द्वादशाहेन प्रजाकामं याजयेत्‌” इत्युवैति यजति 
चोदनार्म्या संव स्पभेदेन सद्वमहीनं च भवति 1 

सूत्रस्थ अतः शब्दे “सकत्पादेवः' अयं का द्योतनं करता है मगवाने 
वादरायण काम्तदहैकि मुक्तता संग्त्पसेही सशरीर ओर अश्रीर 
होताः है, दोनों को प्रमाणित करने वाली श्रृ्तियां मिनती ह जैमे -- 
"द्वादशाह अनुष्ठान समृद्धि कामना ते कत्तव्य है” सन्तान कामनासे 
टरादणादे यजन करना चद्िए" इत्यादि मेएङही नियम से, द्विविध 
प्रकरा का विधानि संकल्प मेदसे बतलाया गयारहै, वैसेहौ मशरीर 
अशरीरदोनों संक्ल्वसेही संभव है। 


यदा शरौराद्युपकरणएवतवं, तदातानि शरीरादुपकरणानि 
स्वेनैव सृष्टानोति नास्ति नियम, इत्याह- 

जब मुक्तात्मा शरीरादि उप करणो से संपन्न दोना है, तब उसके 
वे णरौरादि उपकरण, स्वतः ही शष्ट होतेह, एेसा नियम नहींहै,यदी 
वतलाते है! 
तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्तेः 181४।१३॥ 


स्वेनैव दष्ठतनुप्रभृद्युपकरणामावे परमपुरपसृष्ठैरपकेरणे- 
भोगोपपत्तेः सटासंक्ल्पोऽपि स्वयं न सृजति । यया स्वपे 
“प्रथं रथान्‌ रययोगान्‌ पयः सृजते” इत्यारभ्य “श्रय वेशे तान्‌ 
पुष्करिण्यः सुवन्त्यः सृजते स हि कर्ता” इति “य एपु सुपेपुजागत्ि 
कामंकामं पुष्पो निमिंमाणः तदेव शुक्र त्तद. ब्रह्य तदेवामृतमुच्यते 
वस्मिन्‌ लोकाशित्ताः स्वे चदुनाव्येति करचन्‌” इत्ति ईश्वरपृष्टेः 
रथाद्यपकरणेः जोवो भुक्ते, तथा मुक्तोऽपि सीलाग्रवृत्तेनेश्वरेणं 
सृष्टेः पित॒लोकादिभिर्लीलारसं मुक्त । 

स्वयं अपनेहीख,ष्ट ्वरीर नादि उपकरण फः ममाकमे, पर 


मात्माद्रारा स्ट उपकरणोके मोमो का स.ष्टि करना सत्य संक 
होते दए म, स मुक्तात्मा ये संमव नहीं दै। नसे दि स्वप्नावत्यार्भे 


। ( १२०० + 


ष्ट्य रथ कै योग्य मागं, वागवावडौ क्ले आदिका बही कर्ता 
धवरयादि सेज्ञातहोताहैकि ईश्वर स्ट रय आदि का जीव भोगं करतां 
ह, वैसे ही मुक्तात्मा मौ लोला प्रवृत्त ईश्वर द्वारा स्ट पितृलोकं भादि 
लीला रसको भोगता है। 

भावे जाग्रत्वत्‌ (४।४।१४॥ 


स्वसंकस्पादेव पृष्टतनु प्रभृतिपित्‌ सोकादुपकरणभवे जोग्रत 
पुष्प भोयवन्मुक्तोऽपि लीलारसं ॒भुंकते, परपुरुपोऽपि “ लीलां 
दशस्थवसुदेवादि पितृलोकादिकमात्मनः सृष्ट्वा तैमनुष्यधर्मं- 
लीलारसं यथाभुंके तथा मुक्तानामपि स्वलौलायै पितृनोकादिकं 
स्मयभेव सृति कदाचित्‌, कदाचिच्च मुक्तः सत्यसंकल्पत्वात्‌ परं 
पुरुष लोलान्तर्भतस्वपितृलोकादि स्वयमेवशृजन्तोति स्व॑मुपपदचम्‌ । 
सृक्तार्मा, अपने संकत्पसे ही सृष्टं शयैर से पितृलोक गादि उप 
करणो का जाग्रत पुरूषो कौ तरह लीला रस का भोग करता दै, जैसे कि 
परुषुरप लोला के लिए दशरथ वशुदेव आदि पितरोकी स्वयं स,ष्टि 
करके मनुष्यों कौ तरह लोला रस कामोगकरते ह, वैसे ही मुक्तात्मा 
मौ अपो लीला करते के लिए पितर नादिकीसुष्टि करतादहैगौर 
कमी सत्य संकल्प होने के कारण वहं मुक्ताल। परमाल्ना कौ नौतम 
अपने पितर आदिकोस्वयं हौ सजन करते, 
नन्धाह्माऽगुपरिमाए इत्युक्तम्‌ कचमतेकशरोरेष्वेकस्यारौ- 
रास्माभिमानतंभव शत्यत्राहु- 
मआत्माको भ्रु परिमाण का बतलाया गयादै" संशय होता दहै 
शि--वह्‌ एर अणु अनेक शरीरो मे कंसे व्यापको सकनादै? इष प्र 
कहते दै-- 
भ्रदौपवदविशस्तभाहि दशेयति 1४1४1१२॥ 


यथा प्रदोपस्येकस्येकस्मिनदेे वत्त॑मानस्य स्वप्रभया 
देशतरावेशः तयात्मनोभ्पयेकदेहस्थितस्येव स्वप्रमारूपेण चैतन्येन 


५ 


सर्व॑शरौरावेलो नानुपपन्नः, तथा चैकस्मिन्नपि वेहैहदयादयेकंभदेर 
वेर्तिनोऽपि चैतन्यन्याप्त्या सर्वस्मिनदेह्‌ श्रात्माभिमानः तदत्‌ 1 
इयान्विशेषः, भ्र क्तस्य कर्मणा संकुचितक्षानस्य देहान्तरेषु 
श्राट्माभिमानानुगुणान्या्तिः “इदम्‌” प्रहणानुगुणा च नानुपपन्ना । 
तथाहि दशंयति-“वालाग्रशतनागस्य शत्तधा कल्पितस्य च, भागौ 
जीवः स विज्ञेयः चानन्त्याय कल्पते" इति 1प्रमुक्तस्यकमंनियामकम्‌., 
मुक्तस्य स्वेच्छेति विशेपः 1 
जैसे एक स्यान पर रक्वा इभा दौपक, सपने प्रकाश से अन्य स्थानों 
को प्रकाशित करता है, वैसे दी एक देह स्थित आमा भरने चैतन्य प्रकाश 
से समौ शरीरो मै आविष्ट नहीं हो सकता । एक हौ शरीर भंहृदय मादि 
एक स्यान पर्‌ स्थित्त जीवात्मा, मपनौ चैतन्य व्याप्तिसे सपू देहम 
भास्माभिमान कर सकता है, जन्य देहो मे वंसा करना संमव नहीं है । 
कमं से संकुचित ज्ञान वाले वद्ध जीव कौ भ्रन्ये देशौंमे जाने पर 
आत्माभिमान्‌ के अनृुष्प व्याप्ति होती है इसलिये उसे “ददम्‌'” एेसा 
कना कटिन है--जेसो कि धृति कहतौ भी है--“वाल के सौवें हिस्सेके 
भौ स्वे हिस्ते की कस्पना की जायितो उसे नीव कहा जा सक्ताहै, 
चह जीव भनन्त है 1" वद्ध जीव कमं से प्रवद्ध है जवकि मुक्त स्वेच्छा 
चारी होता है। 
ननु परंब्रह्म प्राप्तस्यान्तरवाह्य ज्ञानलोपं दशंयति श्रुतिः 
“पराज्ञेनाप्मा संपरिष्वक्तो न वाद्यं किचन्‌ वेदनान्तरम्‌"" इति, 
तत्कथं मुक्तस्य सार्वजमुच्यते ? घ्रोत्तरम्‌-- 
परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त जीवात्मा को तो याह्यान्तर का कु 
भी शान नहीं ोता ठेस श्रुति का मत दै-- "परमात्मा से संसक्ते मस्मा 
कोन कूं वाह्य ज्ञान रहता है न मान्तरिक” इत्यादि, फिर मुक्त को 
सर्वश्च कंसे कहा ? दसका उत्तर देते ईै- & 
स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरपेश्षमाविष्छृतं हि १४।४।१६॥ 
नैदं वचनंमुक्छविषयम्‌, भ्रपितु स्वाप्ययसंपत्योरन्यतरापेक्षम्‌ । 


{ १२०२ } 


स्वाप्ययः सुपुष्िः, संपत्तिरचमरणम्‌, “वाङ्मनसि संपद्यते" इत्यारभ्य 
तेजः परस्यां देवतायाम्‌" इति वचनात्‌ । तयोश्चावस्ययोः प्राक्च 
प्रप्तिनिंस्संरोधत्वं च विद्येते 1 प्रतस्तयोरन्यतरपेक्षमिदं वचनं 
सुपुष्तिमरणयोनिस्संबोषत्वं, मुक्तस्य च सर्वत्वं आविष्कृतं हि 
श्रुत्या “नाहं खल्वयमेवं संप्रत्यात्मानं जानात्ययमहमस्मीति नो 
एवेमानि भूतानि विनाश्मेवापोतो भवति नाहमत भोग्यं पश्यामि" 
इति परुधुप्िवेलायां निस्संबोयत्वमुक्वा तस्मिनेव वाष्ये 
मुक्तमधिकृत्य-“त वा एष दिम्मेन चकषुषा मनसैतान्‌ कामान्‌ प्यन्‌ 
रमते य एते त्ह्मलोप” इति सर्व्त्वमुच्यते। तथामरणे च 
मिस्ेबोषस्वम्‌- “एतेभ्यो भूतेभ्यः सम्‌ व्याय तान्येवाु विनश्यति" 
इति । श्रत: “भ्रज्िनासना" इति वचनं स्वाप्ययसंपत्य, 
रन्यत्तरपेक्षम्‌। 


पप्रा्तनारमना" दत्यादि वचन मुक्तता विषयक नहीं है जपितु 
युपुप्तिया मृ्यु मे सवेद है। “वाडमनत्ति संपतते" सेनेकर "तेन 
परस्यां देवतायाम्‌” तक्र मरण का उल्तेख किया गया दै, उन दो अव- 
स्थाम को प्राप्त जोव हौ मन्वान रहता है । उन्हीं से सवद यह कचन 
हि। सुपुप्ति मौर मरण कौ गश्ञानता तथा मुक्त की सवंज्ञता धरुतिमें 
विखलाई गई है । जेते “हस अवस्था मे तो निष्चयहो दमे यहभीज्ञान 
नहीं होता क्रि" यह्‌ हं “मौरन यह्‌ हन अन्य मूतोंकौ ही जानता है, 
यहुमानों विनाश को प्राप्त हौ जातां है, इसमे मुन्ञे इष्ट फल नहीं 
दीखता," इत्यादि में सुप्‌ प्तावस्या की अज्ञानता दिखलाकर उसौ वाक्य 
भे मुक्त के लिए--“वह मात्मा से दिव्य चकषुके द्वारा भोगों को देखा 
हमा रमण करता दहैनो कि हस ब्रह्य लोकम है" इत्यादि से सर्वज्ञा 
दिलाई गई है ) दसी प्रकोर मरणावस्था की अज्ञानता^एतेभ्योमूततिम्यः"" 
द्प्यादि मे दिखलाई गरं है ।इसलिए भ्राज्ञेनात्मना" इत्यादिवचन दनी 
दोधर॑ घे किसीएकके विषयमे ह। 


( १२०३ ) 
१६-जगदव्वापारवर्जाधिकरणः- 
जगदृन्यापारवर्जं' प्रकरणादसम्निहितत्वाद्च 1४।४११७॥ 


क्रिमृक्त श्वे जगत्‌सष्ट्यादि परंपुख्षासाघारणं सर्वेश्वर 
त्वमपि, उत॒ तदरदितं केवल भपरमयुरषानुभवविषयमिति संशयः 
किम्‌ युक्तम्‌ ? जगदीश्वरत्वमपीति, कुतः ? “निरंजनः परमंसाभ्यु- 
यति" इति परपुरुषेण परमसम्यापत्तिः भ्र.तेः, सत्यसंकल्पश्व- 
श्च तेश्च । नहि परमस्ताम्य सत्यसंकत्पत्वे सर्वेश्वरासाधारण 
जंगन्तियमनेन विनोपपदेते । प्रतः सत्यसंकल्पत्वपरमसाम्योपप- 
त्तये समस्तजगन्तियमनरूपमपि मुकतरवर्येमिति 1 
भुक्त को क्या जगतकौस्ृष्टि आदि का परमात्मा कौ तरह सर्वेश्वरत्व 
का श्रसाघारण सामथ्यं भी प्राप्त हो जाता है भयवा केवत्न परमात्माकी 
तरह आनंदानुभव मात्र ही प्राप्त होता दै ? इख संशय पर मत होताः द 
कि--जगदौश्वरत्व भौ प्राप्त हो जाता है “परम निरंजन कौ समता 
प्रान्त करता है" त्यादि से भात होताहै कि उसे परम पुरुप कौ समता 
प्राप्त हो जाती दै, उसकी सत्य संकल्पत्ता वतलाने वालो श्रृत्ति से भो उक्त 
तथ्य कौ पुष्टि होती है। सरवेष्वर के अस्ताघारण जगन्नियमन के विना, 
परमसाम्य भौर सव्यसंकत्पत्व धमं हो नहीं सक्ते 1 परम साम्य भौर 
सत्य संकल्पत्व कै मायार पर समस्तयुजगन्नियमन रूप देष्वयं मी मुक्तात्मा 
मे विद्यमान है, ठेसा मानना चार्हिए 1 
सिदान्तः-एवं प्राप्त प्रचक्ष्महू-जगदव्यापा रवजंमित्ति । जगद्‌ 
न्पापारः निलिलचेत्नाचेतनस्वरूफस्यितिप्रवृत्तिमेदनियमनम्‌ 
तदजं निरस्तनिखिक्षतिरोघानस्य निव्यजिव्रह्मातुभव सूपं मुक्तं - 
शवर्यम्‌ कुतः ? धरकरणातत्‌ 1 निखिल जगच्नियमनं हि परब्रह्म प्र 
त्याभ्नायते--“पतो वा इमानि भूतानि जायते, येन जातानि 
जौवंति, यसरयेस्यभिसंविशंति त्द्विजिजञास्वे तदय्महा"" इति 1 
यदेतन्निखिलजगन्तियमनं मुक्तानामपि साधारणं स्यात्‌, ततश्चेदं 


( श्र्न्यं )}) 


जअमदीर्वस्त्वूपं ब्रह्मलक्षणं न संगच्छते, प्रसाघारणस्य हि 
लक्षणत्वम्‌ । 

तथा-“खदेव सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ तदै्षत्‌ 
वद्या प्रजायेयेति तत्तेजोऽृजत्‌" ब्रह्म ॒वा इदमेकमेवाग्र प्रासीत्‌ 
तदेकं सन्त व्यभजत वु योरूपमत्यसुजत शत्रं यान्येतानि देव्षव्ाणि 
इन्दोवरुणः सोमोख्रः पजजन्योयमो मृ्युरौशान इति” “श्रासमा 
वा इदमेक एवाग्र श्रासीत्‌ ना््यक्कियन्‌ मिषत्‌ स ईषत्‌ लोकान्नु 
सृजा इतति स इमान्‌ सोकमनशृजत"- “एको हं वै नारायण प्रासोनन ब्रह्य 
नेशानो नेमे यावापुथिवी न सक्षत्राणि नापो नाग्निनं सौमो नसूर्यः 
ख एकाकी न रमते तस्य ध्यानान्तरस्यस्येका कन्यादशेन्दरियाणिः 
इत्पादिषु । “यः पृथिव्यं त्तिष्ठन्‌ पृथिव्या प्रनतः” इत्यारभ्य ~ 
शय श्रात्मनि तिष्ठत्‌ इत्यादिषु च तिक्लिलजगन्निय्मनं परम 
पुरषं प्रकृत्यैव श्रयते । श्रसन्निहितत्वाज्च-न चैतेषु निसिलभगन्नि 
यमनप्रसंगेपु मुक्स्पसंन्निधानमस्ति, येन जगद्व्यापारः तस्यापि 
स्यात्‌ 1 ध 

सक्त मत पर सिद्धान्त कते ई कि-- जागतिक व्यापार से रषटित 
भुक्त का, एेश्वयं होता है! समस्त जड चेतन की घृष्टि सिति मोर 
नियमन आदिको जगद्‌ व्यापार कते ईह, उसे रहित केवलं ब्रह्मान 
स्वषूप ही, मुक्तात्मा का एेश्वयं होता है । समस्त जगतत के निममनकौ 
भ्रकृति, केवल परब्रह्म कौ ही वतलाई गर्‌ है--“जिरपे यै सारे पदार्थ 
उतरत होते रै, जिससे स्थित ओर जिसमे वितोन ह, उत्ते ही जानौ वही 
मरहम दै” इत्यादि 1 यदि यह जगत्‌ का नियमन कार्यं, मुक्तात्मा ये भी 
साधारण्य ूपसे साष्य दहो जाय ठो, यह्‌ नगदोश्वरस्व स्पदे ब्रह्म फे 
लिए नहीं कहा जा सकत, यह तो परमात्मा का असाधारणं लक्षण है। 

तया सदेव सोम्येदमग्र ब्रह्म वा द्दमेवाग्र” भात्मा चा इदमेक एवाग्र 
“एकोहवेनारायण चासीत्‌” इत्यादि एवं “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌" य 
आाल्मनितिष्ठन्‌"' इत्यादि मे, निखिल जगन्नियमन स्पृ अकति परपु 
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कौ ही बत्तलाई गई है\ ये सारा निचित जगननियमन क प्रसंग मुक्तात्मा 
के लिए कहा सया है, जिसके माघार पर जागतिक व्यापार उसका मो 
मानानां सके। ४ 
भ्रद्क्षोपदेशादिति चेन्नधिफारिकमंडलस्योक्तेः ।५।४।१८॥ 
“स्वराड्‌ भवतति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति 
“इमान्‌ लोकान्‌ कामान्न कामरूप्यनुसंचरन्‌!" इति प्रत्यक्षेण 
शत्या मुक्तस्य अगद्त्यापार उपदिश्यते, श्रतो न जगद््योपार्‌ 
व्॑मित्ति चेत्‌ तन्न, ब्राधिकार्किमंडलस्थोक्ते; भ्राचिकारिकाः, 
भ्रधिकारेषु नियुक्ता हिरण्यगर्भादयः, मंडलानि तेषां लोकाः, तत्स्थाः 
भौमाः भुक्तस्याकर्मवश्यस्य भवतीत्ययमर्थः "तस्य स्वेषु लोकेषु 
कामचारो भवति" इत्यादिनोच्यते । श्रकमेपरतिहत्षानो मुक्तो 
विकारलोकान्‌ ब्रह्मविभृति भूताननुभूय भपथाकामं तृप्यतोद्यर्थः ॥ 
तदेवं विकारान्तसर्वातिने, प्रािकारिकमंडलस्थान्‌ सर्वान्‌मोगान्‌ 
ब्रह्मविभूति भूताननुभवतीघ्यनेन वाक्येनोच्यते, स॒ जगद्व्यापारः 1 
यदि कहो कि--“वह स्वतंत्रो जाता है उसकी सभीलोकोमें 
स्वच्छंद गति हौ जाती है" इत्यादि से, स्पष्ट रूप से मुक्तात्मा का जगद्‌- 
व्यापार दिखलाया गया है, इसलिए उप्तके एेव्रमं को जगद्‌ व्यापार 
रदित नहीं कट्‌ सकते । यद्‌ कयन मौ ठीक नह है, यहं तो भाचिकारिक 
अत्‌ हिरणगमं भादिमंडलों के सको के जनिकी चत्त दै! ण्टां कमं 
वश्पता नहीं होती भ्तस्यकामचासो भवति" में यहौ बतलाया प्यादै1 
अर्यात्‌ निष्काम सावका त्याग कर, मुक्ताप्मा, ग्रहयके विमूति स्वरूप 
विकृत लोकों का ययेच्छ उपभोग करं तृप्त हो जाता है 1 उन्दी विकोारा- 
न्तरवर्तो माधिकारिक मंडलों ॐ समस्त मोर्गोकाजोञ्जिब्रह्मके विमूति 
स्वप है, अनुभव करता दै, यही उक्त वाक्य का कयन है, जगद्‌ व्यापारं 
कौ चर्चा नहीहै। धि 9 
यदि संसारिवनमुक्तोऽपि विकारान्तरवत्तिनो मगान्‌ मुक्त 
तर्हि बद्धस्येव मूकतस्यापि भ्रन्तवदेव मोग्यजाकं भत्पं च स्यात्‌ 
तत्राहू- 
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यदि संसारी सोगौ कौ तरह, मुक्त मी, विकारान्तरवत्ती भोगो का 
श्रोग करता है हौ यही मानना चाहिए कि~-मुक्तत्मा कौ सारौ मोग्य 
बस्हरएं, वद की तरह अन्तवान्‌ बौर मत्य है । इसका उत्तर-- 
विकारावत्ति च तथा हि स्थितिमाह ।४।४११९॥ 


विकारे-जन्मादिकै न वर्तत इति विकारावक्ति, निघंत- 
निखिलविकर, निखिलहेयप्रतयनीककल्याणेकतानं, निरतिश्या- 
नेद॑पर्रह्, सविमूतिकं, सकलकल्याएगुएमनु मवति मुक्तः । 
तदनिभूत्यन्तगेतत्वेन विकारव्तिनां लोकानामपि भूक्तमोभ्यत्वम्‌,। 
तथाहि परस्मिनूब्रह्मणि निविंकारेऽनवाधिकातिशयानदे मुक्तस्या- 
नुभवितृत्वन स्थितिमाह श्र तिः-“थदा हिं एवैष एतस्मिन्‌, दुय 
जालभयेशनि्कतऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते श्रय सोऽभयं गतो 
भवति" "रसो वैसः रसं ह्य वायं लब्ध्वानंदो भवति” इत्यादिका । 
वद्विभूतिभूतं च जगत्तयेव वत्त ते "तस्मित्लोकाधरिताः सर्वेतदूना" 
तयेति कश्चन्‌” इति श्तेः । श्रतः सविभूतिं ब्ह्यानुभवन्‌ विकारा. 
श्तरवत्तिनः, श्राधिकारिमकमेडलस्यानपि मोगानमूंक इति, "स्वेषु 
लोकेषु कामचारः” इत्यादिनोच्यते, न मुक्तस्य जगदल्यापारः 1 

जन्मादि धिकार उसमे नहीं हीति। सारेही विकारौ से रहित 
समस्त हीनता से श्हित, कल्याणेकतान, अ्यानंदमय पखरहम के 
विभूति सहित सभी कत्याणमय गुणों का, गुक्तार्मा अनुभव करता है 
उनकी विभूति के जन्तगंत होने से उन विकारवर्ती लोको के मोगोंका 
भी भोग्र करता है । नि्ठिकार मत्यानंदमय परब्रह्म मे, भुक्तातमा कौ 
अनुभविता केरूप से स्थिति श्रुति मेँ दिखलाई गई है-- “जव यह्‌, ष 
यदुश्च, अनारम्य, मनिसक्त, सनिलयन, समय भे प्रतिष्ठित होत दै, तव 
चह ममयो जाता है" वहु रस स्वल्प है उस रस को प्राप्त कर आावंदी 
होता है इत्यादि 1 उसका विभूति स्वख्प जगत वदी रहता है ^तस्मि- 
स्लोकाश्िताः स्वे इध्यादि मे दिलाया गया है ! बतः यही मानना 
वाहिए कि--सार्वमृत्िक ब्रह्मानुमव क लिए. विकारान्तरवत्ती भाधिका- 
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रिक मंडलौ के मोगोको मोगता दै यही "वेषु लोकेषु कामघारो- 
दह्मादि का तास्पयं है, मुक्तासन के जगद्‌ व्यापार करौ चर्वा नहीं है। 
दशंयत्तिश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने 1८1८1२०1 

श्रस्य प्रत्यागारमनो मुक्तस्य नियाम्यभूतस्य नियंवृमूतपरम- 
पुरुषासाधारणंजगदल्यापारूपनियमनं न संमवती्मूक्तम्‌ , 
निखिनजगन्नियमनरूपोव्यापारः परमपुरुपासाधारण इति 
दोपतः धृतिस्मृती-'“भीपाऽस्माद्वात्तः पवते भोपोदेति सूर्य॑ः 
भौपाऽस्मादग्निश्चन्दरस्चमृदयर्घाबत्ति पंचमः" इति “एत्य बा 
श्र्षरस्य प्रशासने गागि सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ स्िष्ठठः” इत्यादि 
तथा “एष सर्वेश्वर एष भूताधिपतिरेष मूतपाल एष सेतुधिघरणं 
एष लोकानामसंभेदाय इति च श्रतिः । स्मृतिरपि “सयाऽष्यलेण 
प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌, हेतुनाऽनेन कौन्तेय जगद्विविपरिवरतते" 
इति ¶ वष्टम्याहमिदं कृतस्नमेकशिन स्थितो जगत्‌” इति च । 
तथा मुक्तस्य सत्यस्रकल्पत्वादिपूरवेकस्याप्यानन्दस्य परमपुरुष एव 
हेवरिति धरुतिस्मूती दशयतः “एप दछयेवानेदयाति" मां च 
योऽच्यभि चारेण भक्तियोगेन सेवते, स गुणान समतीत्यैतान्‌ ब्रह्म 
भूयाय कल्पते । ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽ्टममृतस्याग्ययस्य च, 
शाश्वतस्य च घर्मस्य सुखस्येकांतिकस्य च” इति । 


नियम्य शख मुक्तः जीदात्पा चे, नियंता परमपुद्य को अषा- 
धारण जगद्न्पापाररूप नियमन सादि वितेषतार्ये नही हो सकी 1 
निखिलंजगश्चियमन रूप असाधारण वितेयतारये परमपुरुष परमाटमा कौ 
ही बतलाईं गड -““इनके मयसेही वायु चता दै, सूयं उदय हता §ै, 
सर्नि, इन्द्र ओौर पाचयां यम दौडतः है”“-दे यामि इस अक्षर के प्रासन 
मेसू्यं मौर दरचिकि हए ह"-मदौ सर्वस्वर ह “यही मुताधिपठि 
मूतपालहै मोद यही, प्राणिर्यो को मर्यादा कौ रखने वासे सेतु ई-" 
त्यादि शति तया “भरो हो मभ्यक्षता पे पहु प्रकृति चर अचरण्छा 
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्रवकरती है, मैष्टसौके हेतु से जगत का विस्तार करता” 
अकेला विस्लृतरूप से जगत में स्यित हँ” इत्यादि स्यृति इसकी प्रमाण 
1 इस मुक्तात्मा की सत्यसंकल्पता मौर नंद के हेतु मी परम्रारा 
ही रहै, देषा शति स्मृति का मत है" यही जनदित करता है-"ृह्ञे 
जो भव्यभिचाि भाव से मजते है, वे सांसारिक वंधनों से मुक्त होकर 
रह्म के समान हो जाते है, अब्यय अमृत ब्रह्महा शाष्वत धम भौर 
पुख का एकमाप्र आश्रय हु" इत्यादि । 


यद्यप्यपह्‌तपाप्मप्वादिः सत्यसंकल्प पर्यन्तो गुणगणः 
रस्यगात्मनः स्वाभाविक एवाविर्भूतः, तथाऽपि तस्य तथाविघत्वमेव 
परमपुरुषायत्तम्‌, तस्य नित्यस्थितिश्च तदायत्ता, परमपुरुस्येत- 
ननित्यतायाः नित्येष्टत्वा्नित्यतया वर्तत इति न करिचद्‌ विरोधः । 
एवमेव परमपुरुष भोगोपकरणस्य लीलोपकरणस्य च नित्यतया 
शासत्रावगतस्य परमपुरुषस्य निरयष्टत्वादेव तथावस्यानमस्तोति 
शास्तरादवगम्यते । श्रतो मुक्तस्य सद्यसंकल्पत्वं परमपुरुष साम्यं च 
जगदघ्यापारवजंम्‌ । 

यद्यपि निष्पापता से लेकर सत्यततंकल्पता आदि गरुण जीवाटमा के 
स्वामाविक सूपे आगिभूत होते दै, परवे उन गुणों वलि परमात्मा 
सही भायत्त होति, उनगणों को नित्य स्थिति भौ परमात्मा केटी 
अथोन ती ह । परमपु्य मनँ नकी नित्यता, निस्य षष्ट होने से नित्य- 
षूपसे स्थित रहौ है। हदसीप्रकार परमपुश्य के मोगोपकरण लीलोप- 
करणो की नित्यवा भौ शास्म से ज्ञात होती है तथा परमपुर्पके लिए 
वाह निय दष्ट होने से सदा उनमें स्यित रहते ई एसा भी शास्व्रसे कनात 
होता है! इसे निर्वि होता है कि-मुक्तार्मा कौ सत्यसंकस्पता सौर 
परमपुख्प को समता, जगद्व्यापार से रहित है । 


भोगमा्र सास्यलिगाच्च ।४।४।२ १॥ 


ब्रह्म मायात्म्यादुभवरूप मोगमात्रे मुक्तस्य ब्रह्मसाम्यप्रतिपाद 
नाञ्च लिगाज्जगदञ्यापारवर्जमित्यव गम्यते “सोऽश्नुते सर्वान्‌ 
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कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपाप्चिता" इति ¦ श्रतो मुक्तस्य परमपुरुष 
साम्यं सत्यसंकल्पत्वं च परभ खुषासाधःरनिखिलजगल्ियमत 
भरुत्यानूगुण्येन बणंनीयभिति जगदव्यापारवर्जभेव मुकतेश्वर्थम्‌ । 

मुक्तात्मा क ब्रह्य के थथाथं सनुमवरूप भोगमात्त तया ब्रह्यसाम्य 
के प्रतिपादने से, जगद्‌ व्यापार वरजेनज्ञत होता द-“वह समस्तकापः 
नाभोंकोब्रह्य के साय भोगता है" इद्यादि । मूक्तातमाकौ परमपूुषप 
समता, सत्यकंफलता ओर परमपुरुष के अस्तावारण यगसिधमत जादि, 
शास्मके अनुसारः हौ मानना चाहिये । मुक्तात्मा का द्वयं जगदु 
व्यापारसे रहितदै। 

यदि परमपुरुपायत्त मुक्त श्वयेम्‌, तदि तस्य ॒स्वतंचत्ेन 
सत्यसंकल्पान्पुकस्य पुनरावृत्ति सभवाशव्याह--- 

यदि मुक्त का रेश्वयं परमपुदष के मधौन है तो, सत्य संकल्प होने 
पे मुक्त की पुनरावृत्ति तो संमव है ? उत्तर-- 

अनावृत्तिशन्दादनावुत्तिरा्दास््‌ ।४।४।२२॥ 


यथा निचिनदेयप्रस्यनीककल्याएेकतानो जगज्जन्मादि 
कारणं समस्तवस्तूधिलक्षणः सर्वतः सत्यसंकफल्वः, श्राभरितवात्- 
ल्यैकजलधिः, परमकारणिक्ो निरस्तश्तमाम्पविक्परंमावनः पर 
ब्रह्मामिधानः परमरुरुषोऽस्तीति, शब्दादवगम्यते । एवमहरहुरनुष्ठी- 
यमानवर्णाश्रमचर्मानृगृदीततदररासनलू्पतत्तमाराघनप्रोततः उपामी- 
नाननादिकालग्रवृ्तानंतदुस्तरकर्मसंचयषूपाचिय विनिवर्त्य 
स्वमाधाटम्यानुभवषखूपानवधिकातिरयनन्दपापय्य  पुनदयवर्तेयती 
त्यपि रन्ददेवावगम्यते । शब्दश्व-“ख खत्वं वर्तं यन्याबदायुपं 
ब्रह्मलोकमभिसंपद्यते न च पुनरादत्तंते न च पुनरावर्तत” इत्यादिकः 
तया च भगवत स्वयतेवोकम्‌-“मामुवेः्य पुनजेन्प दुःखालयमशा- 
श्वतम्‌, नाप् वंति महारणानः सं्िद्धिपरमगतताः । श्रा र 


( १२१० ) 


भुयनास्लोकाः पुनरायत्िनोऽर्मुन, मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनज॑न्म नं 
विद्यते" । इति 


जषा कि-समस्त हीनतामों से रदित, कल्याणे कमूति जगत्‌ 
जन्मादिके कारण, समस्त वस्तुनो से विलक्षण, सवज्ञ सत्य संकल्प 
शरणागतवत्सल, परमदयालु, न्यूनाधिकता रहित सदा एकरस, परब्रह्म 
परमपुरुष का अरितस्व शास्य से ज्ञात होता है वंसे ही सहनिशे वर्णाश्रम 
धर्मानुषार अनुष्ठीयमान, उपासना रूप समाधान से प्रसन्न वै परमातमा 
जौवास्मा कै अनादिकाल संचिते दुस्तर कममंरूप अविद्या का निवारण 
करके उसे अपने यथाथे मास्म्यानुमव रूप मत्यानंदमयता को प्रास्ति 
कराते हमीर पुनः संसारमें नही जाने देते, यह्‌ भी शास््रसेहीज्ञात 
होता है । जेते कि~-"माजीवन वह इस प्रकार माचरण करते हृए ब्रह्म 
लोक की प्राभ्ति करता है पूनः लौटकर नहीं जाता लौटकर नहीं भाता" 
इत्यादि । भगवान ने स्वयं मी कहा है~-“ुङ्ञे प्राप्त करके उपासक, 
इस दु-खालम अशाश्वत संसार को नहीं प्राप्त करता, परम सिद्धि को 
प्राप्त कर लेताहै। हे म्न ! ब्रह्म सहितये सारे लोक पुनः नष्टहो 
जाते ह पर मृन्ञे प्राप्त करने वालों का पुनज॑न्म नहीं होता” इत्यादि । 

न ॒चोच्छिन्नकमंबंघस्यासंकूुचितज्ञानस्य परब्रह्मानुभवैकस्व 
भावस्य तदेकप्रियस्यानवेधिकातिंशयानन्दं च्ह्याऽनुभवतोऽन्यपिक्षा- 
तदर्थारम्भाद्यसंभवात्‌ पुनरावृत्ति शंका । 

ने च परमपुरुषः सत्यसंकल्पोऽ््र्थं प्रियं ज्ञानिनं लब्ध्वा 
कदाचिदावर्तयिष्यति, य एवमाह-"प्रियो हि शानिनोन्त्यथं महं स 
ख ममग्रियः, उदाराः सवं एवैते ज्ञानीववात्मैव मे मतम्‌ । श्रास्थिवः 
स हि युक्तामा माभियानुच्तमां गतिम्‌, बहुनां जन्मनामेते जानवान्‌ 
मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलं मः” इति । सूत्रा 
म्यासः शास्त्र परिसमाप्तिं योतयपि । इति सवं" समंजसम्‌ । 


कमेवन्धनों से मुक्त, विकसित शान, परेग्रहयानुभव स्वभाव, एक- 
भात्र परमात्मासेही प्रेम करने वाने, सरयधिक आनंद मे मगन, एक~ 


( १२११ ) 


मात्र ब्रह्मानुभव भेंही रत, जीवक्ौ पुनरावृत्ति कीक षोमौ नहीं 
जा सकती 1 

ओर न अ्यंत प्रिय सस्य संकस्प परमपुष्प को प्राप्त कर कमी 
लोट दही सक्ता दै, जंसा कि कहा गया है-"“मु्ले ज्ञानी सक्त अत्यते प्रिय 
है,मौरमै उसे प्रिय, वेते सारेहौ उपासक उदार रहै, पर जानी 
उपासकतोमेरी आमा ही है 1 वहु सही मार्गं मे स्थित महात्मामेरीहौ 
गति को प्राप्त करता है, जनकौ जन्मों भै ज्ञानी मवत मृद्चे प्राप्त करते है, 
जो कि सब कुद वासुदेव है एेसा मानते है, एेसे महारा बड़ सुदुलंम है ।' 
र्यादि । सूषमेजोदो बार शब्दकाअभ्यास किथागयादहै वहु षरि- 
समाप्तिकायोत्तकरहै। सारेसमाघनेहो गण्‌ प्रष्वु। 


चतुय श्र्याय चतुर्थं पाद समाप्त 


ग्रन्य पूणं 


विशिष्ट परिशिष्ट 


( श्री रामानुजाचार्य छत यत्ति चिन्तन > 


८१} 


सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूतत पुरुषोत्तम महाविमृते, 
पः ॐ [1 
श्रौमर नारायण वैकुण्ठनाय अपारकारण्यशकीत्यवात्सत्यीदायेश्वयं- 
सौद्ेम्होदये, श्रनालोचितविशेषाविशेष्लोकशरण्थ प्रणतातिहर 
भ्राश्चितवात्टल्यजलघे, भ्रनवरतविदितनिखिलमूतजातयायासम्य 
प्रशेषच राचरभूत॒निखिलनियमाशेषचिदचिववस्तुरेषिभूत निखिल 
जगदा घाराखिलजगत्स्वामितन्‌, भ्स्मत्स्वामिन्‌ सत्यकाम सत्य 
संकत्प सकतेतरट्लिक्षण प्रथिवत्पक भ्रापत्सख, श्रीमन्नारायण 
श्रशर्णशरण्य, श्रनन्यश्रणं रवत्पादारविभ्दयुगलं शरणमहं 
रपे 1 
हे पूणंकाम, सत्यसंकल्प, परब्रह्यस्वर्प पुरुषोत्तम ! हे महान्‌ 
देश्ये युक्त श्रीमन्नारायण ! हे वैकरुण्ठनाय \ माप अपार करणा, सुशोलता, 
वत्सलता, उदारतप, पे्वधं मौर सौन्दर्यं मादि गुणोके महासागर! 
दछोटे-बड़े का विचार न करफे सामान्यतः सभी लोगों कोभ्माप शरण देते 
दै, प्रणत जीनों की पौड़ा ह्र जिर शरणागतके लिए तो आप वत्स 
लप्ताकेसमुद्रहौदहं। बापसदा ही समस्त भूतोंकी यथा्यंताकाज्ञान 
रखते है । सम्पूणं चराचरमृतो, मौर समस्त॒जड-चेतने वस्तुमौं 
के भाप अवयवी ह (ये सब आपके अवयव रहँ) भाप समस्त 
संसारके आधार गौर समस्त जगत तयाहम समीलोगोंकेस्वामौदै। 
मापकी कामनर्ये पूणं भोर जापका सद्धुस्प सच्चा है । लाप समस्त 
प्रपञ्चे इतर मौर विलक्षण ह । याचकोंके तो भाप कत्पवक्ष है, 
प्विपत्तिग्रस्त जीर्वो के सहायक है\ रसौ महिमा वाले तथा साश्रयहीनों 
को आश्रय देने वालि प्रम श्वौमेन्नारायण। मै आपके चरेणा.रविद युगल 
कीशरण भैं माता हं, क्योकि--उनके सिधामेरे लिए कहीं मी शरण 
नहीं हे। 


(२) 


पितरं मातरं दारान्‌ पूत्रान्‌ बन्धून्‌ सखीन्‌ गुरून्‌ । 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥। 
सर्व॑पर्मारच सन्त्यज्य स्वंकामांरच साक्षरान्‌ । 
सोकविक्रान्त चरणौ शरणं तैऽ््रनं विमो ॥ 


हे प्रभो! माता, पिता, स्थी, पुरुष, बन्षू, मित्र, गु, सम्रप्त 
रतन, धनधान्य, चेत, घर, सारे घमं ओर अक्र सहित सनुगं क(प्रनामो 
को त्यागकर, समस्त ब्रह्मण्डको माक्रान्तं कणे वलि प्रपिके युगल 
चरणो की शरण मेँ माय हूं । 


(३) 


मनोयाक्कायेरनादिकाल प्रवृत्तानन्ताङृ्यकरणकृत्याकरण, 
मगवदपचारमागवतापचारासद्यापवाररूपनानाविघानन्तापचाराना- 


रव्धकायनि कृतान्‌ क्रियमाणान्‌ करिष्यमाणं श्च सर्वान्‌ श्रशेपतः 
क्षमस्व । 

श्ननादिक्रालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्न जगद्विषयं 
च विपरोतवृत्तं चाशेषविपयमद्यापि वत्तंमानं व्तिष्यमाणं च सवं 
क्षमस्व । 

हे मगवन्‌ 1 मन, वाणीभ्नौर शरीर के द्वारा भ्रनादिकालसे 
अनेकों न करने योग्य कर्मोका करना, करने योग्य कर्मो का न करना, 
भगवान्‌ का अपराघ, मगवेद्‌ भरतो कामराध तया मौर भी जो अक्षम्य 
अनाचार रूप अनेक प्रकार के मनन्त अपराच मृक्षसे हूए रहै, उनर्मेजो 
प्रारब्ध बन चुके ह, यथवा लो प्रारन्ध नहीं वने, उन समी प्रपोँंको 
तथा जिन्हे मै करचुकाहू, कररहाहूंमौर क^्नैवाला हं उन सवक्रो 
मापक्षमा करदें। 

आत्मा मौर सारे संसारके विषयमे जो मुज्ञे अनादिकाल से 
विपरीत्त ज्ञान होता चला मा रहा है, तधा सभी विषयों मे जोमेरा विप- 
रीत आचरण माजमीदै, गीर मागेभी रहने वाला है वह्‌ सवेकासब 
आपक्षमाकरदे। 


(४) 


मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्ता भगवत्स्व्पतिरोधानकरीं विप 
रीत ज्ञानजनर्नी स्वविवयायाश्च भोग्यवुदध यनी देरन्द्ियलवेन भोग्य. 
सवेन सृष्मस्येष चावास्थिता दैवीं गुएमयींमायां दासभूतेः रणा- 
गतोऽस्मि तवास्ति दास इति वक्तारं मां तारय 1 

भेरे अनादि कर्मके प्रवाहूरभेजौ चलीारही है, ज मुक्षते 
भगवान फे स्वङ्पकोचिपालेती है, जो विपरोत ज्ञाने को जनमी, अपने 
विषय मे भोग्य बुद्धि को उत्पन्न करने वासौ जीर देह्‌, इन्दिय) भोग्य 
तथा सूक्ष्म रूप से रियत रखने वाली ह, उस दैवी त्रिगुणमयी मायात 
मवै जापका दास्रहु* किद्धर ह, आपकी शरणमे भाया" हस प्रकार 
रट लगाने ग्लि मुद्र दोन का आप उद्धार कर दीजिषएः। 


( ११५ } 


वालक जो स्वाभाविक अनाविष्छृत कमं दै, वही साघक् के लिषए 
उपादेय है ! उसो कौ वाक्य के साय संगति वंठ सक्ती है । ५बा्यं 
तिष्ठत्‌" मे उक्त तात्मयं ही निहित है, जन्य जो स्वेच्छा वारिता भआदि 
है, उन सव को तो विया विरोधी कह्‌। गथा है “जो दुश्चरित से अर्गाति 
नही होते, असमाहितत नहीं होति, मशांत चित्त नही हीते, वेदी प्रहृष्ट 
ज्ञान द्वार परम पुष्पको प्राप्त करते है ' प्राहार शुद्धि षे अन्तःकरण को 
शुदि होती है" इष्यादि वाक्यभे भी वालकोचितं स्वेच्छाचारिता मादि 
कमो को विरोधी कहा गथादहै। 


१४ ददहिषाचिकरणः-- 
एेहिकम्‌प्रस्तुत प्रतिवंधे तदूद्ंनात्‌ 1 ३।४।५०॥ 


दिविघा विद्या प्रभ्युदयफला, मुक्ति फला च। तन्नाभ्युदधफतना 
स्वस्ताधनमभूततैः पुण्यकर्मानन्तरमेव उत्पद्यते, उत प्रनन्तरं कालान्तरे 
वेत्यनियमः ? इति संशयः । पूर्वंकृतैः पुण्यकमंमिः विद्रान नायते, 
यथोक्तं भगवता “चहुषिधा मजन्ते मां जनाः सुक्ृतिनोऽर्ुन" इति । 
साधने निवृत्ते विल्तम्बहैर्कमावात्‌ श्रनन्तरमेव ¦ 

विद्यादोप्रकारकी है, एक पर्पुदय एत वातौ दूरी शक्तिफलं 
धालो 1 जो प्रभ्युद्य फल वालो विचा है, वंह अपने साधन दष पुण्य कमो 
द्वारा तत्काल हौ फत प्रदान करती है, भयन्रा कालान्तर में 7 इत पर 
विचास्ेसे मतदहोता दै कि-पूवंकृव पुण्य कमो के प्रमावसे हीतोय 
विद्वान हते दहै जैसा कि-मगवानने कहा भी दै-"अर्जुन ] सुकृत लोग 
मृघ्ते चार प्रकारसे मते इत्यादि । कारण के रहते हुए कायोघ्पत्तिर्म 


विलम्ब हो यद्‌ वेतुकी सौ वात है। इसलिए साधना फे वाद ही फल 
मिलता दै एेसा हयी मानना चाहिए । 


िदान्तः--इति प्राप्त उच्पते-पएेहिकम्‌प्रस्तुत प्रतिवंचे-इति 
िहिकमम्पुदयफलमुपासनम्‌, भप्र्तुत प्रतियपे-ग्र्रसतुते प्रवलकर्मा 
"तिरा प्रतिवधे एत्यनन्तरं, प्रतिषे सत्ति तदुत्तरकात्तमिल्यनियमः 


( (९५ } 


कुतः ? तद्ग नात्‌-पृश्यते हि भ्रवलकर्मान्तरेण कम॑रल प्रतिवंचां 
भ्युपगमः श्रुतौ “यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदैव 
वीर्यवत्तरम्‌ इत्युदगोयवियायुकस्य कमणः फला प्रतिबंष 
क्रवणात्‌ । 

उक्त संशय परसिद्धात रूपमे "रेहिषम्‌प्रस्तुत प्रतिवधे सूत्र 
प्रस्तुत फरते है । भरयत्‌ अन्य प्रवल प्रतिबन्धक कर्मो केन होने पर ही 
अभ्युदयननक विधा काफल इस शरीर से प्राप्त हो सकता है, प्रति- 
वंधकं कमो के क्षय होने पर फलावाप्ति होती है, इस विपय में कौ 
निश्चित नियम है भी नदी । देखा जाता है कि-अन्य प्रवल कमं ही, 
फलावाप्ति मे बाधक हो जाते है, तथा प्रबलतर घ्राघन से प्रतिवन्धक 
कर्मोकानाणभीहोजाताहै जसता कि~चविधा श्रद्धा ओर उपनिषद्‌ 
द्वारा जो किया जाता है वेही प्रबलतर होता ै'" इत्यादि भ्रुति से सिद्ध 
है । इस वाक्य भं उद्गीथ विद्यायुक्त कमं को फल का अघ्रतिनधी कहा 
गया है। 


१५ सृक्तिफलाधिकरणः- 
एवं मुक्तिफलानियमस्तदयस्यावधृतेस्तदवस्यावधृतेः ।३।४।५१॥ 


मुक्तिफ़लस्यप्युपासनस्य स्वसाधन भूतेरतिरयित कमंभिद- 
त्पत्तावेवमे् फलानियमः, तस्यापि पूवेवत्‌ प्रतिवंघाभाव प्रिव 
संमाप्तिरूपावस्यावगततैः, अत्रापितस्य हैतोः समानतवादित्यर्थ; । 

सर्वेभ्यः कर्मभ्यो मुक्तिफलविद्या साधनस्य कर्मणः भ्रबलत्वात्‌ 
प्रतिवंघासंमव हत्याधिका शंका ! 


भ्रतरापि प्रष्यविदपचाराणां पूवंृतानां प्रवलानां संमवात्‌ 


प्रतिबंध संभव इति परिहारः, द्िरुक्तिरव्याय परिसमाप्तिं 
योतयति । 


